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भूमिका 


जातकमाला में बुद्ध के पूर्व-जन्मों की कथा हं 1 बुद्ध सर्वज्ञ ये! वे अपने 
पर्व-जन्मों को घटनाओं को भी जानते थे। गीता (४।५) में भी कृष्णने 
कठा है-- ¦ 

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ 

हे अजुन, मेरे ओर तेरे अनेकं जन्म॒ बीत चुके हँ। हे परंतप, मै उन 
सव जन्मो को जानता हुं, तु नहीं जानता । 

बुद्ध ने एकं जन्म के ही प्रयत्नो से बुद्त्व नहीं पाया था । उन्होने असंख्य 
जन्मों तक बुद्धत्व-प्रापि के च्िए भगीरथ-परयत्न किये थे । जब वे अपने पूवं 
जन्मों में सद्गुणो का विकास ओर सत्कर्म का आचरण कर रहे थे, तब उनकी 
संज्ञा बोधिसत्व थी । वोधि का अर्य हं बुद्धत्व ओर सत्त्व का अर्थ ह प्राणी । 
इस प्रकार बोधिसत्त्व का अर्थ हैँ बुद्धत्व-प्रासि के किए प्रयत्न करनेवाखा प्राणी । 
बोधिसत्त्व को हम मावी बुद्ध भी कह सकते हँ । बुद्ध तो सर्वज्ञ ये ही, किन्तु 
बोधिसत्त्व भी कभी-कभी अपने पूर्व-जन्म को स्मरण कर सकते थे । बोधिसत्त्व 
कोराल-अधिपति ने (देखिये कुल्माषपिण्डी-जातक) अपने सतीत जन्म को स्मरण 
करते हृए कहा था कि पूवं जन्ममें जब वे मजदूर थे तव भिक्षुगोंको कुछ 
भोजन देने के फल-स्वरूप ही वे दूसरे जन्म मे कोरा के अधिपति हुए भौर 
उनकी धर्मपरायणा रानी ने भी (जो वोधिसत्तव नहीं थी) अपने अतीत जन्म को 
स्मरण करते हए कहा कि पूर्वं जन्म में जब वह्‌ दासी थी तो किसी मुनि को कुछ 
भोजन देने के फलस्वरूप ही वह कोशखाधिपति की रानी हई । 

बुद्ध के जीवन मे संकडों वार एसे अवसर आये जब किं तत्कालीन किसी 
घटना को देखकर उन्हे पूर्व-जन्म कौ घटना स्मरण हो जाती थी ओौर वे उस 
जन्म की घटना उपस्थित श्रोताओं को सुनाकर वतमान के साथ अतीत का मेङ 
वैठा दिया करते थे 1 ओौर बह उनकी एक जन्म-कथा या जातक-कथा हो जाती 


र्‌ जातकमाखा 


थी । इस प्रकार की ५४७ जातक-कथाए पालि में उपठन्व हैँ । विदोषतः इन्हीं 
पाकि-जातकों" ओर कुछ श्रुति-परम्परागत बौद्ध कथाओं से भी आर्यगूर ने अपनी 
मारा या संग्रह के किए जातकों का चयन किया हं । 


मक्समूकर (119८८116) ओर स्पेयर (5९४०) इन जातकों को वुद्ध 
के पूर्व-जन्मों के वास्तविक वृत्तान्त न॒ मानकर उपदेश-प्रद कथाएं मानते हँ । 
इस प्रकार की कथाओं की परम्परा बुद्ध से पहठेसे ही भारतमेआरहीथी। 
बुद्ध ओर बौद्ध आचार्यो ने भिक्षु-संघ मौर जनता को धर्मोपदेश देने के लिए इन 
कथाजों का उपयोग किया ह । बुद्ध के समयमे ओर उनके पीछे इनकी संख्या 
में वृद्धि हई हं । जातकमाला का व्याघ्री-जातक पालि-जातकों मे उपर्न्ध नहीं 
है । आर्यञ्ूर ने श्रुति-परम्परा से ही इसे अपने गुरु से सुना था। जातक~ग्रन्य के 
अतिरिक्त पञ्चतन्त्र ओर कथासरित्सागर भारत वषं के दो प्राचीन प्रमुख कथा- 
ग्न्य ह । पञ्चतन्त्र का पूर्वं रूपनष्टहो गया तथा कथासरित्सागर का आधार 
बृहत्कथा? भी अनुपलन्ध हँ । कितने ही जातकों से मिल्ती-जुरुती कथाएं पञ्च- 
तन्त्र ओर कथासरित्सागर मे पाई जाती हँ । भारतीय कथा-साहित्य प्राचीन 
कामे ही विद्व के विभिन्न भागों मे पहुंचकर वहां के साहित्य का अविभाज्य 


अङ्ग हो गया हें ।. 


पालि-जातक-प्रन्य मे सव प्रकार के जातक हँ । अधिकांश तो पञ्चतन्त्र ओर 
हितोपदेश की कथाओं की तरह नीति-परक ओौर मनोरञ्ञक हँ ओर कु बौद्ध 
धर्म के आध्यात्मिक उपदेरों के उत्कृष्ट उदाहरण हं । पालि-जातक मस्तिष्क 
ओर हदय दोनों के ही गुणों के दुष्टान्त हँ, किन्तु ये सस्कृत्‌-जातक मुख्यतः हदय 
के सद्‌ गुणों के दुष्टान्त हँ । पालि-जातकों मे भले-बुरे लोकव्यवहार ओर अधम- 
उत्तम नीति की जितनी क्षकं मिलती ह उतनी हदय के सद्गुणो की नहीं, 
कितु इन संस्कृत जातकों मेँ ह दय को मृदु ओर उदार बनानेवाे तत्त्वों कीही 
भ्रधानता हं । 





१ पाङि-जातको का अंयेजी, जमन, वंगा ओर हिन्द मे अनुबाद इुश्रा हे । वंगङा- 
अनुबाद भरी श्लानचन्द्र घोष ने ओर हिन्दी-अनुवाद भदन्त आनन्द कौसल्यायन ने किया है । 
दिन्दी-अनुवाद हिन्दी साहित्य सम्मेखन भयाग से प्रकाशित हृश्रा है । 


२ देखिये छेखक का हषं चरित, पूर्वार्धं, एषठ ४। 


भूमिका ३ 


जातकमाला के सव॒ ३४ जातको" मंसे जो जातक पाकिसे चि गये है 
उनका मुख्यांश तो मूल काही हं, किन्तु इनमें कवि शूर ने उपयुक्तं परिवर्तन 
भी किया है । कुछ जातकों को सुरुचिपू्णं बनाने के किए कवि ने मू के बीभत्स 
दृदयं को छोड़ भी दिया ह ( देखिये शिवि-जातक ओर क्षान्तिवादी-जातक ) । 
जातकमाला के सभी जातकों के प्रधान पात्र बोधिसत्त्व हँ । वे मनुष्यों की योनि 
मे कभी राजा, कभी आचार्य, कभी तपस्वी ओर कभी क्ेष्ठीके रूपमे प्रकट 
होते ह, देव-योनि मे देवताओं के अधिपति शक्र होते हँ ओर पशु-पक्षियों की 
योनि मे शशक मत्स्य मृग या हंस होकर जन्म छेते है । जिस किसी भी योनि में 
उत्पन्न हों वे वचपनसे ही बड़े होनहार होते है, अल्पकारमें ही सर्वगुण- 
सम्पन्न हो जाते हैँ । बोधिसत्त्व के जीवन का प्रधान लक्षय है- 
न त्वहं कामये राज्यं न स्वगं नापुनभवम्‌ \ 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशानम्‌ 1 
मे न राज्य चाहताहँः न स्वर्ग, न मोक्ष। मे चाहताहूंकि दुःखी 
प्राणियों का दुःखनार हो । 
वे उस बाधिन के आगे, जो भूख की ज्वाजा से व्याकर होकर अपने सद्यः- 
प्रसूत रावकों को खापे के किए उद्यत थी, अपना शारीर उत्सगं करते हुए उसकी 
प्राण-रक्षा ओर घर्म-रक्षा करते हं । वे सर्वस्वदान से ही सन्तुष्ट न होकर अपने 
रीर का अवयव भी प्रसन्नतापूर्वक देते हैँ । दान-कर्म मे भयानक विघ्न उपस्थित ` 
होने पर भी वे अपने कमं से विचक्ित नहीं होते । तपस्या-कार में जब वे केव 
कमल-नार खाकर रहते थे तव कगातार कई दिनों तक इन्द्र के द्वारा उनका 
आहार लुप्त किया जाने पर भी उनके मन में विकार का उदय नहीं होता ह । 
मनुष्य का ताजा मांस ओर गर्म रुधिर चाहने वाके भूखे ओर प्या यक्षो को 
अपने ही शरीर से मांस के टुकड़े खिकाकर ओौर रुधिर को धारा पिलाकर वे उन 
क्रर-ह्‌ दयो में भी करुणा का सञ्चार करने मे समर्थ होते हँ । शशक की योनि में 


१. हेमचन्द्र ने श्रपने ्रभिधानचिन्तामणि नामकं कोष में जौँ बुद्ध के अन्य नाम दिये हैँ 
वहां उने चतुल्लिशम्जातकञ्च (अर्थात्‌ अपने ३४ पूं -जन्मो के शाता) भी कहा है ओर व्याख्या 
मे बताया है--“चतुलिंशतं जातकानि व्याघोप्रथतोनि जानाति चतुलिंशञजनातकश्चः ।*” श्सके 
बाद उरन्होनि व्याघ्री आदि जातकों के नाम गिनाये द, जो जातकमाखा में पाये जाते है । इस 
सुचना के लिए मैं डा० श्रीवाञुदेवशरण अगवा का अनुगृहीत हूं । 


 , । जातकमाला 


उत्पन्न होकर वे भूखे अतिथि के किए अपने सुन्दर शरीर को ही अग्नि में डाल- 
कर अतियि-सत्क्यर का अलौकिक दृष्टान्त उपस्थित करते हँ । वे आजन्म-आच- ` 
रित अहिसा के प्रभाव से समुद्र में संकटापन्न जहाज के सत्रस्त यात्रियों की 
भराण-रक्षा करने में समर्थ होते हँ । वे अपने अमात्य को अत्यन्त रूपवती पलनी 
को देखकर मोहित होते हँ ओर अमात्य द्वारा पत्नी अपित की जाने पर भी उसे 
अस्वीकार करते हुए शीघ्र ही मोह-मुक्त होकर सन्मार्ग का उपदेश करते हं । वे 
देवेन्द्र शक्र होकर मद्य-पान मे आसक्तं राजा को मद्य-पान से विरत कर राना 
ओर उसकी प्रजा का कल्याण करते हँ । 


बोधिसत्त्व कै कर्म॑दिन्य ओर अद्भत हँ । उनका जीवन अलौकिक ओौर 

आदर्शं है । उनके सदाचरण से हम प्रेरणा क । हम भूखी वाधिन के आगे अपना 

शरीर उत्सं न करे; किन्तु भूखे प्राणियों-पदुओं ओर मनुष्यो--की वेदना से 

` द्रवीभूत होकर उनकी भूख की ज्वाला शान्त करने के लिए कुर उद्योग अवश्य 

करे । हम परोपकार करना सीखें । उससे प्राप्त होनेवाखा दिन्य जानन्द ही 
हमारा अपूर्वं पुरस्कार होगा । 

जातकमाला का दूसरा नाम ह बोधिसत्त्वावदानमाखा । अवदान का अर्थ 

सुकर्म हँ । इस प्रकार वोधिसत्त्वावदानमाटा का अर्थं होगा बोधिसत्त्व के अव- 


दानों अर्थात्‌ सुकर्मों की मारा । 
जातकमाला गद्य-पद्य-मित्रित संस्कृत में हं । गद्य-पद्य-मिधरित रचना हमारे 
चये कोई कुतूहल का विषय नहीं है । हमारे यहाँ खोक-कथाओं ओौर म्रन्थ- 
कथां मेँ भी यह प्रणारी अपनाई गड हं । पञ्चतन्त्र गद्य-पद्य-मिच्रित रचना 
का एक प्राचीन उदाहरण हँ । इस प्रणाली की उत्पत्ति का बीज पाि-जातकों में 
निहित है । पालि-जातक अत्यन्त सर गद्य-शेली मे हँ; प्रत्येक जातकं में एक 
या अधिक गाथाएुं ( = इलोक) भी हैँ । जातकमाला को शरी उदात्त, ओजस्वी 
ओर अक्रत है । अङवघोष की रचनाओं को तरह जातकमाखा भी एक काकार 
की कृति है 1 आर्यशूर ओर अद्वघोष के पदयो मेँ विशेष अन्तर नहीं हं 
अङइवघोष के पद्य कुछ अधिक सरल हैँ । कहीं-कहीं शूर के भी पद्य अत्यन्त सरल 
हँ ओर सोाथदही मामिक भी (देखिये विश्वन्तर-जातक, इरोक ६५-७२) । 
छन्दो की विविधता के स्यि आर्यशूर विल्यात हँ । जातकमाका के गद्य के वाक्य 
गौर समास कम्बे-कम्बे है, किन्तु उनका अर्थ स्पष्ट हँ । निस्सन्देहं बाणमटु को 
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क्रिष्ट गद्य-शेली" की अपेक्षा आर्यगूर की ग्य-शेटी बहुत सुबोध हँ । जातकमाखा 
` की भाषा पाणिनीय न्याकरण की अनुगामिनी हं । 
हारुंड के श्रीकेनं ( € ) दवारा सम्पादित जातकमाला के आधार हैँ 
कँस्त्रिज विद्वविद्याख्य की दो पाण्डुल्िपियां ( संख्या १३२८ ओर १४१५ ) तथा 
पेरिस के राष्ट्रीय ग्रन्थागार की पाण्डुलिपि (सं° ९५) । मेक्समूकर के इस कयन 
मे बहुत सत्यहं कि केर्नने जातकमाला का जो संस्करण प्रस्तुत किया हं बहु 
उत्कृष्ट ह ओर सम्भवतः उसमें परिवर्तन न हो सकेगा 1 राय एसियाटिक सोसा- 
इटी कलकत्ता से १९४७ ई० की जनवरी-फरवरी में मृन्ञे सूचना मिरी हँ कि वहाँ ` 
जातकमःला की दो पाण्ड्ल्पियां ह, दोनों नेपाल से आई हुँ ओर नेवारी ल्पिमें 
लिखी हु हँ । उनमें से एक (जी ९९८० ) खण्डित हैँ, जो ताक-पत्रपर ११ वीं 
दाती की नेवारी च्िपिमं लिखी हुई हे । इसमें अविषल्य-जातक से आरम्भ होने- 
वाले पाच जातक हँ । दूसरी पाण्ड्क्िपि (वी १३) कागजपर १८वीं शती की नेवारी 
ल्पिमेंहं 1 इसमें सुभापराज नामक एक अधिक जातक ह । दोनों पाण्डुलिपिर्यां 
केन के संस्करण से प्रायः मिकती हँ । पहरी का पाठ अधिक अच्छाहे, दुसरी 
का पाठ कु अशुद्ध है ।१ इच्छा रहते भी अनुकूक परिस्थिति के अभाव में मं इन 
पाण्डुलिपियों का अवलोकन ओौर उपयोग न कर सका । 


१. राय एत्तिवाटिकः सोसाश्टौ कर्टकंत्ता के सद्ायक पुस्तकाध्यश्न १५-१-१९४७ के अपने 
पत्र में छिखते ह 
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जातकमाङा का चीनी भाषा मेँ अनुवाद ९६० ओौर ११२७ ई० के वीच 

हमा । इस अनुवाद में केवर १४ जातक ह । इत्सिग के अनुसार ७वीं शती के 
अन्तिम भाग में भारतवषं मे जातकमाला का व्यापक प्रचार था। अजन्ता की 

पत्थर की दीवारों पर जातकमाला के क्षान्तिवादी, मत्रीवल, महाहंसं, रुरु, धिवि 
महाकपि, महिष आदि जातकों के दद्य चित्रित हृए हं ओर दृश्य-परिचय के ल्य 
उन जातकों से उपयुक्त इजोक भी उद्धृत हुए हैँ । इलोकों के अभिलेख को लिपि 
छ्टीइतीकीहं। इससे अनुमान होतादहं कि ५वीं शती में जातकमाला 
की ख्याति हो चुकी थी । कहा जातादहं कि आर्यशूर ने कर्म-फलपर एक सूत्र 
लखा था, जिसका चीनी अनुवाद ४३४ ई० में हुजा था । यदि इस सूत्र के 

लेखक शूर ही ह तो ये वद्य ही इस अनुवाद-काक से पहले हुए ह । 
कृला ओर सौन्दयं के उपासक, रूप ओौर एेइवर्य के प्रशंसक प्रवत्ति-परक 
कवि कालिदास ने अपनी कृतियों मे अपने जीवन पर कु प्रकाश नहीं डाखा तो 
त्याग-तपस्या करुण ओर परोपकार के अमृत रस की धारा वहानेवाले निवृत्ति- 
परक कवि आर्यशूर को अपने जीवन की कथा लिखने की क्या चिन्ता हो सकती 
थी ! जातकमाला की पाण्डुलिपियों तथा उसके चीनी अनुवाद में प्रन्य-प्रणेता का 
नाम अआर्यशूर ही ह । व्याघ्री-जातक के आरम्भ मेँ उन्होने श्रद्धापूर्वकं अपने 
गुरु का उत्ठेखमात्र किया ह 1 श्रन्थ के आरम्भ में अपनी कान्य-कृति का प्रयोजन 
वतलाते हुये कवि ने कहा हं--““मुनि( = बुद्ध) ने अपने पूर्वंजन्मों मेँ जो सुकर्म 
किये थे उन्हं मै अपने काव्यरूपी फूलों से पृजँगा । इन सृकर्मो से वोधि-मार्ग 
भ्रकाित होगा ओर रूखे मनवालों का रूखापन दूर होकर उन्हें मृदूता ओर प्रस- 
न्नता प्रासन होगी । . लोक-कल्याण के उद्देश्य से उन लोकोत्तम के चरितों का 
वर्णन कर अपनी कान्य-परतिमा को श्रतिभिय बनाने का प्रयत्न करूगा ।' संक्षेप 
मे, बुद्धपृजा लोक-कल्याण ओौर काव्य-प्रतिभा का सदुपयोग-यही था उनकी इस 
. रचना का प्रयोजन । 

तिब्बत के बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध इतिहासकार तारानाथ का कथन हँ कि आर्य- 
शूर ने एक वाधिन शौर उसके वच्चे को भूख से मरते देखकर अपना शरीर उनके 





वे पुनः २४-२- ९४७ के अपने पत्र मेँ छिखते दै-- 
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आगे उत्सर्ग करना चाहा 1 पहञे उन्हें कुछ भय हुआ, किन्तु बुद्ध के स्मरण से 
निर्माय होकर उन्होने अपने रक्त.से ७० इलोकों की एक स्तुति लिखी । फिर 
अपने शरीर का रक्त पीने के किए वाचधिन ओर उसके वच्चे को दिया । रक्त 
पीकर जव उनके भीतर कु शक्ति का संचार हुआ तव आचार्य ने अपना शरीर 
उनके आगे समपित कर दिया । उन्होने अपने गुरु से सूने हृए व्याघ्री-जातक के 
बोधिसत्व के अलौकिक कृत्य का अनुसरण किया । जिस कवि ओौर आचार्य नें 
ह्‌ दय की समस्त श्रद्धा ओर भक्ति-भाव के साथ प्रतिभा-प्रसूत कान्य-कुसुमाञ्जलियों 
से बोधिसत्त्व के दिव्य ओर अदूभुत कर्मों को पूजा है उसने यदि अवसर उपस्थित 
होने पर बोधिसत्व के अनुकरण में अपना शरीर भी उत्सर्ग करदिया होतो 
इसमे कुछ आदचर्य नहीं । 

जौन्स्टन ने बुद्धचरित के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में पृष्ठ ३७ पर क्िखा 
ह कि जातकमाला की दो व्याख्याएं विमान हैँ । बहुत दिनों तक में इस म में 
रहा कि ये व्याख्यां संस्कृत मं लिखी गई कहीं अप्रकाशित पड़ी हँ । देश के 
कई विद्वानों ओर संस्थाओं से पत्र-ज्यवहार करने पर केवर डा० राघवन्‌ (मद्रास 
विडवविद्यालय ) से उनके ५-१२-१९५० के पत्र मे यह निख्चयात्मक उत्तर 
मिका--“दोनों व्याख्याएं तिव्बती भाषा में सुरक्षित हँ । देखिये पी° कोडियर 
का सूचीपत्र, भाग ३, पृष्ठ ४१७ ओर ५१३ । दो व्याख्याओं में से पहरी हँ 
टीका, जिसके ऊेखक्र कोई घर्मकीति बतलाये गये हँ ओर दूसरी ह पञ्चिका, 
जिसके केखक का नाम नहीं दिया गया हँ) ।'* डा० राघवन्‌ के सौजन्य से मेरा 
श्रम दूर हभ । मेँ उनका कृतज्ञ हूं । यदि इन व्याख्याओं ओर चीनी अनुवाद के 
अंग्रेजी या हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत हो जायं तो इनसे आर्यश्ूर ओौर जातकमाला पर 
कु नया प्रका पड़े 1: 
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२. भूमिका लिखने के उपएन्त डा० श्रौवपुदेवश रण अग्रवार के सौजन्य से सुज्ञ विदित 
हआ हं किं जातक्रमाका के रचयिता आय॑शूर ने "पारमितासमास' नामक एक दूसरा यन्य भी 
लिला था जिक्र मूर्छ प्रति नेपा महाराज के पुस्तक्राख्य मेँ सुरक्षित है । उसकी प्रतिर्पि 


८ - जातकमाला 


केनं द्वारा सम्पादित जातकमाला अमेरिका की हार्वड-प्राच्य-माला 
(पि2५३त 0 प्ंला ०] 5867165 ) के प्रथम श्रन्थके रूपमे १८९० ई० में 
हार्वडं विद्वविद्यालय प्रेस में मृद्रित होकर प्रकारित हई तथा स्पेयर-कृत अग्रेजी 
अनुवाद आक्सफोडं की वोद्ध-धर्मग्रन्य-माला ( $26९0 0०1६5 ०६ "116 
8५01515 ) के प्रथम ग्रन्थके रूपमे १८९५ ई० मे आक्सफोडं विदव- 
विद्यालय प्रेस मे छपकर प्रकादित हुआ । पहटी ग्रन्थमाला के प्रधान सम्पादक 
हं मक्सम्‌कर ओर दूसरी के कनमन ( 1. 77127 ) । इंगकण्ड ओौर अमेरिका के 
विइव-विख्यात दो विद्या-केन्द्रो से योरोप के इन दो प्राच्य महाविद्धानों के प्रधान 
सम्पादकत्व मे केनं ओर स्पेयर-सदुरा विदोषन्ञों द्वारा क्रमशः सम्पादित ओौर 
अनूदित होकर जातकमाला क भव्य मनोरम ओर शीर्पस्थानीय रूप में प्रकारित 
होना जहां एक ओर इस ग्रन्थ-रत्न की उल्छृष्टता को प्रमाणित करता हँ वहां 
दूसरी ओर पारचात्य देशों के भारतीय-विद्या-विषयक अनुराग का उज्ज्वल दृष्टान्त 
मी उपस्थित करता हं । 
जातकमाला का अमेरिकन संस्करण सव प्रकार से सुन्दर होनेपर भी कीमती 
है । १९४७ ई० में मने वेक दारा ४ डाकर ४१ सेन्ट भेजकर हार्वड यूनिवर्सिटी 
प्रस से इसकी एक प्रति मंगादईं थी । इस समय भारतीय प्राच्य-पुस्तक विक्रेताओं 
से २५) ₹० में एक प्रति मिक्ती हं । इसके एक सुलभ संस्करण की आवद्यकता 
निविवाद हं । कारी से जो जातकमाला प्रकारित हई है उसमें परीक्षोपयोगी चुने 
हए १०-११ जातक ही हं । इस सद्ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद होना भी आवदयक 
हे । कोई २० वषं पूर्वं पटना-निवासी श्री महेशचन्द्र ने चुने हए कुछ जातकों का 
संक्लिप्त अनुवाद छपवाया था ओौर वह्‌ भी वर्पो से अप्राप्य हं । 
एेसी परिस्थिति में, आशा हे, मेरा यह प्रयास उपयोगी सिद्ध होगा । इसमें 
आदि से २० जातक दिये गये हं । यदि पाटकोंने इसे अपनाया तो शेष १.४ 
जातकों को भी इसी रूप में प्रकादित करूगा । 
(4 ॥ सूयंनारायण चौधरी 
हटली के सिद्ध विद्धान्‌ डा० तुचि ने की थी । उसे आधार मानकर उनकी रिष्या ० फेरारौ 
( ^. एला) } ने श्टखी भाषा मे अनुवाद के साय पारमिता-समाप्त का एक संस्करण 
१९४६ मेँ रोम से एनारो केटरेनेन्सी ( 4471211 [.2{€ा80€ा151 ) नामकं पत्रिका के भाग 
१० ओँ ्रकारित किया है इस मन्य मँ दान-पारमिता शख पारमिता क्नान्ति पारमिता वीयं- 
पारमिता ध्यान-पारमिता ओर भरशा-पारमिता नामक छः समास या सगं द ओर ३६४ श्छोक 
ट । पारमिता अर्यात्‌ नैतिक ओौर आध्यात्मिक पूणंता का जो आदश जातकमारा को कयाओं 
मँ पाया जाता है बही स पारमिता-समासमे भी अ्रतिपादित इभा है । सको भाषा भी 
जातक्रमाका की भोति सररु हे । 


द्वितीय संस्करण 


इस संशोधित संस्करण मे शेष चौदह जातक भी अनुवाद के साथ दिये जा 
रहे हैँ । इन जातकों मे प्रधानतः क्षमाशीलता परोपकारिता कर्तन्य-पारन भौर 
ह्‌ दय-परिवर्तन के आदर्शं चित्रित हँ । कड जातकों में विरोधी वृत्तियों की चरम 
सीमा ओर दुष्परिणाम भी प्रदरित ह । 


विपत्ति में पड़े हुए प्राणियों को देखकर बोधिसत्त्व दया से द्रवीभूत होते हैँ 
गओौर अपने अरौकिक पराक्रम से उनकी रक्षा करते हँ । उपकृत प्राणी कृतघ्नता 
या विश्वासघात करं तो भी बोधिसत्त्व दयापूर्वक उनका उपकार ही करते हैँ । 
कुमार्ग-गामी हिसक प्राणियों पर करुणा करते हुए वे सदुपदेश ओर सदाचरण के 
दारा उनका ह्‌दय-परिवतंन कर उन्हें सन्मार्ग पर चखाते ह, अन्यथा उनके प्रति 
क्षमा की नीति अपनाते हें । 


क्रोधी हिसक कर्तन्य-च्युत राजा ने क्षान्ति-वादी ऋषि के सदुपदेश कौ 
उपेक्षा कर उनका अङ्क अङ्क काट डाला, किन्तु उन्होने क्षमाकोन छोड़ा । 
दातपत्र पक्षी नें जिस सिह के कण्ठ से अटके हुए हड्डी कं टुकडे को निकाला वह्‌ 
एण्डोकेत्स के द्वारा उपकृत सिह के समान कृतुज्ञ नहीं था । वह तो वड़ा कृतघ्न 
निका, किन्तु समर्थ होकर भी शतपत्र ने उससे बदला नहीं च्या, उसे क्षमा 
ही किया। रुरु मृग ने प्रखर जऊ्-धारा में वहते हुए जीवन से निराश जिस 
मनुष्य की रक्षा की वह मी कृतघ्न निकला, तो भी मृग ने दयापूर्वंक उसका पुनः 
उपकार ही किया । करतंन्य-पालक वानर-पति अपने आधित वानरो को संकट से 
पार करने के. लिए स्वयं सेतु बन गये, इस प्रकार प्राण-परित्याग करते हुए 
वानर-पति ने परम सुख-शान्ति का अनुभव किया 1 स्वामिभक्त कर्तव्य-निष्ठ 
अमात्य सुमुख ने बन्धन में फंसे हुए अपने स्वामी (वोधिसत्व) हंस-राज की मुक्ति 
के लिए अपने को मूल्य के रूप मे अर्पित कर व्याध के हृदय को द्रवीभूत किया । 
राजकुमार सुतसोम के हारा क्रूर नरभक्षी सौदास के हूदय-परिवतन का दृष्टान्त 
भी रोचक ह । ये सभी जातक-कयाषएं रोचक रिक्षा-प्रद ओर प्रेरक है । 


१९ जातकमाला 


इन चौदह जातकों के अनुवाद में भी मृङ्ञे स्मेयर-कृत अंग्रेजी अनुवाद से 
सहायता मिखी हं । व्दारा सम्पादित संस्करण में दिये गये कुछ पाठो को मने 
इन जातकों मेँ अपनाया हैँ तथा मेने मी कहीं-कहीं नये पाठो का सुञ्ञाव दिया 
डं । इतने पर भी जर्हा तहाँ मूर पाठ में सुधार की आवदयकता ह । 


आश्चिन-कातिक 
संवत्‌ २०२६ 


सस्कृत-भवन 
पणिया ( विहार ) 


सूर्यनारायण चौघरी 


विषय - सूची 


भूमिका 
विषय-सूची 
$ व्याघ्री-जातक 


[ मूखी वाधिन अपने सद्ःप्रसूत बच्चों को खाना चाहती थी । 
आचायं ने अपना शरीर देकर उनकी रक्षा को । ] 


२ शिबि-जातक १ 


[ महादानी शिबि-राज को संपत्तिके दानसे संतोष न हुा। 
उन्होने एक श्रख मोँगनेवारे को अपनी दोनों ओंँखे दीं ] 


३ कुल्माषपिण्डी-जातक 


[ मजदूर ने जितेन्द्रिय भिक्षु्ओं को रूखा-सखा अ्ररोना कुल्माष 
( दारुयासाग) भिक्षा दिया, जिससे दूसरे जन्ममें वह 
कोशल का राजा हुआ । ] 


छ भ्रष्ठि-जातक 693 


[ दानरीर सेठ के द्वार पर भिक्षो के छिए भरत्येक बुद्ध राये । मार 
( शेतान ) ने दान मेँ विघ्न डाङने के छ्िए बौच मे अभ्नि-भज्वर्िति 
नरक का निर्माण किया। सेठने उस नरकके बीच से चरुकर 
भिक्नादी।] 


ष्क्‌ अविषद्य-श्रेठि-जातक 9 @ ® ७99 नन 


[ अव्रिषद्य शष्ठ को दान कमं से विचरित करना असंभव था । 
परोक्षा के छिए शक्र ने एक ही रात मे उनको सारी सम्पत्ति छिपा 
दी, एक कचिया भौर कुक रस्सी को छोड़कर । वे घास काटकर 
उसको विक्री से याचको का सत्कार करने रुगे । ] 


रे 


2३६ 


१२ जातकमारा 


६ श्श्च-जातक 5०2 "4 3 


[ धर्मात्मा शश ने भूखे अतिथि के छिए श्रपना सुन्दर शरीर देने 
का निश्वय किया भौर तदनुसार भज्यलित अनि में भवेद किया । ] 


७ अगस्त्य -जातक्‌ 


[ भ्रगस्त्य ने ख्गातार पोच दिनों तक अपना माहार आगत अतिथि 
को दिया । बै त्यागो तपस्वी अत्तिथिचत्छख निर्छोभि ओर उदार ये । ] 


< सैत्रीवरु-जातक 


[ मैत्र नामक राजा से पच यक्षांने खाने पीने के किष ननुभ्य 
का ताजा मांस मौर गमं रुधिर मांगा। राजाने अपने शरीर के 
ही मांस ओर रुधिर से उनको भूख-प्यास भिटाकर उनके कठोर 
हृदय में करुणा का सन्नार किया । ] 


९ विश्वन्तर जातक 


[ राज-कुमार विश्वन्तर महा-दानी ये । उन्होने राज्य का सवं श्रेष्ठ 
हाथीभो दान कर दिवया। भ्रजाने कुपित होकर विश्वन्तर को 
निर्वासित किया । वे पली मौर वयो सहित वद्ु-पत्रतत पर जाक्रर 
तपस्या करने लगे । वदँ उन्दने अपने बच्चों ओर पललीकोमी 
दान कर दिया । शते भरजा को दया हई भौर उसने विश्वन्तर को 
मनाकर पुनः राज्य पर व्रैठाया । ] 


9 ° यज्ञ-जातक 


[ मंत्रियों ने राजा को यश्च करने के छि प्रेरित किया। राजाने 
सहल नरमेध यश्च कटने का निश्चय किया भौर सारेराज्यमं 
घोषणा करवाई कि दुःशीर मनुष्यों को खोज खोज कर यश्च.प्चु के 
निमित्त १कडा जायगा । इस धोषणा से राज्य मे एक भो दुराचारो 
आदमी नदीं रा । तव राजा ने अ्रजाको दक्षिणा के योग्य 
समञ्ञकट खूब दान दिया । | 


११ दाक जातक 


[ डाक युद्ध में दत्यो से पराजित होक भागे । रास्ते में पक्िःशावकों 
को बचाया । छौटकर पुनः युद्ध किया श्रौर विजयी इए । ] 


8६ 


५५६ 


६८ 


८६ 


११४ 


१२४ 


विषय~सुची 


१२ व्राह्यण-जातक 


[ गुर्‌ ने अपने रियो के सदाचार कौ परीक्षा छो 1 उतने ज्ञष्धों 
मे एक्र व्राह्मण वालक ही परीक्षोत्तीणं हुश्रा, उप्तने गुरु कौ दद्दरिता 
टूर करनेके क्ए्भी चोरी को अधमं श्रौर अनुचित समज्ञा! ] 


१३ उन्मादयन्ती-जातक ... 


[ अत्यन्त रूपवती उन्मादयन्तो को देखकर बाधिपतत््र शिवि-राज 
भो मोदित हो गये ये । वितु धेयं ओर धर्माभ्यास के कारण उनका 
मोह टूटा । ] 


१४ सुप रग-जातक 


[ विकराक समुद्र मँ पहुंचकर जहाज की अव्रस्या सद्ुटापन्न दो 
गईं । यात्रियों ने जीने की आश्चा छोड़ दी । सुपार्गने सत्य ओर 
अर्दिता के भ्रभावसेसव्रकीरक्षाकी |] 


१५५ मत्स्य~-जातक 


[ यीम-ऋतु मे सरोवर के सूखने से मछलियां पर विपत्ति आई । 
भधान मत्स्य ने अर्हिसरा ओर सत्यक प्रभावसे जक वरसाकर 
मछलियां को बचाया । ] 


१६ वतंका-पोतक जातक ... 


[ जंग मे दावाश्नि प्रञ्चलित इआ । एक न्जात दुवंङु वतंका- 
पोतक्र को छोडकर छोरे-वडे समो पश्ची उड़ गये । उस पक्लि-शावक 
ने सत्थ-पूत वाणी के दारा अशनि को शान्त किया । ] 


१७. कुम्भ जातक 


[ राजा सर्वमित्र अपनी भजा के साव मय पान मै आसक्तथा । 


देवेन्द्र शक्र मदिरा से भरा हमा घडा छेकर रान-सभा के सम्मुख 
्न्तरिक्चमें भरकर हए ओर उन्होने मय-पान के दोष दिखाकर 
भजा सहित राजा को मयपान से तिरत किया । ] 


१८ अपुत्र-जातक भ न - 
[ माता पिता के मरने से बोधिसत्त को वैराग्य हो गया । वे पुत्र 


उत्पन्न किये विना, न अवस्या मेँ हो, धर छोढकर्‌, भत्रजित हो 
गये । ] 


१३ 
१३० 


१२३६ 


१६२ 


१६६ 


¶ ७9 


१६७८ 


१४ जातकमाला 


१९ निस-जातक = १८४ 
[ माता-पिता के मरने से विरक्त होकर बोधिसत्त्व अपने भाई-बहन 
परिजन के साथ धर छोड़कर मन्रजित हुए । तप करने खगे । केवर 
बिसर (= कमर-नार) खाकर रहते ये । छगातार कई दिनों तक 
इद्र के दवारा उनके दिस्वे का विस्त लप्त किये जानेपर भो उनके 
मन म त्रिकार नहीं हुआ । ] 


२० श्रेष्ठि जातक @ 9 छ # 9 ॐ ७ @ ॐ १९६ 
, [ राजा के कोषाध्यक्ष श्रेष्ठौ के वारे में यद जन-भवाद फर गया किं 
उन्होने भ्रतरज्या ( = संन्यास) छे खी है। यह जानते दी कोषाध्यक्ष 
ने वास्तव में भ्रज्याङेलो।] 


द्‌ १ च्ुडबोधि-जातक ००० र © 2 


[ बोधितत्त ( चुद्वोधि ) अपनी परली के साथ वन मेँ तप कर रषे 
थे । उनको पल के मनोहर रूप से आङ्ग्ट होकर राजा ने उसक्रा 
अपहरण किया । बोधिसत्व अपने मन मेँ उत्पन्न क्रोध को दवाकर 
शान्त ओर अविच रषे । उनकी शान्ति ओर सदुपदेड से राजा 
का हृदय-परिवतन इमा । सने क्षमा मोँगते हुए उनकी पल्ली 


रौरा दी।] 


२२ हस-जातक ५५ २१६ 

[ हंस-रान ओर उनके मंत्री मानसरोबर में हंसों के दित-साधन मेँ 

तत्पर थे। काडी के राजा ह्मदत्त ने उरन् पकड़ने के छि मान 

सरोवर से भी उत्तम सरोवर बनवाया । उप्त सरोवर कै गुर्णो से 

आङ््ट होकर हंसो-सदहित वे बह आये । हंस-राज फन्दे में वेषे । 

मंत्री ने उनकी भुक्तिके लिए अपने को मूल्यके रूपमे अपिंत 

किया। मंत्री के सत्य ओौर मधुर वचनों से व्याध का हृदय मृदु 

इआ ओर उसने दंस-राज को बन्धन-मुक्त किया। किन्तु वे 

स्वेच्छा से व्याध के साय राजा नह्मदत्त के पास गये । ओर बोधि 

सत्वे ने उसे कल्याण-कारी उपदेश दिया । ] 


२३ महाबोधि-जातक  ,,, २३८ 
[ बोधिसच्व ने मायामृग के चमड़े को लेकर अषटेतु-वाद ईश्वर-वाद 
उच्छेदवाद आदि मतों का खण्डन कर, राजा को राज-धमं का 
उपदेह दिया । | 


विषथ-सूची 
२७ महाकपि-जातक = 


[ बोधिसत्व ( महाकपि ) ने प्रपात म गिरे हुए तथा जीवन से 
निराङा मनुष्य को बाहर निकाला । किन्तु उसने सोये हुए वोधिस्त 
को मारकर खाने की इच्छा से उनक्रे शिरपर पत्थर फका । घायल 
होकर भी उन्होनि उस छइतघ्न पर करुणा करते हुए उसे दुगंम बन 
से बाहर निकाला । वह मित्र द्रोदी कुष्ट-रोग से पीडित हुम । ] 


२५ इार्‌स-जात्व्छ @ 9 9 ७० 999 


[ वोधिस्त ( शरम-प्ड्यु ) का पौछा करता हुआ राजा प्रपाते 
गिर पड़ा । बोपिस्् ने हत्या की चेष्टा करनेवाके राजा को आदर- 
पूवक बाहर निकाल कर धर्मोपदेश दिया । ] 


२६ इर जातक ००७ ००७ ००० 


[ बोधिसत्व ( रेरु-गृग ) ने नदो कौ धाराम बहते हुए मनुष्य 
को बचाया । दोधि के मना करने पर भो, छोभ में एडकर उस 
करृत्च ने राजा को ज्यो वह्‌ मृग दिखाया रत्या्टौ उसका हाथ 
कटकर गिर पड़ा । राजधानी जाकर बोधिसत्व ने राजा को दया- 
धमे का उपदेज्ञ दिया । ] 


२७ महाकूपि-जातक्छ 3 2 हः? 


[फरुके छमसे राजाने दुगंम वृष्टपर रहनेवारे वानरो पर 


आक्रमण किया । उनकी रक्षा के छिए बोधिसत्व महाकपिं बद्धमूल 
बत से अपने पैरोंको बांधकर तथा हार्थोसेवृक्षकौो शाखाको 
पकड़कर पुरु बन गये । उनके शरीर के सहारे वानर व्रृक्ष से 
उतरकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गये । बोधिप्तत्च ने भाण देकर भी 
आशितो कौ रक्षा की । ] 


२८ क्षान्ति-जातक म ४.६ 


[ बोधिसत्व ( क्षान्तिवादी ) क्षमाशील तपस्वी थे । उनके समीप 
अपनी लियो को देखकर राजा क्रोध से जल उठा । उने बोधि- 
सत्व का अङ्ग अङ्ग काट डाला । किन्तु उनको क्षमा श्रक्षुण्ण री । 
राजा को अपने दुष्कमं का फल मिला । } 


१५ 


२६० 


2७० 


२९२ 


३०२ 


१६ जातकमाा 


2९ ब्रह्म-लातक्‌ ध +¬ ~> 
[ ह्मरोक-वासी बोषिसतत्र ने परलोक मे विश्वास न करनेवाखे 
धमं-विमुख विदेहराज अङ्गदिन्ञ को तको प्रमाणो ओर नरकों के 
विवरणों द्वारा प्रकोकविश्वासौ ओर धर्मामिमुख बनाया । ] 


४० हस्ति जातक ऊ भ. ०: 
[ बाधिसतत्व ( हायी ) ने मूखःप्यास से व्याकुरु होकर मरुमूमि में 
भटकते इए सात सौ मनुष्यों को जसे भरा हआ सरोवर 
दिखलाव। तथा उनके आहार के छिए अपने को हो पहाड़ से नोचे 


गिराया । ] 


३१ सुतसोम-जातक .-- 0 2 
[ सिंही से उत्पन्न राज-कुमार सौदास ऋूर ओर नरभक्षी हो गया । 
राज-कुमार सुतसोम ने स्त्य-निष्ठा ओर सुभाषितं के द्वारा उसे 
प्राणिहिंसा मौर नर-मांस-भक्षण से विरत किया । ] 


३२ अयोगरह-जातक  ,.. ८ तै 
[ जगत्‌ अनित्य है, मृत्यु अवश्यम्भावी है श्रौर धमं ही एकमात्र 
शरण है, यह सोचकर बोधिसत्व ने तरुणावस्या मेँ दी तपोवन 
जाकर तप-ध्यान किया भौर अन्त मेँ जषा खोक चरे गये । ] 


8३ महिष जातक त ०८ व 
“[ एक बानर ने बार-बार अनेक ॒र्हिसापूणं उपायों से बोषिसत्त 
( जंगली भसे ) को सताया । किन्तु वे उस दुष्ट के प्रति क्षमाशील 
ही रषे । एक यक्ष ने वानर से उन्दे बवाया। ] 


३: कातपत्र -जातक करः क: ध 
[ बोधिमत्त्र ( रातपत्र पक्षी ) ने सिंह के मुखम श्रटके दुएदद्ी 
के इकडे को बार निक्राा । काकान्तरः मँ आहार ग्रहण करते 
हए उसो तिह के पाम आदार के छि पहुचे हए भूखे बोधिसत्व 
का उक्ते फ़टक्रार भगाया ब्रोधिप्तस्य ने उत्त कृतनर को क्षमा किया । ] 


परिशिष्ट ( रिष्पणियों ) ६. = 


४१८ 


४8>े 


२४७४ 


२७२ 


४८७ 


४९० 


४९८ 


श्रीमदायंशूरविरचिता 
जातकमाला 


बोधिसत््वावदानमालरापराख्या 


मालामिमां सोगतजातकानां 
दिव्याद्भुतां हिन्यनुवादयुक्ताम्‌ । 

प्रकारितां रोकहिताथंमद्य 
गृह्णातु विद्वानविचिन्त्य दोषान्‌ ॥ 


जात्कमाख 
ट 4 ¢ नि = 
ॐ नमः श्रीसववुद्धवोधिप्तचभ्यः ॥ 
श्रीमन्ति सद्गुणपरि्रहमङ्गलानि कीर्त्यास्पदान्यनवरीतमनोहराणि । 
पूर्वप्रजन्मसु अनश रिताद्भुतानि भवत्या स्वकाव्यकुसुमाजलिनाचं यिष्य ॥१॥ 
इय।ध्यरैरमीमिरमिलक्षितचिदह्वभूतेरादेशितो भवति चत्सुगतत्वमार्गं; ! 
स्यादेव रूक्षमनसामपि च भ्रसादा धम्याः कथाश्च रमणोयतरत्वमीयुः ॥२॥ 
लोकार्थमित्यभिसमीक्ष्य करिप्यूतेऽयं श्रव्याषंयुक्त्य विगुणेन पथा प्रयलः। 
छोकोत्तमस्य चरिता तिद्वायप्रदेशः स्वं श्रातिमं गमयितुं श्रतिवद्धमत्वम्‌ ॥३॥ 


सवार्थोयतैरपि पराथचरस्य_ यस्य नेवान्वगम्यत ॒गुणप्रतिपत्तिरोभा । 
सर्वज्ञ इत्यवितथाक्षरदीक्षकीतिं मूर्ता नमे तमसमं सहधर्म॑संवम्‌ ॥२॥ 


१ व्याघ्री-जातकम्‌ 


सवंसुच्वेष्वकारणपरमवत्सलस्वमावः सर्वभूतात्मभूतः पृवंजन्मस्वपि स 
मगवानिति उुद्धे मगवति परः भ्रसाद्‌ः कायः ॥ 

तथययथानुश्रूयते रतत्रयगुदमिः प्रतिपत्तिगुणाभिराधितगुरुमिगुणप्रविचयगुरमि- 
ररमदृगुरमिः परिकीत्यमानमिदं मगवतः पृजन्मावद्‌ानम्‌ । 


वोधिखच्वः किलायं मगवान्भूतः श्रतिज्तातिशयसरदोदनिप्रियवचनाथचर्या- 
1परियरहनिरवर = न हु ¢ ^ 
प्रश्चतिमिः भ्रज्तापरिग्रह . कार्ययनिस्यन्देजकिममिगरह्धन्‌ स्वधम।भिरव्यु- 
पनतञ्जचिरत्तिन्युदितोदिते महति व्राह्यणङकखे जन्मपरिग्रहं चकार ॥ स छरत- 
संस्कारक्रमो जातकर्मादि मिरभिवधंमानः प्रकरृतिमेधाविव्व।रसानाभ्यविदरो षाञ्जान- 
कौतूढलादकौसीदयया्च नवचिरेणंवः!्टादशयखु विद्यास्थानेषु स्वङ्लक्रमाविरुदधासु च 
सकलासु कलास्वाचायक्रं पद्मवाप । 
स ब्रह्मवद्‌ बरह्मविदां बभूव राजेव रां वहुमान पात्रम्‌ । 
साक्षात्सहखाक्ष इव प्रजानां ्ानाथिनामथं चरः पितव ॥ ५ ॥ 
तस्य माग्यगुणातिशयसमावजितो महोखामसत्कारयदोविशेषः श्रादुरभरूत्‌ । 
धर्माभ्यासमावितमतिः तप्ररज्यापरिचयस्तु बोधिसत्वो न तेनामिरेमे 


१ व्याघ्री-जातक ३, 


सभा बुद्धो ओर वोधिसत्त्वों को रणाम । 


सुनिने अपने पूरं जन्मां मे जो उञ्ज्वररु, सद्गुणो से परिपृणं, मङ्गरूमय, कीतिप्रद अनिन्य 
( निदोपर ), मनोहर ओर अद्भत कमं किये ये उन्दं अपनी कान्य-कुषुमाज्जछि ८ सुद्री-सुटरी 
काव्यरूपो ए ) से भक्तिपूवंक पूजा ॥ १ ॥ 

दन रतुन्य एवं ( मागं के ) चिह-सररूप१ कर्मा से वोधि-मागं का उपदेश्च होता है । इन 
(कर्मा) से र्खे मनवालों को भी प्रसन्नता होगी तया धमे-कयार्दँ ओर भो रमणीय होगी ॥२॥ 

छोक कल्याण के उदेश्य से परंपरा ओर शाख्ञ ८ सम्मत पद्धति ) के अनुसार उन लोको 
त्तम के अद्धत चरितों( =कार्या) का वणेन कर अपनी ( कल्य- ) प्रतिभाको अति-भिय 
वनाने क्रा भरयल्न करूंगा ॥ ३ ॥ 

स््राथं में तत्पर्‌ रहने वाके छोग जिन पराथेचारी ( =लखोकोपक्रारी ) के न्दर सदा- 
चरण का अनुकरण न कर सके तथा "सवध्च' इस साथंक्र शब्द से निनक्रौ कीति भ्रस्त हे 
धमं ओर संव के साव उन अनुपम ( सुनि) कै आगे शिर नवाताद्रं॥४॥ 


१ व्याघ्री-जातक 


भगवान्‌ बुद्ध पूर॑जन्मों मेँ भो सभी भाणि्यां से अकारण दी अत्यन्त स्नेह किया करते थे 
आर उनक्रे साध एक्रात्मभाव को प्राप्त द््‌ा गये थे । सङ्ए हमं उन भगवान्‌ मँ परम श्रद्धा 
होनी चादिए । इसका यह्‌ टष्टान्त यहां दिया जा रदा है 1 रल-्रय ( = बुद्ध, धमं ओर संव ) 
के उपासक, सद्गुणो के संचय से गारवशाको, सदुुणों के अभ्यास के कारण युरुजनों से पूजित 
हमारे युरुतरर भगव्रान के पूवर -जन्म कै इस सुक्रमं का कौततन किवा करते ये । 

ये बोधिस्च्र, जो पीछे भगवान्‌ ुद्ध हुए, जव ( वार.वार जन्म ठेकर ) अपनी असाधारण 
मतिन्ला के अनुरूप दान, प्रियतर चन, उपक्रार आदि बुद्धिमत्तापूणं निदोप ( स्तुत्य ) कायो तया 
दया की वृष्टि चे संसार पर अनुयह्‌ कार रटे थे तव ( एकवार ) स्वधर्माचुतग के कारण पवित्र 
शीर वाले किसी उन्नत ओर महानू-त्राद्मण कुर में उरन्टोनि जन्भ यहण किया । उनके जात-करमं 
आदि संस्कार क्रम से सम्पन्न हुए । वद ( धीरे-धीरे ) वने गे । स्वभावतः मेधावो, उत्तम 
सदायतार से युक्त, घानाजन के किए उत्टुक भीर आङस्य-रदित ( उद्योगी ) होने के कारण 
उन्दोने अल्पका में दी अर्हां वि्या-स्थानों एवं वंश-परम्परा के अनुरूप सक्र करार्ओं मेँ 
आचायं-पदर पराप्त कर लिया । 

वह ब्रह्म-वेत्ताओं के लिए व्रह्म के समान, राजाओं के छिए सम्मानित ( अधीङ्वर ) खजा 
के समानञ, पजाओं के लिए साक्नात्‌ इन्द्र के समान ओर त्रियाथियों के छिएट अनुकर व उप- 
कारी पिता के समान ये ॥ ५॥ 

अपने सौभाग्य के कारण उन्हें महान्‌ सम्पत्ति, सत्कार ओर कीतिं माप्त हुई । किन्तु धमं- 
शाख के अभ्यास से जिनकरी बुद्धि पत्रित्र दो गई थी ओौर भन्रज्या ( = संन्यास) से जिनका परि- 
चय हो गया था उन वोधिसच् को उप्त । छाम ) से आनन्द नहीं हुञा । 


१ रिप्पणी कै किए देखिये परिदिष्ट । 


ख । जातक्मला 


स पूवंचर्यापरिञ्द्धञुद्धिः कामेषु दृष्टा वहुदोषजातम्‌ । 
गाह स्थ्यमस्वास्थ्यमिवावधूय कचिद्भनप्रस्थमटं चकार ॥ ६ ॥ 


स तत्र निःसङ्गतया तया (च) ्रज्ञावदातेन रामेन चैव । 
भरव्यादिदेशेव कुकायंसङ्गाद्विष्िष्टदिष्टोपशमं लोकम्‌ ॥ ७ ॥ 


मैज्रीमयेन प्रशमेन तस्य विस्यन्दिनेवानुपरी तचित्ताः । 
परस्परद्रोहनिद्त्तमावास्तपस्विवद्‌ व्याडद्गा विचेरः ॥ ८ ॥ 


आचारञ्जद्धया निश्तेन्द्ियत्वात्संतोषयोगात्कर्णागुणाच । 
` असंस्तुतस्यापि जनस्य लोके सोऽभूत्‌ प्रियस्तस्य यथैव रोकः ॥ ९ ॥ 


अव्पेच्छमावात्छुहनानमिन्ञस्त्यक्तस्थ्हो रखामयद्ाःसुखेषु । 
स देवतानामपि मानसानि प्रसादमक्तिप्रवणानि चक्रे ॥ १० ॥ 


श्रुत्वाथ तं प्रबजितं मलुष्या गुणेस्तदयै रववद्ध चित्ताः । 
विहाय बन्धूङच परिरहांइच तच्छिष्यतां सिद्धिमिवोपजग्मुः ॥ ११ ॥ 


शीर छचाविन्द्ियमावनायां स्त्यप्रमोपे भ्रविविक्ततायाम्‌ । 
मेभ्यादिके चैव मनःसमाधौ यथाबलं सोऽनुशशास शिष्यान्‌ ॥ १२ ॥ 


अथ कदाचित्स महात्मा परिनिप्पन्नभूयिष्ठे एथूभूते शिष्यगणे प्रतिष्टापिते- 
ऽस्मिन्कब्याणे वत्मंन्यवतारिते नैष्कम्यसत्पथं लोके संबृतेष्विवापायद्वारेषु राज- 
मार्गी्ितेष्विव सुगतिमागे पु दुटधमंसुखविहारार्थं तत्कालरिष्येणाजितेनानुगम्य- 
मानो योगानुकूलान्‌ पवतद री निङज्ानयु विचचार ॥ 


अथात्र व्याघ्रवनितां ददश गिरिगडरे । 
प्रसू तिक्टेडदोपेण गतां निस्पन्दमन्दताम्‌ ॥ १३ ॥ 


परिक्षामेक्षणयुगां श्ुधा छाततरोद्रीम्‌ । 
आहारमिव पदयन्तीं बालान्स्वतनयानपि ॥ १४ ॥ 


स्तन्यतर्षादुपखतान्माठृविखरम्मनिन्यं थान्‌ । 
रोरूयितरवैः ऋरमत्संयन्तीं परानिव ॥ १५ ॥ 


वोधिस्षच्वस्तु तां दुष्टरा धीरोऽपि करणावशात्‌ 1 
चकम्पे परदुःखेन महीकम्पादिवाद्विराट्‌ ॥ १६ ॥ 


महत्स्वपि स्वदुःखेषु व्यक्तधेर्या इपात्मकाः । 
ख्दुनाप्यन्यदुःखेन कम्पन्ते यत्तद्द्ुतम्‌ ॥ १७ ॥ 


१ ज्थाघ्री-जातक ि 


पूवं के आचरण से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थो । भोगों मे उन्होने उनेक दोष देखे । 
अतः गृहस्थी को रोग के समान छोड़कर उन्होने किंसौ वनगिरि को अलंकृत किया ॥ ६ ॥ 

हौ उन्होने अपनी अनासक्ति ओर भश्चा-विमर शान्ति . के द्वारा मनुष्य-रोक को, जो 
कुकार्या मेँ आतक्त होने के कारण सञ्जनों की शान्ति से वच्चित्रे था, मानो तिरस्कृत ओर 
रुञ्नित किया ॥ ७ ॥ 

उन्होने मेत्री से परिपुणं शान्ति-रस की धारा बहाई, जो रहिसक पञ्चुओं के हदय मेँ घुस 
गई, जिससे आपस के वैर-भाव को छोड़ कर वे तपस्य कौ माति विचरने च्गे।। ८॥ ` 

पवित्र आचरण, इ्दरिय-संयम, संतोष भौर करुणा के कारण वह अपरिचित जनता के 
भो उतने ही भ्रिय हो गये जितना भ्रिय कि उरे समस्त जीवरोक था । ९॥ 

अल्पेच्छता के कारण वह बगुका-भक्ति से अनभि ये । उन्होने काम, यज्ञ भौर खख 
क अभिरापा छोड दी थी । अतः देवताओं के भी मन शरद्धा क्षीर भक्ति से उनकी भोर शुक्र 
गयं ।। १० ॥ 

वह मन्रजित ( संन्याप्तो ) दो गये है, रेता छन कर रोग, जो ( पहर से हौ ) उनके 
गुणों पर सुग्ध ये, स्वजन . परिवार ओर सम्पत्ति को छोड़ कर, उनके शिष्य क्या वन गये मानी 
सिद्धि पराप्त करली ॥ ११॥ ¦ 

उन्ोनि पवित्र शोर, इन्द्रिय-संयम, स्मृति की रक्षा ( = सतत जागरूकता }) एकान्त- 
सेवन ओर मेत्री-भावना आदि से युक्त मानसिक समाभि के विषय में अपने शिष्यां को यया- 
शाक्ति उपदेह दिया ॥ १२ ॥ 

जव उनक्गी शिष्यमण्डलो बहुत वद्‌ गरं ओर उक्तम से अनेकोंने सिद्धि प्रप्त करी, 
जव ( संसार में ) कल्याण-मागं स्यापित हो गया ओर कछोग वैराग्य के सन्मां प्र आरूद 
हो गये, जव दु्गत्ति के द्वार मानो बन्द हो गये ओौर सुगति के मागं मानो राजमागं ( कौ तर 
परशस्त समत ओर खगम ) बन गये तव॒ एक वार वह महात्मा इसौ जन्म मेँ सुखपूरवरंक 
विददार करने के छिए अपने तत्कारोन शिष्य अजित के साय योग के अनुकर पवंत-कन्दराओं 
ओर निकुन्जों में धुमने खगे । 

त उन्न पवंत की कन्दरा भँ एक युवती वाविन को देखा, जो प्रसव की पीड़ा से सुस्त 
दो गई थी, चरु-फिर नहीं सकती थी ॥ १३ ॥ ` 

भूख से उस्तकी अखं थं गई थीं ओौर उद्र क्षीण हो गदा था 1 वह अपने नन्द बच्चो 
को भी अपने आहार के तोर पर देख रदी थी ॥ १४ ॥ 

दूध कौ प्यास से समीप मेँ अये हुए अर मातृ-विश्वास से निभंय उन वर्चो. पर कऋूरता- 
पर्यव वार-बार गज॑ती हई वह एसे गुरा रही थी जसे शतं पर ॥ १५ ॥ 

उक्त बाधिन को देखकर बोधिसरस् धीर होने पर भौ करुणा के वरीमूत हयो गवे ओर दूसरे 
के दुःख से पेते कोपने खगे जेते भूकम्प से गिरिराज कोपि.रहा दो ॥ १६॥ 

दयालु व्यक्ति अपने भारी दुःखोंमें मी चैयं धारण कते द ओर दूसरे के हल्के दुःख से 
भी विचछित हो जाते दै, यह आङ्चयं है ॥ १७11 | 


ढ्‌ जातकमाला 


अय स बोधिसत्वः ससंश्नमाघ्रेडितपदं स्वभावातिशयन्यज्जकं करुणावल- 
समाहताक्षरं रिष्यञ्ुबाच । वत्स वत्स 1 
पद्य संसारनेगुण्यं ्ग्येषा स्वसुतानपि । 
लङ्धितस्नेहमर्यादा मोक्तुमन्विच्छति ष्चुधा ॥ १८ ॥ 


अहो बवतातिकणटेयमाव्मस्नेहस्य रीद्रता । 
येन॒ म।तापि तनयानादारयितुमिच्छति ॥ १९॥ 


आत्मस्नेहमय शत्रं को. वधयितुमहति । 
येन कुर्यात्‌ पद्न्यासमीद्दोच्वपि कमसु ॥ २० ॥ 


तच्छीघ्रमन्विष्यतां तावत्छुतरिचदस्याः क्षुद्‌ दुःखप्रतीकारहे तुर्याविन्न तनया- 
नात्मान चोपहन्ति। अहमपि चनां ्रयतिष्य स!हसाद्समान्निवारयितुम्र्‌ । स 
तथेत्यस्मे प्रतिश्रत्य पक्रान्तस्तद्‌ाहारान्वेषणपरो बभूव ॥ अथ वोधिसष्वस्तं 
शिष्य सन्यपदेकामतिवाह्य चिन्ताम।पेद । 


सविद्यमाने सकर शरीरे कस्मात्परस्मान्ष्गयामि मांसम्‌ । 
यादच्छिकी तस्य हि लामसंपत्‌ कार्याव्ययः स्याच तथा ममायम्‌ ॥ २१ ॥ 


अपिच 

निरात्मके भेदिनि सारहीने दुःखे छतव्ने सतताञ्चुचो च । 

देहे परस्मायुपयुज्यमाने न प्रीतिमान्यो न विचक्षणः सः ॥ २२॥ 
स्वसौख्यसङ्गेन परस्य दुःखमुपेक्ष्यते शक्तिपरिक्षयाद्रा । 

न चान्यदुःखे सति मऽरित साख्यं सत्यां च शक्ती छिमुपेक्षकः स्याम्‌ 1 २३॥ 
सत्यां च शक्तौ मम यद्यपेक्षा स्यादातत।यिन्यपि दुःखमग्ने । 

रवे पापं मम तेन चित्तं दद्येत कक्षं महताग्निनेव ॥ २४॥ 


तस्मात्करिन्यामि शरीरेण तटश्रपातोद्गतजीवितेन । 
सरक्षण पुत्रवधाच् खग्या खग्याः सकाशा तदात्मजानाम्‌ ॥ २५ ॥ 


कि च भूयः 


सदडानं रोकहितोरसुकानायुत्तजनं मन्द्पराक्रमाणाम्‌ । 
संह पणं तव्यागविशारदानामाकषंणं सजननमानसान।म्‌ ॥ २६ ॥ 


विषादनं मारमदाचमूनां प्रसादनं उद्धश॒णप्रियाणाम्‌ । 
ब्रीडोदयं स्वाथंपरायणानां मात्सय खो मोपहतात्मनां च ॥ २७ ॥ 


१ व्याघ्री-जातक्र ७ 


तव्र कर्णा की शक्ति से परित होकर वोधिसच् ने सवेग म आकर वार्‌ वार अपने सुन्दर 
स्वभाव के अनुरूप ये शब्द अपने शिष्य से क्टे- 
“वत्स, वत्स, 
संसार की निरयणता ( = अषारता ) को देखो ! भूष से व्याकर यह वाधिन (सन्तति) 
स्नेह के नियम को तोड़ व्‌१ अपने बच्चा को टौ खाना चाहती है ।॥ १८ ॥ 
अदो ! धिक्तार दै आत्म-रनेह ( =दरीर-पेन ) की इत क्रूरतरा कोर, जिसे माता भौ 
अपने पुत्रां को दौ अपना आदार वनाना चाहतो हे ।॥ १९ ॥ 
वि.सकते छि यह्‌ उचित हे किं बह आलत्म-लनेह रूप शत्रु को वराये, जित्तते किं मनुष्य 
रस मक्रार के ( कु- ) कर्मामेंभो पैर रख सकता हे १ ॥ २० ॥ 
जवर तक्र कि यह अपने पुत्रं की ओर अपनी भी दत्या नदीं करर्तो दहे तव तक्‌ शीघ्र 
ही कटीं ते श्सकरौ भूख कौ पोडा को भिटने के लिए कुक खोज कखाओ। भैमी वाविन को 
इस दुससादस से रोकने की नेष्टा कर्गा 1 "वहत अच्छा कड कर वह चरा गथा ओर 
उक्तके आदार कौ खोजर्मे कग गया । तव वोधिप्च्र उस शिष्य को वहने से दूर हटा कए 
सोचने रगे- 
“इस सम्पूणं शरीर के रहते मे किस दूसरे प्राणो का माक्ष खोर्जूउ ? कयोक्रि उक्तकरा 
मिना भो निश्चित नदीं हे ओर मेरा यद कायं मी विगड़ सकता है ।। २१ ॥ 
ओर भी- 
अनाम, असार, व्रिनाशत्रान्‌ , दुःखमय, कृतच ओर सदा अपवित्र रहने वाङ श शोर 
के दूसरे के उपयोग मं आने पर जो मनुष्य प्रपन्न नदीं होता वह बुद्धिमान्‌ नहीं हे ॥२२॥ 
अपने सुख की आसक्ति से या मपनो शक्ति क्षीण होने से दूसरे के दुःख को उपेक्षा की 
जातौ हे । रितु दूसरे को दुःख रहते सज्ञे सुख नहीं हो सकता ओर श्रित के रहते मे क्यों 
उपेक्षा करू ? ॥ २३ ॥ 
यदि आततायी ( अत्याचारो ) भो दुःखम मन्न (पड़ा) हो ओर दारित के रहतेमें 
उक्तको उपेक्ना करू तो मानो पाप कर्केः उक्त पाप से मेरा चित्त णते जखेगा जैसे अश्चि-पुञ्ज 
से तृण जर जाय ॥ २४ ॥ 
अतः प्रपात ( =पहाडके खड़े किनारे ) से गिप्कर प्राण छोडंगा ओर तव इस क्षुद्र 
( निष्प्राण ) शरीर के द्वारा पुत्र-वध (के पाप) से वाविन को ओर वाचिन से उस्तके वच्चों 
को वचाऊंगा ॥ २५ ॥ 
ओर ( शस कार्थं के द्वारा ) 
कोकोपक्रार के किए उत्सुक रहनेवारों को रास्ता दिखराऊंगा, आर्तो छोगों को 
( पराक्रम के किर ) उत्तेजित करूगा, त्यागी पुरुषों को दर्षाऊंगा, सञ्जना के चित्त को 
आक्रष्ट करू गा ॥ २६ ॥ 
मार की महासेना को निराश कल्ंगा, बुद्ध के भक्तां को भसन्न करूंगा, स्रा्या दवेषो भौर 
खोभी मनुष्यों को ञ्जित करूंगा ॥ २७ ॥ 


. जतकूमाना 


श्रद्धापनं यानवराश्चितानां विस्मापनं त्यागक्तस्मयानाम्‌ । 
विशोधनं स्वणंमहापथस्य त्यागभरियाणामनुमोदि नृणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
कदा जु गातरैगपि नाम र्या हितं परेषामिति यइच मेऽभूत्‌ । 
मनोरथस्तत्सफलीक्रियां च संबोधिमम्यामपिं चाविदूरे ॥ २९ ॥ 


अपि च। 
न स्पधंया नैव यशोऽभिलाषान्न स्वर्गखामान्न च राञ्यहेतोः । 
नात्यन्तिकेऽप्यात्मसुखे यथायं ममादृरोऽन्यत्र पराथतिद्धेः ॥ ३०.॥ 


तथा ममानेन समानकारूं लोकस्य दुःखं च सुखोदय च । 
हतं च कतु च सदास्तु शक्तिस्तमः प्रका च यथैव जानोः ॥ ३१ ॥ 


दष्टे गुणेऽनुस्छतिमागतो वा स्पष्टः कथायोगसुपागतो वा । 
सवप्रकारं जगतो हितानि ऊर्यामजस्रं सुखसंहितानि ॥ ३२ ॥ 
एवं स निदिच्य परार्थसिद्धःये प्राणात्ययेऽप्यापतितप्रमोदः । 
मनांसि धीराण्यपि देवतानां विस्मापयन्स्वां तनुञुरससजं ॥ ३३ ॥ 
अथ सा व्याघ्री तेन वोधसच्वस्य शरीरनिपातशब्देन सुस्थापितक्छौतूहला- 
मर्षा विरम्य स्वतनयवेशसोद्यमात्ततो नयने विचिक्षेप । द्षव च वोधिसच्वशरीर- 
खुद्गतप्राण सहसा्मिखस्य मक्षयितुसुपचक्रमे ॥ 
अथ सर तस्य शिष्यो मांसमनासाधेव प्रतिनिचत्तः कुत्रोपाध्याय इति 


विलोकय स्तद्बोधिसच्वश्रीर्ुद्गतश्ाणं तया व्याघयुवत्या मक्ष्यमाणं ददश । 
स॒ तत्कर्मातिशयःवस्मयात्प्रतन्यूढशोकटुःखावेगस्तद्‌ गुणाश्रयवहुमानमिवोद्गि- 


रन्निदमात्मगतं वव।णः शोभेत" । 
अहो दयास्य व्यसनातुरे जने स्वसोख्यनैःसङ्गयमहो मदात्मनः । 
अहो प्रक्ष गमिता स्थि। तः सतामहो परेषां मुदिता यश्चःश्रियः ॥ ३४ ॥ 
अहो पराक्रान्तमपेतसाध्वसं गुणाश्रयं प्रेम परं प्रदरदिीतम्‌ । 
श्रो नमस्कारःवशेषपात्रतां प्रसद्य नीतास्य गुणातनुस्तचुः ॥ ३५ ॥ 
निसगंसौम्यस्य वसुधरा्टतेरहो परेषां व्यसनेप्वमर्षिता । 
अहो मदीया गमिता श्रकाद्तां खटुङ्कत। विक्रमसंपदानया ॥ ३६ ॥ 
अनेन नाथेन सनाथतां गतं न शोचितव्यं खलु सांप्रतं जगत्‌ । 
पराजयाश्ञङ्कितजातसंश्नमो श्व विनिश्व।सपरोऽद्य मन्मथः ।। ३७ ॥ 


१ शोभेत के रथान मेँ “अश्नोभतेः उपयुक्त होता । 


१ व्याघ्री-जातक ९ 


बुद्धयान ( या महायान ) के आधितोँ को श्रद्धा बद़ाङऊंगा१, त्यागपर हसनेवाों को 
चकित करंगा । स्वगं -प्राप्ि के महापथ को साफ करूंगा, जिससे त्याग-प्रिय व्यक्तियों को 
आनन्द होगा ॥ २८ ॥ 
"कव अपना शरीर देकर भी दूसरा की भाई करूंगा यह जो भेरा मनोरथ था उसे 
अव पूरा करूंगा ओर निकट भविष्य मे दी सम्यक्‌ बोधि ( =बुद्धत्व ) माप्त कर्गा ॥ २९ ॥ 
( मेँ जो परोपकार करना चाहता हँ वह ) स्पर्घां (या होड ) से नदी, यश्च की अभिराषा 
से नहीं, स्वर्ग-मराप्ति के किए नहीं, राज्य के छिए नहीं । परोपकार को छोडकर दूसरी किसी 
ओ चीज मे, आत्यन्तिक आत्म-सुख की मापि मे भी मेरौ यह अभिरुचि नहीं हे ॥ ३० ॥ 
सके दारा एक दी साय जीव-लोक का दुःख दूर करने की तथा उसे खुख पहुचाने को 
दाक्ति मेरे मेँ सवंदा बनी रहे, जेते एक ही समय मे सयं अन्धकार दूर करता दे ओर प्रकाश 
फेाता है ।। ३१ ॥ प 
सद्यण की चर्चा होनेपर अनुस्मरण ( याद ) किया जां या कया के सिरसिछे मे व्यक्त 
किया जाऊँ, म सब भकार से निरन्तर जगत्‌ का हितस्ापन करता रद्र भौर उसे खख 
पर्टुचाता ररह ।। ३२ ॥ 
ेसा निचय कर परोपकार के चिर प्राण छोडने मेँ भी आनन्दित होते दए ओर शान्त- 
चित्त देवताओं को भो विस्मित करते हुए उन्दनि शरीरोःसगं कर दिया । ३३ ॥ 
तव बोधिसत्व के शरीर के गिरने का शब्द सुनकर वाविन को क्रोध ओर कुत्ूहर हो गया । 
उपने पुत्रवध के उद्योग से विरत होकर वह उधर ही देखने रगौ 1 बोधिसच्व के निष्प्राण शरीर 
को देखते ही वह तेजी से समोप जाकर उसे खाने छुगी । 
तव उसका शिष्य मांस पाये विना दी खीट आया । “आचार्यं काँ है" इसका पता रुगाते 
हये उसने देखा कि बोधिसच्च के उस निष्प्राण शरीर को वह युवती वाचिन खा रहीदहे। 
उनके उस्र महान्‌ कायं से विस्मय दोनेपर उसके दुःख ओर शोक का आवेग दव गया । ओर 
उनके सद्गुणो के परति आदर-भाव होने से उसने ठीक ही अपना यह्‌ उद्गार प्रगट ॒वियारः- 
“अदो, यद्‌ मदात्मा दुःख से पीडित प्राणियों के परति कितने दयाल भौर अपने सुख की 
ओर से कितने छापरवाह ये । न्दने सज्जनों की मर्यादा को पराकाष्ठापर पर्चा दिया ओर 
असज्जनों की कीतिं कोम्द्री में मिटा दिया। ३४॥ 
अष्टो, इन्टोने निभंय होकर पराक्रम किया ओौर गुणों के आश्रयरूप उत्कृष्ट मेमका परदशन 
किया । सदुयुर्णो से भरा हआ इनका दारीर अव विशेष रूप से वन्दनीय द्रो गया दे ॥ ३५ ॥ 
स्वभाव से ही शान्त-चित्त ओर वसुन्धरा के समान धे॑शाछी होनेपर भो वह दूसरों के दुःख 
को नदीं सह सकते ये । उनकी इस वीरता से मेरी कापुरुषता ( या कटोर-हृदयता ) भकारित 
दो गई हे ।। ३६ ॥ 
इन नाथ ( स्वामी ) को पाकर यह जगत्‌ सनाथ हो गया, अव शतके छ्य शोकं करना 
उचित नहीं । अपने पराजय की आशङ्का से संश्चुग्ध होकर मन्मथञ आज निचय ही म्बी 
सपि के रहा है । ३७॥ 


¶१० ज{तकमाला 


सवथा नमोऽस्त्वस्मै मदामागाय सर्वभूतश्रण्यायातिवि पुलकारुण्याया- 
भ्रमेयसचवाय भूताथं बोधिसच्वाय महासच्वाग्रति ॥। अथ स तमर्थं सवद्यचारिभ्यो 
निवेदयामास । 

९ (ज भ £ न ^ पै [~ 
तत्कमेवि.स्मतध्रुखरथ तस्य शिष्य गन्धत्रयक्ष जगं चिद्शाधिपेङ्च । 
माल्यास्वराुमरणचन्द्‌नचूणवङछन्ना वदुस्थिवसुधा वसुधा वभूत ॥३८।। 
तदेव सवंसच्ेप्वकारणपर्मवत्पनस्वमावः सवरमू तारम भूतः पूर्जन्मस्वपि 

स भगकानिति उद्धे मगवत्ि परः भरसाद्‌ः कायः जातप्रसा्टू श्च बुद्धे मगवति परा 
भ्र।तिरूपादयितन्या । एवमायतनगतो नः प्रसाद इत्यरवमय्युन्नेयम्‌ । तथा 
सर्छृत्य धमं: श्रोतव्यः । एवं दुष्करदातसश्रुदानीतत््ात्‌ कख्यावर्णेऽपि वाच्यमेवं 
स्वभावातिदययस्य निष्पादिका परानुग्रहश्रवरततिदतुः करूगेति ॥ 


इति व्याघ्रौ जातकं भयमम्‌ 


२ शिवि-जातकम्‌ 


दुष्करदतस्रमुदानीतोऽयमस्मदथं तेन॒ भगवता सद्धमं इति स्कृत्य 
श्रोतव्यः ॥ तद्ययानुश्रयते । 

वोधि्च्वभूतः किंकायं अगत्रानपरिमितङाखाम्याप्त।च्साव्मी भूतोपचितपुण्य- 
कर्मा कद्‌।चिच्छिव्रीनां राजा बभूव । स वाल्याखश्रष्ये् वबृद्धोप।(सनरतिर्तिनया ` 
नुरक्तोऽनुरक्तप्र कृतिः प्रकृतिमेधाविस्वादनेकविधाधिगमविपुरखुतरमतिरव्साहसत्र- 
भ्रसादशक्तिदेवसंपन्नः स्वा इव प्रजाः प्रजाः प।लयति स्म । 


तस्मिखिवर्गानुगुणा गुणाघ।ः 4 संहषं योगादिव सनिवि्टाः । 
समस्तर्प। विषथुन चासुविरोधसक्षोमविपन्नरोमाः ॥१॥ 


विडम्बनेवाविनयोद्र तानां दुमेधसामापद्विवातिकष्टा । 
ष #= € & 
अल्पात्मनां या मदिरेव लक्ष्मीवभूव सा तत्र यथाथनामा ॥२॥ 


उदारमावात्करुणागुणाच्च वित्ताधिपत्य।च स॒ राजवयःः । 
रेमेऽ्धिनामीप्सितसिद्धिहर्षादङ्धिष्टशोमानि सुखानि पर्यन्‌ ॥ ३॥ 


ककि ० = च 9 = = क म 


२ शिवि-जातक ११ 


सव भाणि्यां कौ शरण देनेवाले इन महाक्रारुणिकर अत्यन्त भेवंशाकी महामाग्यत्रःन्‌ महा- 
पुरुष, रोकोपक्रारी वोधिसच् को सव प्रकार से प्रणाम हे 1” तव उस्तने यदह वात अपने सह- 
पार्टियां ( = युरभाद्यां ) ते निवेदन की । 

उस कायं से तिरिमित दोकर उनके शिर्प्यो तया गन्धर्वा यक्ना नागों ओर देव-अधिपतियों ने 
उनकी हद्ुीरूपो रल-राशि से युक्त उस भूमि को माङाओं वस्त्रा आभरणो ओर चन्दन-चृण की 
वृष्टि से पाट दिया ।! ३८ ॥ 

दक्ष यकार भगवान्‌ बुद्ध पूञ-जन्मां नँ भी सभौ प्राणि्यां से अक्रारण ही अत्यन्त स्नेद्‌ किया 
वरते धे ओर उनके प्षाय एकात्मभाव्र को पराप्त दो गये घ्रे । इतछिये हमं उन भगवान्‌ मे परम 
श्रद्धा दोनी चाददिये । ओर भगवान्‌ वृद्ध भँ श्रद्धा उत्पन्न होनेपर हरमे अत्यन्त आनन्दित होना 
चाहिए ! शस प्रक।र हमारी श्रद्धा र्थिर्‌ हो जायगो, यद्‌ निष्कपं भो निक्रालना चाहिए । तया 
आदरपृ वंक धमं श्रवण करना चादि<, वरयांकि शत-इत कष्टां कौ ज्ेखकरर धमं ( हमारे किए 
यहाँ ) खाया गया है । करुणा की स्तुति करते समय भौ इस प्रकार कटना चादिए- करुणा के 
ही कारण उत्तम सवभावक्रा निर्माणद्ोताह ओर दृूसर्या पर्‌ अनुग्रह कटने को अवृत्ति 
दोती दे । 

व्याघ्रो-जातकः प्रथम समाप्त । 


© 
२ शिनि-जातक 

उन भगवान्‌ ने अनेक टष्कर कार्थो द्वारा दमारे किए जितत सद्धमं को उपस्थित किया उसे 
आदरपूररंक चुनना चादि । तत्र जैसी क्रि अनु्रुति हं । 

जवर यह भगव्रान्‌ वोधिसच््र दी ये तो अनन्त कारु के अभ्यास से उपाजित पुण्यराशि के 
प्रताप से एकवार शिविर्थां के राजा हुए । वाल्यकारुसेदी वह्‌ वड़-वृर्टकी सेत्रार्मे रगे 
रहते थे, वदे त्रिनयो थे ओर प्रजाभी उनन् प्यार करती थो । स्रभावसे हौ मेधावी होने के 
कारण उन्होंने अनेक तिया सीख खीं, जिक्तसे उनकी बुद्धि का विकास हुआ । उत्साह मंत्रणा 
ओर म्रभुता कौ ( राजोचित ) शक्तिर्या, तया दैवो सम्पत्ति से युक्त दोकर वह अपनी सन्तान 
के समान प्रजा का पान करते ये । 

त्रितरर्गर-साधन के अनुरूप सकर गुण-गण मानों आनन्दातिरेक से उनम पविष्ट हुए । एक 
साय रहते हए वे शोभित हुए, ( पारस्परिक ) विरोधजन्य क्षोम ( के अमत्र ) से उनकी कोभा 
न्ट नहीं हुई ।। ? ॥ 

जो खक्ष्मी दुर्विनीतो के छि उपासत के समान, मूर्खो के किष दारुण विपत्ति के समान 
ओर अप्तयमियों के किए मदिरा के समान होती है वही ठ्कष्मी उनके यां अपने नाम के 
अनुरूप सिदध हुईं ।। २ ॥ 

अपनो उदारता, करुणा ओर ेडव्थं कै कारण वह उत्तम राजा इच्छित वस्तु कौ भ्राप्ति केः 
आनन्द से याचको के खिरते हुए चेहरों को देखकर आनन्दित होते थे ।। ३ ॥ 


१२ जातकमाखा 


अथ स राजा दानप्रियत्वात्समन्ततो नगरस्य सर्वोपिकरणधनधान्यसशद्धा 
दानशालाः कारयित्वा स्वमाहारम्याचुरूप यथःमिप्रायसंपादितं सोपचारं मनोह- 
रमनतिक्रान्तकालसुभगं दानवं करृतयुगमेव इव ववषं । अन्नमन्नार्थिभ्यः, पानं 
पानार्थिभ्य-, दायनासनवसनमोजनगन्धमाल्यरजतसुवर्णादिकं तत्तदुर्थिभ्यः ॥ 
अथ तस्य राज्ञः प्रदानोदायंश्रवण।द्विस्मितग्रञ्ुदितहृदया नानादिगमिरक्षितदेश- 
निवातिनः पुरुषाप्तं देशसुपजग्सु. । 


परीत्य त्स्नं मनसा चलोकमन्यप्वलन्धप्रणयायकाश्चाः । 
=| [न क ह ॐ [1 
तमथिनः प्रातसुखाः समीयुमहाहदं वन्यगजा यथव ॥४॥ 


अथ स राजा समन्ततः समापततो लामाश्ाप्रमुदितमनसः पथिक्जनने- 
पथ्यप्रच्छादितश्योमस्य वनीपकजनस्य 


विश्रोपितस्येव सुहजनस्य सं दशंनस्प्रीतितविजम्मिताक्षः । 
ग्राच्जां प्रियाख्यानमिवाभ्यनन्ददच्वा च तुष्टयाधथिजन जिगाय ॥ “५ ॥ 


दानोद्धवः कीतिमयः सुगन्धस्तस्यार्थिनां वागनिलग्रकीणः । 
मद्‌ जह!रान्यनराधिपानां गन्धहिपस्येव परद्धिपानाम्‌ ॥ & ॥ 


अय कदाचित्स राजा द्‌।नशाटाः समलुवि चरस्तृप्तव्वादर्थिजनस्य श्रविरलं 
याचक्जनसंपातममिलमीक्ष्य दानधमस्यानुत्सपणान् तुष्िमुपजगाम । 


तपं विनिन्येऽ्थिजनस्तमेत्य न त्वर्थिनः प्राप्य स दानशौण्डः । 
न ह्यस्य दानव्यवसायम्थीं याच्नाप्रमाणेन शश्चाक जतम्‌ ॥ ७ ॥ 


तस्य जुद्धिरमवत्‌ अतिसम।ग्यास्ते सत्पुरुषविशेषा ये विखम्भनियेन्त्रणघ्र- 
णयमथिभिः स्वगाच्राण्यपि याच्यन्ते । मम पुनः पभरत्याव्यानरूक्षाक्षरवचनसत- 
क + 1 
जित इवार्थिजनो धनमात्रकेऽप्रगस्मप्रणयः संच्त्त इति ॥ 


अथ क्षितीशस्य तमव्युदारं गात्रेष्वपि स्वेषु निद्रत्तसङ्गम्‌ । 
विज्ञाय दानाश्रयिणं वितं पतिप्रिया खीव मही चकम्पे ॥ ८ ॥ 


अथ शक्रो देवेन्द्रः क्षितितरुचखनाद्‌कम्पिते विवधरलध्र मोद्धासिनि सुमेर 
पवंतराजे किमिदमिति सञुत्पतितवित स्तस्य र्न इमं वितकातिशयं धरणी- 
तलचरननिमित्तमवेत्य विस्मयावजितहृदयङ््िन्तामपेदं । 


२ दि(वि-जातक १३ 


उस दान-भिय राजा ने नगर के चारो ओर धन-धान्य आदि समी उपकार्णो से भरपूर 
दानशाका्ं बनवाई तया अपने माहात्म्य के अनुरूप एवं अपने अभिप्राय के अनुसार उचित 
समय पर विधिवत्‌ मनोहर दान-वृष्टि को, जसे कृत युग का मेव जर वरसा रहा दो । उन्न 
चाहने वारो को अन्न, पेय ( पदार्थं ) चाहने वारो को पेय, दायन-आसन-वसन-भोजन- 
खगन्धि-माखा चदी-सोना में से जो कुक जो कोड चाषे उसे वदी चीज देते ये । तव उस राजा 


को दानल्ीरुता को सुनकर चारो ओर के दलो के रहनेवार छोग विस्मय ओर आनन्द के 
साय उस देश मे पहुचे । 


चित्त द्वारा सम्पूणं मनुष्य कोक मेँ विचरणकर ओर दूसरों के यहं पाथना ( याचना ) 
करने का अवसर न पाकर याचकगण उनके ही समीप गये, जेसे जंग के हाथी महाप्रोवर 
केपासजारहेदटो॥४॥ 


चारों भोर से श्युण्ड के द्युण्ड भिक्षुकः आने ङ्गे । कम कौ आज्ञा से उनके चित्त मरसन्न 
थे । बरोहियों की वेष-भूपा मेँ उन याचर्को को, 


वास से छोटे हए बन्धुओं कीं तरह देखकर राजा की लं भानन्द से विकत्तित हो 
गई । प्रिय समाचार के समान याचना के शब्द॒सुनकर उन्दे आनन्द हुआ ओौर दान 
देकर याचको से भी अधिक संतोष हआ ॥ ५ ॥ 


दान से उत्पन्न होनेवाखो उनकी कीतिमय सुगन्य ने, जिते याचको ने अपनी वाणीरूपी 
हवा से ( दिग्‌.दिगन्तरो मेँ ) फेखाया, दूसरे राजाओं के मद्‌ का अपहरण किया, जिस भकार 
गन्व-कुःशवर की सुगन्ध ( हवा में फौरुकर ) दूसरे हाथियों का अभिमान चूं करती है ॥ ६ ॥ 


एकवार दान-शाकाओं मँ धूमते हृए राजा ने देखा कि याचकों की श्च्छा्ँ वृष्ठद्ोने से 
उनको संख्या कम हो गर हे । अतः दान धमं मे रुकावट पड़ने से राना को संतोष नदीं हुआ । 


उनके समीप पर्टुच कर॒ याचका ने अपनी प्यास मिराई, किन्तु याचको को पाकर उस 
दान-बीर की प्यास्त न मिटी। याचक याचना द्वारा उनकी दान देने कौ इच्छा ( निरचय ) 
कोन जीत स्के ॥ ७॥ 


उन्होने सोचा-“वे सञ्ज न अत्यन्त भाग्यवान्‌ दै, जिनसे याचकगण विश्वास ओर निमं- 
यतापूवंक रारीर के अङ्गो कीभी याचना करते ै। र्वितु मेरे फटकारके कठोर वचनां से 
मानो भयभीत शोकर वे सूज्ञ से केवर धन मोँगने का ही साहस करते है ।”? 


अङ्गौ से भी आस्क्ति हटाकर दान देने के सम्बन्ध में राजा के उप्त उदार विचारको 
जानकर, पति से प्यार करने वाटी पल्ली की भोति पृथ्वी कपी ॥ ८॥ 


भूकम्प के कारण विविध रलो की भ्रमा से उदूमासित पवंत-राज सुमेर के कोपने पर देवेन्द्र 
राक्र सोचने रगे- “यह क्या हभ? । फिर राजा के उस अलौकिक त्रिचार को भूकम्प का 
कारण जानकर उन्होने विस्मित हृदय से सोचा- 


3४ जातकमाला 


दानातिहर्षोद्तमानसेन वितर्कितं किं स्विद्धिद्‌ बृषे । 
आवध्य दानव्यवसायकक्ष्यां स्वगात्रद्‌'नस्थिरनिइच्यन ॥ ९ ॥ 


तन्मीमांःसप्यं तावदेनमि त ॥ अथ तस्य रात्तः परथद्वि निषण्णस्यामात्य 
गणपर्ि्रितस्य समुवितायां कतायामर्थिं जनस्य कः: किमिच्छतीव्याह्धानावधोषणा- 
यासुद्धाव्यमानपु कोश्चाध्यक्षाधिस्थितेपु मणिकनक्ररजतधननिचययपु 1वशेष्यमा- 
णासु पुटाञ्चु विविधवसनपरिपूणगभास समुपावस्यंमानेधु विनीतविविधवाहन- 
स्कन्धप्रतिितघुरोषु विचित्रेषु यानव्ि्लेपषु श्रद्त्तसपातऽथिजने शक्रो दवाना- 
मिन्द्रो बरदमन्ध बाद्चणरूप्रममि नर्माध राज्तदचश्चुःपथे प्रादुरभवत्‌ । अथ तस्य 
रात्तः कारुण्यमत्र)परमावरिवया धीत्प्रसरन्नक्षाम्यया प्रल्युदगत इव परिष्वक्तं इव 
च दध्या कनाधे इल्युपनिमन्व्यमाणः क्षितिपा चरनरृपतिसमःपसुपेत्य जया- 
दयाव चनपुरःसर राज।नर्मिध्यु्राच । 


दूरादपभ्यन्स्थत्रिरोऽभ्युपेतस्त्वचक्चुपोऽथीं क्षितिपश्रधानः । 
एकक्षणनापि हि पङ्कजाक्ष गम्येत लोकाधिप लोक यात्रा ॥ १० ॥ 


अथ स बोधिसत्वः सममिलपितमनोरथप्रसिद्धया परं प्रील्युत्सवमनुभवन्‌ 
किंस्विदिदं सतव्यमचोक्तं बाद्यणेन स्यादत विकल्पाम्यासा-मयंवमवध्रारितमिति 
जातविमषश्वश्चुयाच्जाप्रियवचनश्रवणतृषितमतिस्तं च्षुर्याचनकमुवाच । 


केनानुशिष्टस्त्वमिहाभ्युपेतो मां याचितुं ब्राह्यणघ्नुख्य चकुः । 
सुदु स््यजं चक्षुरिति प्रवादः संभावना कस्य मयि व्यतीता ॥ ५१११ 


अथ स ब्राह्मणवेपध।री शक्रो देवेन्द्रस्तस्य रान आदायं [वदित्वोवाच । 
क्क्रस्य दाक्रप्रतिमायु्चिष्टथा स्वां य।चितं चक्चुरिहागतोऽस्मि । 
समावनां वश्य ममेव चां खश्ुःप्रदनाः सफलीकुरुष्व ॥ १२ ॥ 
अथ स राजा दक्रसकीतनान्नूनमस्य ब्राह्यणस्य मविच्री देवताचुम(व।दुनेन 
विधिना चक्चुःसंपदिति मत्वा भरमोद्‌ विश्चदाक्षरमेनुवाच । 


येनाभ्यपेतोऽसि मनोरथेन तमेष ते बाद्यण पूरयामि । 
द्याकाडक्षम।णाय सदेकमक्षि ददामि चक्षुद्यमप्यहं त ॥ १३ ॥ 


स स्वं विबुद्धनयनोपषरदोमितास्यः 
सपञ्यतो चज यथाभिमतं जनस्य । 


स्यात्‌ कं सोऽयमुत नेति दविचारदोला- 
लोलस्य सोऽयमिति चोस्थितःवस्मयस्य ॥ १४ ॥ 


२ शिवि-जात्तक १ 


“क्या दएन देने के दर्षातिरेक से उदत्तचित्त होकर साजा ने यह विचार किया है १च्या 
दान देने के लिए कटिवद्ध होकर उन्होनि अपने अङ्गदान करने का दृट्‌ निश्चय क्त्या है १ ॥८॥ 


अच्छा, मे उनकी परीक्ना करूंगा 1" 


जब अपनी सभा मेँ राजा अमात्यो चे धिरे हुए वैरे थे तव याचको मेँ कौन क्या चाहता 
है” एस तरह पुकारकर समुचित घोषणा कौ जाने पर कोपाध्यक्न के अधोन सोना-चादौ -रत- 
सम्पत्ति के भण्डःर खो जाने टगे, भोति-भाति के कद से भरो इई पियत्त्यः खोरी जाने 
खगं, चित्र-त्रिचित्र उत्तम उत्तम यान (== स्रारियां }-- जिनके जए शिक्नित ( अङ्व आदि) 
त्रिविध वाहनों के कंधा पर रखे हर थे- खाई जान रग ओर्‌ शुण्ड के सुण्ट याचक्गण आने 
खगे । उस समय देवो के अधिपति ऋ वृह अ} अन्धे ब्राह्मण का रूप वनाकःर्‌ राजा के दृष्टि- 
पप्र भकट हुए । राजा ने अपनी दयाद्रं भेत्रपृणं धर्‌, मघ्न्न ओर सौम्य दृष्टि से मानो 
उनका स्वागत ओर आलिद्गन विया 1 राजपुरुषो ने मूच्छा--“आप क्या चाहते हें ?” चह 
राजा के समीप पर्टुचकर आश्ौर्वाद देते हुए चोले-“हे राजेन्द्र, दूर देश से आया द्व, वृडा 
ओर अन्धा द्र, में आपका एक नेत्र मौगता हँ । हे कमर्नयन, हे भूपति, एक नेत्र सेभो 
लोक-यत्राकी जा सक्ती हे 12 ॥ १० ॥ 

तव अपनी अभिरोपा के परी होने पर, परम आनन्द अनुमव करते इए "क्या इत नाह्मण 
ने सत्य ही कदा है या अपनो श्च्छा के अभ्यास से मने दो एेसो कल्पना कर छी है" 
भकार विचार-विमश्ं करते हुए वोधिसच्ल ने ने्र-याचना के भिय शब्द सुनने की प्यास से नेत्र 
के याचक से कटा- 


““क्रिसका आदेश्च पाकर, हे ्ाह्मण-श्रष्ठ, आप अज्ञ से नेत्र मौगने के छिय यदौ आष 
ह? क्ते ह कि नेच का परित्याग करना अत्यन्त कठिन हदे । फिर मेरे मति किसकी णेती 
संभावना (= श्दधा ) हई दहे ?॥ ११॥ 

तव उस ब्राह्यण.वेपधारी देवेन्द्रे ज्ञक्र ने राजा का आंशय जानकर कदहा- 


“शक्र के शक्रोचित अदेशतेमं आपसे चक्षु मगनेके किर गदा आयार! चक्ष 
देकर आप उनकी संभावना ( = श्डा ) ओर मेरो आशा को सफ करं 12 ॥ १२ ॥ 


तव हाक्रका नाम सुनकर, अवश्यदही देवताके भभावसे इस जाद्मण को दृष्टिरूपो 
सम्पत्ति प्राप्त दोगीो-यह समञ् कए उन्होने प्रसत्ततापूृत्क स्यष्ट शब्दो भँ चदा- 


८“जि प्त मनोरथ को केकर, हे ब्राह्मण, आप अये ह में उसे यह धृरा करता दँ । आप 
भेरी एक ओंख चाहते रै मेँ आपको अपनी दोनों ओंँखं देता दह ॥ १३ ॥ | 


आपके कमलनयन विकसित होने से आपके सुख कौ शोभा वद, अपर जां चाहे जार्ये । 
-ओौर आपको देखकर यह जनसमूह “क्था यह वदो हे या नही इस यकार संशेय करता इम; 
आश्चयं-चकित होकर कहे-“हौं यह वही हे” 2 ॥“ १४ 1 


१६ जातकमाखा 


भथ तस्य राज्ञोऽमात्याश्वक्षु;प्रदानावसायमवेत्य ससं श्रमवेगविषाद्‌व्यथित- 
मनसो राजानमूुः । 
द्‌।नातिहर्बादनयमसमीक्ष्यादितोदयम्‌ । 
भ्रसीद्‌ देव मा मेवं न चष्चुर्दातुमह्सि ॥ १५ ॥ 
एकस्याथ द्विजस्यास्य मा नः मसर्वानपराषथाः । 
अल शोकाग्निना दग्धुं सुख संवर्धिताः प्रजाः ॥ १६॥ 


धनानि लक्ष्मीप्रतिबोधनानि श्रीमन्ति रत्नानि पयस्विनीर्गाः । 
रथान्‌ विनीतां श्च युजः प्रयच्छ मदोजिंतश्नील्लितान्‌ द्विपान्वा ॥ १७ ॥ 
समु्वरन्नूषुरनिस्वनानि शरत्पयोद्‌।भ्यधिकद्यतीनि । 
ग्रहाणि सबेतुसुखानि देहि मा दाः स्वचक्षुजंगदेकचक्चुः ॥ १८ ॥ 

विष्टङ्यतामपि च तावन्महाराज 1 
अन्यदीय कथं नाम चवक्षुरन्यत्र योज्यते । 
अथ देवप्रमावोऽयं त्वच्चक्षुः किमपेक्ष्यते ॥ १९ ॥ 

अपि चदेव! 
चक्षुषा किं दरिदस्य पराभ्युदयसाक्षिणा । 
धनमव यतो देहि देव मा साहस कृथाः ॥ २०॥ 

अथ स राजा तानमात्यान्सानुनयमधुराक्षर'मव्युवाच । 
अदाने रते बुद्धि द्‌।स्य मीत्यभिधाय यः । 
स॒ जोभप।धं प्रभ्रष्टमात्मनि प्रतिभुञ्ति ५२१॥ 
दास्य।!मीति प्रतिज्ञाय योऽम्यथा कुरुते मनः । 
क।पण्यानिरिचतमतेः कः स्यात्पापरतरस्ततः ॥ २२ ॥ 
स्थिरीकृप्या्थिनामाश्ां दास्यामीति प्रतिज्ञया । 
विसबादनरूक्षस्य वचसो नास्ति निष्कतिः ॥। २३ । 

यदपि शेष्टं देवत।जुमावादेव चश्चुरस्य किं न सं मवतीत्यत्र भूयताम्‌ । 
>ेककारणसा।ध्यत्वं कार्याणां नलु शस्यते । 
कारणान्तरसापेश्चः स्यादेवोऽपि विधियैतः ॥ २४ ॥ 

तन्न मे द्‌नातिशयव्यवसाये विघ्नाय भ्यायन्तुमहंन्ति मवन्त इति ॥ 


अमात्या ऊचुः-धनधान्यरनानि देवो दातुमहति न स्वचक्षुरिति विक्ञा- 
पितमस्मामिः । तन्न देवं बयमतीथ प्रत।रय।मः ॥ राजोवाच । 


२ २ शिवि-जातक्‌ ¶१७ 


तव नेत्रदान का निङ्चय जानकर, वबदाहट ओर दुःख से व्याकुल होकर, अमर्त्यो ने 
राजा से कटा- 

“दान के आनन्दातिरेक के कारण आप शस दनंति से होनेवाखो बुराई को नदीं देख 
रहे ह । हे देव, प्रसन्न हो, पेखा न करे । आप अपना नेत्र नदीं दे सकते ॥ १५ ॥ 

इस एक द्विज के छिए आप हम सव को उपेक्षा न करे । सुख मे पटो हुई श्रना को आप 
शोकाग्नि से न जायं ॥ १६ ॥ 


छक्ष्मी को जगाने ( बुकाने ) वाके धन, उज्ञत्रख रल, पयस्विनी गार्य, रय ओर विनोत 
( शिक्षित, घोड़ा आदि ) वाहन, या सुन्दर वक्त्रान्‌ दायो दे ॥ १७ ॥ | 

दरद्‌ ऋतु के वादो से भी उज्ञ्वरु, सव ऋतुओं मे सुखदायक, ( रमणिर्यो के ) नूपुरे 
की ध्वनि से स्ंकृत गृह दे, किन्तु, हे संक्तार के एकमात्र नेत्र आप अपनानेत्रनदेः ॥ १८ ॥ 

ओौर भी । हे महाराज, सोचिये तो- 

दूसरे का नेत्र भका दूसरे भे केसे जोड़ा ( या गाया ) जा सकता हे ? यदि देवता के 
प्रभाव से यह संभवभोद्ो तो आपकेनेत्रकी क्यो अपेक्षाको जाती है १॥ १९॥ 

ओर भी। हे देव, 

दरिद्र कोनेत्र सेक्या भयोजन ? इक्तसे तो दूरे का अभ्युदय हौ देखा जा सकता है । 
अतः धन ही द 1 दुस्साहस न करे” ।। २० ॥ 

तव राजा ने उन अमायो से अनुनयपूवंवः मधुर वाणी मे कटा- 

“दगा ककर जो नदीं देने का विचार करता है वह उस्र रोभ-पाश को पहनता है, जिसे 
किं उसने पहले फंका थार ॥ २१ ॥ 

दुगा" यह पतिश्चा कर जो अपना विचार परिवत्तेन करता है, जो पणता के कारण 
अपना निरचय तोता है उससे बदकर पापौ कौन दै ?॥ २२ ॥ 

दटूगा' इस भतिशचा द्वारा जो याचको कौ आज्ञा को स्िर करता है ओर फिर ( पीछे हट 
कर ) विरोध मेँ कठोर वचन कहता दै उसकी मुक्ति नहीं है ॥ २३ ॥ 

यदि यह करट कि देवता के ग्रभाव से हौ श्से नेत्र क्यों नदी हो जाता है, तो शस सम्बन्ध 
म { मै जो कहता हँ उसे ) खनिये- 

अनेक कारणों से कायां को सिद्धि दोती देखी जाती है, शसछिए दैव को मो दूसरे कारण 
कौ ( आवश्यकता ) होती है ॥ २४ ॥ 

अतः मेरे महादान के निद्चय में आप विघ्न डार्ने की चेष्टा न करं 

अमात्यो ने उत्तर दिया--“हमने तो इतना ही निवेदन किया है कि देव धन-धान्य-रल् 
दे सकते हैँ किन्तु अपना नेत्र नदीं । अतः हम देव को अतीथं ( = कुघाट, अपुण्य, मशाल } 
को ओर नदीं वहका रहे ई 1? 

राजा ने कदा- 


१८ जातकमाला 


यदेव याच्येत तदेव दृद्याज्ःनीष्डितं भ्रीणयतीह दत्तम्‌ । 
किञुद्यमानस्य जरेन तोयैः दास्याम्यतः श्रार्थितम्थमस्मै ॥ २५ ॥ 
अथ तस्य राक्तो ढतरविस्रम्भप्रणयः स्नेहावेगादनपेक्षितोपचारोऽमात्य- 
खख्यस्त राजानमिव्युवबाच- मा तावद्‌ मोः ! 
या नादपेन तपःसमाधिविधिना संप्राप्यते केनचिद्‌ 
यामासाद्य च भूरिभिमंखश्तैः कीतिं दिवं चाप्नुयात्‌ । 
संप्राक्तामतिपत्य तां नृपतितां शक्रदिविस्पर्धिनीं 
करं दृष्टवा नयने प्रदित्सति भवान्कोऽय छतस्त्यो विधिः ॥ २६ ॥ 


लब्धावकाडाखिदञेषु यज्ञः कर्त्या समन्तादवमासमानः । 
नरेन्द्रचूडाद्यतिरज्ञिताङ्धरिः ‰ लिप्समानपरे नु ददासि च्यु: ॥ २७ ॥ 


अथ स राजा तमम्मत्यं सानुनयमिव्युवाच- 


नायं यल: सावमोमत्वमाक्ठं नैव स्वग नापवग न कीर्तिम्‌ । 
त्रातं जोकानित्ययं त्वाद्रो मे याच्जाक्टेश्ो मा च भूदस्य मोघः ॥ २८ ॥ 


अथ स राजा नीरोत्पल्दलदाकलरुचिरकान्तिनयनमेकं वेधपरिच्टेन विधिना 
शानकैरक्षतसुत्पाव्य परया भ्रीत्या चक्ुर्याचनकाय भरायच्छत्‌ । अथ दाक्रो देवेन्दरता- 
इदाख्द्धयभिसंस्कारं चक्रे यथा ददश स राजा सपरिजनस्तत्तस्य चक्चुश्वक्चुःस्थाने 


भतिष्ठितम्‌ । अथोन्मिषितेकच्युषं चक्षर्याचनकमभिवीक््य स राजा परमेण 
हषण समापूयंमाणहृद्यो द्वितीयमप्यस्सै नयनं प्रायच्छत्‌ । 


ततः स राजा नयने प्रदाय विषपद्मपद्माकरतुल्यवक्त्रः । 
पौरैरसाधारणतुष्टिरासोत्समभ्रचक्चुदं टरो द्विजदच ॥ २९ ॥ 


अन्तःपुरेऽथ मयुजाधिपतेः पुरे च 
कोकाश्चमिवसुमती सिषिचे समन्तात्‌ । 


शक्रस्तु विस्मयमवाप परां तुष्ट 
सबोधयं चृपमकमर्प्यमतिं समीक्ष्य ॥२०॥ 
अथ काक्रस्य विस्मयावर्जितहदयस्यत्तदमवत्‌ 
अहो शतिरहो सच्वमहो सत्वहितेषिता । 
 श्रत्यक्षमपि कमद करोतीव विचारणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तन्नायम।इचयं सत्वङ्चिरमिमं परिक्ेगमनुमवितुमहंति । -यतः श्रयतिष्ये 
व्ष्ुरस्योपायप्रदश्चनादुत्पादयितुम्‌ ॥ 


२ शिनि-लाक, १९ 


“जो चीज मौगी जाय बहौ देनी चाहिए । अनचाही वस्तु देने-से प्रसन्नता नदीं होती 
ड। बादृ्मे वहते हुटको पानीका क्या भयोजने १? अतः मोगी दुई वस्तु दीश 
दगा 1 ॥ २५ ॥ । 

तव प्रधान मंत्री नै, जिस पर राजा का अष्ट विश्वास ओर प्रेम था, शिष्टाचार की उपेक्षा 
करते इ राजा से का-““ेसा न करे । 


जिसे कोई कोई हौ महान्‌ तपस्या ओर समाधि से माप्च करता है ओौर जिसे पाकर मनुष्य 
सेका बड़े-वडे यज दारा स्वगं ओर कीत्ति प्राप्त कर सकता है, शक्र की समृद्धि से स्था 
करने वारो वह राज्य.लष्मी आपको भ्राक्त है ओर आप उसका अतिक्रमण कर रहे हं ! क्या 
( छाभ) देखकर आप नेत्र देना चाहते है ? यह कौन-खा केप्ता तरोका हे १ ॥ २६ ॥ 

, आपने यश्चो द्वारा देवतागों के बोच रथान भाक्त किया है, आप अपनी कौत्ति से चहं ओर 
भकाशित है, ( भणाम करते हुए ) राजा्ओं कौ चुङामणि्यों की कान्ति से आपके चरणकमर 
रन्जित होते है, रेस वहव्यादहे, जिसिपराप्त करनेकी ्च्छासे आप नेत्रदान कर 
र्ट ष्टे £ ॥ २७ ॥ 


तव राजा ने अनुनयपूवंक उप्त आमात्य से कदा- 

“भेरा यह्‌ मयत सम्पूर्णे पृथ्वी का आधिपत्य, स्वर्ग, अपवग, या कोति माप्त करने के 
लिए नदी, किंतु छोकरन्ञा के कि है । श्सरिए मँ चाहता हँ कि याचना करने में शदे जो 
कष्ट हुआ दे वह्‌ व्यथे नदो ॥२८॥ 

तव राजा ने ने कमर की पंखुड़ी के समान कान्तिमान नेत्र को वैय के वताये तरीके से 
धीरे-धीरे अखण्डित दी उखाड़ कर॒ अत्यन्त आनन्दपूवंक उस नेत्र ्मौगने वारे को दे दिया । 
भौर, देवेन्द्र शक्र ने रसा ऋद्धि-चमत्क्ार किया किं परिजन-सदित राजा ने उस नेत्र को 
उसके नेत्र-स्थान मेँ भतिष्ठित देखा ! नेत्र मांगने वारे का एक्‌ नेत्र विकसित हो गया, यह देख 
कर राजा का हृदय अत्यन्त आहवाद्‌ से भर गया ओर उन्होने दूसरा नेत्र भी उसे दे दिया । 

जव राजाने अपने दोनों नेत्र दे दिये तब उसका सुख कमरःरदित सरोवर के समान 
( कान्ति-दौन ) दो गवा ओर उक्त ब्राह्मण के नेत्र अण्ड दिखाई पडे ¦ श्ससे राजा को तो 
आनन्द हआ, किन्तु पुरवासि्यों को नहीं ॥ २९ ॥ 

अन्तःपुर मँ ओर राजधानो में धरती दुःख के ओँघुओं से भीग गई । संवोधि-पराप्ति के सिए 
राजा का निंङ्चय अत्रि च देखकर शक्र को विस्मय ओर अत्यन्त आनन्द्‌ हुमा ॥ ३० ॥ 

तवर विस्मित-हृदय शक्र ने यों चिन्तन.किया- 

““अद्ो, यह धैय, यदह साहस, यह म्राणिदितैषिता ! यपं मैने अपनी ओौखों से यह 
{ आङ्चयं ) कमं देखा, तो भी ( श्सके सत्यासत्य के बारे मेँ ) मै मानो विचार ही कर रा 
द्रं ( मानो विश्वास नदीं हो रदा हे) 1 ३१॥ 

यह महापुरुष चिरकार तक शस ( चक्षु) केश को भोगे, यह उचित नदी । मँ चन्द 
कोई उपाय बतला कर श्नके नेत्र उत्पन्न करने का भरयज्ञ करूंगा ।” 


२० जातकूमाला 


अथ तस्य राज्ञः क्रमात्संरूढनयनन् णस्यावगीतग्रतनूभूतान्तःपुरपौरजानपद्‌- 
रोकस्य भविवेकक'मत्वादुद्ान पुष्करिण्यास्तीरे ऊुसुममर।वनतरुचिरतरुवरनिचिते 
मदु सुरमिदिशिरसुखपवने मधुकरगणोपकूजिते पयंद्धेण निषण्णस्य शक्रो देवेन्द्रः 
पुरस्तात्प्रादुरभवत्‌ । क एष इति च राक्ता पयनुयुक्तोऽव्रवीत्‌- 
शाक्रोऽह्मस्मि देवेन्द्रस्त्वत्समीपसुपागतः । 
राजोवाच । स्वागतम्‌ । आज्ञाप्यतां केनाथं इति ॥ स उपचारपुरः- 
सरञ्ुक्तो राजानं पुनर्वाच- 
वरं दणीप्व राजषं यदिच्छसि तदुच्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ १५ राजा प्रदानससुचितत्व।द्नभ्यस्तयाच्नाकापंण्यमार्गो विष्टत्य 
विस्मयश्ौरीयंमेनसुवाच- 
प्रभूतं मे धनं दक्र शच्छिमच्च महद्‌ वलम्‌ । 
अन्धभावात्िदानीं मे शव्युरेवामिरोचते ॥ ३३ ॥ 
कृत्वापि प्यप्तिमनोरथानि पभरीतिप्रसादाधिकलोचनानि । 
सुखानि परस्यामि न याचकानां यत्तेन त्युदुं यितो ममन्द ॥ ३४ ॥ 
राक्र उवाच--अलमलमनेन ते व्यवसायेन । सत्पुरूपा एवेदुश्ान्यनुप्राप्ु- 
वन्ति । अपि च षच्छामि तावद्‌ मवन्तम्‌ । 
इमामवस्थां गमितस्य याचकैः कथं नुते संप्रत तेपु मानसम्‌ । 
प्रचक्ष्व तत्तावदरुं निगृहितं ब्रजेश्च संप्रत्यपनीय तां यथा ॥ ३५ ॥ 
राजोवाच । कोऽयमरमान्‌ विकष्थयितुमन्रभवतो निर्बन्धः । अपि च 
देवेन्द्र श्रूयताम्‌-- 
तदैव चेतरं च याचकानां वचांसि याच्जानियताक्षराणि । 
आशीमंयाणीव मम प्रियाणि यथा तथोदेतु ममैकमक्षि ॥ ३६ ॥ 
भथ तस्य राज्ञः सत्याधिष्टानवलात्‌ पुण्योपचयविशेषाच्च वचनसमनन्तर- 
मेवेन्द्रनीलरकलाक्रान्तमध्य्‌मिव _ नीलोत्पलदलसदशमेक _ चुः भ्रादुरमवत्‌ 
्रादुमते च तस्मिश्चयनार्चयं भ्रञुदितमनाः स राजा पुनरपि शक्रसुवाच- 


यइवापि मां चध्युरयाचतैकं तस्मै दा द्वे नयने प्रदाय । 
्रीव्युत्सवेकाग्रमतियंथासं द्वितीयमप्यक्षि तथा ममास्तु ॥ ३७ ॥ 


अथामिन्याहारसमनन्तरमेव तस्य राज्ञो विस्पधंमानमिव तेन नयनेन 
द्वितीयं चश्चुः भ्रादुरमवत्‌ । 


, २ शिवि-जादक २१ 


क्रम से राजा को ओँ का धाव भर गया । अन्तःपुर, नगर-निवासियों ओर माम-वासियों 
का शोक कम हो गया। एकवार एकान्त-सेवन की श्च्छा से उद्यान के सरोवर के तोरपर- 
जरह फलां के भार से खुन्दर खुन्दर तरुवर शुके हए ये, गद्‌ सुगन्धित शीतर सुखदायक हवा 
वह रही थो मौर भोरे मून रष्टे ये-राजा पर्यङ्क आसन से बैठे हुए ये । उस समय देवेन्द्र शक्र 
उनके मागे मरक हुए । “यह कौन है ?› श्स भकार राजा के पूछने पर उन्होने उत्तर दिया- 

^“, देवेन्द्र शक्र, आपके समोप आया ह 1” 

राजा ने कहा- “स्वागत । आपको किक्त वस्तु का भयोजन है ? आश्वा कीजिए 1" 

श्स प्रकार रिष्टाचारपूवंक पृच्छे जाने. पर उन्होने राना से कदा- 

“हे राजषिं, वर मौगिये । आप जो कुछ चाहते ह वह किष ।” 

याचना के कृपण मागं पर चरने का अभ्यास न होने के कारण उस दानश्ीर राजा ने 
अभिमान ओौर आश्चयं के साय कदा- 

^“ शक्र, मुके बहत धन है गीर बर्वतो विशार सेना भो रहै, वितु अंधा होने के कारण 
अव सुञ्ञे मृत्यु दी पसन्द है ॥ ३३ ॥ 

याचक के मनोरथ पूणं करने पर जब आनन्द ओौर ठति से उनको ओंँखं क्क उठती है 


उस समयमभो म उनके मुखो को नदीं देख सकता द्रं, अतः, षे इन्द्र, सुङ्े मरण दी 
भिय है!” ॥ ३४ ॥ 


शक्र ने कदा-““आप इस विचार को छोढ़ं । सत्पुरुष ही श्स अवस्था को भप्त होते ह । 
ओर भी। मै आपसे पता ह- 


याचको ने आपको श्स अवस्था मे पर्चा दियादहै। तो भो क्यों मापक्रा मन उन्दी में 
र्गा हुआ है ? सुक् से छिपाये विना हो आप श्सका कारण करट ओर श्स ( द्र्‌~) अवस्था 
से मुक्त हो जाय 1: ॥ ३५ ॥ 

राजा ने कदा-“मुञ् से आत्म-मरशंस्ा करवाने के छिए आप क्यों हठ कर रषे है? 
अच्छा, हे देवेन्द्र, ुनिये-- 


पटर ओर अब भौ यदि याचको के याचना के वचन मुञ्चे आशीर्वाद की तरह परिय ङ्गे 
दतो मेरे एक नेत्र का उदय हो| ॥ ३६ ॥ 

यह कहते ही राजा के सत्य-वरु ओर पुण्य-परताप से नीरे कमर की पंखुड़ी के समान 
प्क नेत्र, जिसका मध्य भाग मानो इन्द्रनीर नामक मणि के इकडे से जड़ा हुआ था, भकट 
दो गया । उस नेत्रूपौ आचये के भरकर होने पर प्रसन्नचित्त राजा ने पुनः शक से कहा- 

“जितने मुञ्च वे एक नेत्र मोगा उसे खुरो से दोनों नेत्र देकर यदि मँ आनन्दोल्लास में 
तल्लीन हो गया तो मेरा दूसरा नेत्र भी उत्पन्न हो ।'” ॥ ३७ ॥ 


इतना कते ही राजा के उस्रनेत्र से मानो सधां करता हआ दूसरा नेत्र भो भ्रकट 
दो गया । - | 


रर 


लत्कमाला 


ततङ्चकम्पे सधराधरा धरा व्यतीत्य वेलां भ्रससार सागरः । 
भरसक्तगम्भीरसनोश्तनिस्वनाः भवस्व नुदुन्दुमयो दिवोकसाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भ्रसाद्रम्यं द्रे वयुदिश्सं रराज शुद्धया शरदीव मास्करः । 
परिभ्रमच्न्दनचूणरज्ञितं पणत चित्रं कुसुमं नमस्तलात्‌ ॥ ३९ ॥ 
समाययुर्विस्मयरुद्व्छैचना दिबौकसस्तत्र सहाप्सरोगण्याः । 
चवौ मनोच्ताव्मयुणः समीरणो मनस्सु हर्षो जगतां व्यज॒म्मत ॥ ४० ॥ 
उदीरिता हंपरीतमानसैमंहद्धिमिमूतरणेः सविस्मयः । 
चपस्य कर्मातिदायस्ववाश्रयाः समन्ततः छुश्रविरे गिरः इभाः ॥ ४१ ॥ 
अदो बतोदायंमहो छपाद्धता निग पर्य यथास्य चेतसः । 
अहो स्व्तौख्येषु निर्तसुका मतिनंमोऽस्तु तेऽभ्युद्गतधयं विक्रम ॥ ४२ ॥ 
सनाथतां साधु जगद्गतं स्वया युनरविबुद्धेक्षणपङ्घजक्चिया । 
अमोधरूपा बत पुण्यसभ्चयादिचरस्य धमण खल्टूजिंतं जितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथ शक्रः साघु साध्विव्येनमभिसंराष्य पुनर्वाच- 

न नो न विदिते राजस्तव छुद्धाशयाशयः । 

एवं चु प्रातदक्तं ते मयेमे नयने चष ॥ ४४ ॥ 

समन्ताद्योजनखतं शोेरपि तिरस्कृतम्‌ । 

द्रष्टुमन्याहता छक्तिभदिस्यत्यनयोङ्चः ते ॥ ४५ ॥ 


इत्युक्त्वा शक्रस्तत्रंव चान्तर्दैेः ॥ 
ड्य बोधिसस्वो विस्म्प्यपूर्णमनोमि्मन्द्‌मन्दनिमेषग्रविकसितनयनैरमात्यैर- 


यातः _ पौ रेस्वामिवीक्ष्यमाण्ये जयाशीवचनपुरःसरैङ्च ब्रा्मणेरनिनन्यमानः 
युरवरच्दितघ्वजर्विचित्रपताकं व सयमानायुदवो निन्य .पषदि 
निषण्णः व्यभ्रमुखस्य ब्राह्यणल्रद्धपौरजानपदस्य वमा- 


त्मोपनायिकः धर्मं देदायामास- 


को नाम लोके शिथिल्लाद्रः स्यात्‌ कतुं धनेनार्थिजनप्रियाणि । 
दिव्यग्रमावे क्यने ममेमे भदान पुभ्योपनते समीक्ष्य ॥ ४६ ॥ 
अनेकदं ान्तास्तं योजनानां शवादपि । 
अदूरस्थिठविस्फ्टं द्यं पदयामि संतः ॥ ४७ ॥ 
परालुकम्पाविनयामिजातादयानात्परः कोऽभ्युदयाभ्युपायः । 
यन्मानुषं चश्रिदिक दत्वा भ्राप्तं मयाऽमानुषदिव्यचक्चुः ॥ ७८ ॥ 


एतद्विदित्वा शि क्यः अदृाकैमोगिनः चार्थान्‌ सफलीऊुरुध्वम्‌ । 
ज्लोके परस्मिन्चिदध यैक पन्थः कीर्विप्रधानस्यः सुखोदयस्य ॥ ४९ ॥ 


२ श्िबि-जातक्‌ २३ - 


उस समथ परवेता-सदित एथ्वी कपी, अपने तौर का अतिक्रमण कर सागर्मजगिे बडा, 
छगातार गम्भीर ओर मनोरम ध्वनि करती हई देव-दन्दुभियां वजीं ॥ ३८ ॥ 

दिशा च्छ ओर खन्दरः हो गई, सुं देते चमक्र। जेते गर्द च्च्तु मेँ चमक रहा दो, 
चन्दन-चूणं से रंगे हुए चित्र-विचित्र फू आकाश्च से चक्कर काटते हुए गिरे ॥ ३९ ॥ 

विर्नय से विकसित आंखों वाके देवगण अप्पराओं के साय ( पृथ्वो एर ) आये, मनोरम 
हवा वहने लगी, रोगों के हृदय मे आनन्द का उदय हआ ॥ ४० ॥। 


मदाऋद्धि्ाक प्राणियों ने भ्रसन्नचित ओर आ्चर्यचवित कर राजा के छोकोत्तर कमं 
की अहांघ्ा मे ये ज्ञुभ वचन वदे, जो चारों ओरः सुनाई पड़े--॥ ४१ ॥ 


“अदो, आपका चित्त कितना उदार, कितना वरमालु ओर कितना वरिश्ुदध हे { अदो, अप 
अपने खलं को ओर से किंठने उदासीन हे ! आप धेंशालो ओर पराक्रमी को प्रणाम हे ॥४२॥ 


आप कै नयनकमल को शोभा चि उठने से यह पृथ्वी पुनः सनाया दे 1 आपके चिट्- 
संचिते पुष्य सफर हुए । आप ने धमं द्वारा महान्‌ विजय प्राप्त की" ॥४३॥ 
सधु, साधु" कटकर उनकी प्रशंसा करते हए शक्र ने पुनः कटा- 


““दे शुद्धचित्त राजन्‌ , आप का अभिप्राय सुज्ञ से छिपा हुआ नदीं हे । श्सीच्यि तो मैने 
बद मे ये नेत्र आपको दिये ॥ ४४ ॥ 


चारों ओर सी योजन तक पदा्ाके पार भो देखने को अप्रतिहत शक्ति आप के. एनं 
नयनों को दोगो ॥ ५५ ॥ 


इतना ककर शक्र वहीं अन्तधनि हो गये । 


तव बिस्मयपूवंक अपक एवं विक्षित ओंखों से देख रे अमर्त्यो के आगे जागे जाते ह, 
पुर-वासि्यो द्वारा देखे जाते हुये, ब्राह्मणों द्वारा जय-जय-कार भोर आश्ोवादपूवंक अभिनन्दित 
दते हये बोपिसच्र अपने नगर मेँ गये । वदां ऊँची ध्वजार्दँ ओर रंग-विरंगी पताकां फदर. 
रही थीं, जिससे राजधानी कौ अभ्युदय-शोभा मेँ बृद्धि दो रदी थौ । वद्य पर्हैचकर यद समा 
म बैठ गये भौर स्वागत के किए आये हुए अमर्त्यो, ्रादमर्णो, बृद्धो, नगर-निवासिरयो मौर माम- 
वासियों को स्वानुमूत ( श्रेयस्कर ) धमं का यो उपदेश्च दिया-- 

दान के पुण्य से सुने ये दिव्य नेत्र परा हए, यह्‌ देखकर रेखा कौन है जो धनसखे 
याचको का प्रिय ( उपकार ) करने कौ ओर से खापरवाह रष्टेगा ? ॥ ४६ ॥ 

चारों ओर सौ योजन तक का दृश्य पहाड़ों से ओज्ञरु होनेपर भी सुने साफ-घाफ दिखा 
पड़ता है, जैसे समीप में हो स्थित हो ॥ ४७ ॥ 


विनय मोर जीव-दया से उत्पन्न होनेवाङे दान से बढ़कर अभ्युदय का दूसरा कौन उपाय 
है ? तमी तो मेने मानुष चक्षु देकर श्टरोक भें दी अलौकिकं दिव्य चक्षु प्त किया हे ॥४८॥ 


यह जानकर, टे शिबियो, दान ओर उपभोगं द्वारा अपनी सम्पत्ति को सफर कठो । शह- 
रोकं ओर पररोक मेँ सुख ओौर कोत्ति प्राप्त कटने का यह रस्ता है ॥ ४९ ॥ 


रे जातकमाखा 


धनस्य निःसारलघोः स सारो यदीयते रोकहितोन्मुखेन । 
निधानतां याति दहि दीयमानमदीयमानं निधनैकनिष्टम्‌ ॥ ५० ॥ 
तदेवं दुष्करशतससुदानौतोऽयमरमद्‌र्थं _ तेन मगवता सद्धमं इति सत्छृत्य 
श्रोतव्यः । तथागतमाहात्म्ये पूवं वच्च करुणावणऽपि वाच्यमिहेव पुण्यफलप्रद्रांने 
चैवं सट्छरत्योपचितानि पुण्यानीषहैव पुष्पमात्रमात्मप्रभावस्य कीर्तिसंततिमनोहरं 
भ्रद्दंयन्तीति ॥ 
इति शिविजातक द्वितीयम्‌ । 


@ 
३. कुल्माषपिण्डो-जनातकम्‌ 


चित्तप्रसादोदगतं पात्रातिशयभ्रतिपादितं च नाल्पकं नाम दानमस्ति विपाक- 
महत्वात्‌ । तथ्थानुश्रयते-- 


बोधिसस्व भूतः किलायं मगवान्कोशलाधिपतिबं भूव । तस्योत्साहमन्त्रप्रयु- 
दाक्तिसम्पत्प्र तीनां प्रकषिणामपि राजगुणानां वि भूतिमतिशिश्ये दैवसम्पद्‌- 
गुणद्ोमा । 
गुणास्तस्याधिकं रेजदँवसम्पद्विभूषणाः। 
किरणा इव चन्द्रस्य शरदुन्मीक्ितध्रियः ॥ १ ॥ 
तत्याज द्ानपि तस्य ॒शात्रन्‌ रक्तेव रेमे तद्पाध्रितेषु । 
इत्यास तस्यान्यनराध्पि कोपप्रसादायुविधायिनी श्रीः ॥ २॥ 
धर्मात्मकत्वान्न च नाम तस्य परोपतापा्चिवमास चेतः। 
त्यानुरागस्तु तथा ज जम्भे द्विषस्सु लक्ष्मीनं यथास्य रेमे ॥ ३, ॥ 


सोऽनन्तरातीतां स्वजातिमनुसस्मार । तदनुस्मरणास्च ससुपजातसंवेगो 
वि्ेषवत्तरं श्रमणब्राह्यणकृपणवनीपकेभ्यः सुखदेतुनिदानं दानमद्‌ाच्छीलसंवर- 
मनवरतं पुपोष पोषधनियमं च पव॑दिवसेघु समाददे । चमीक्ष्णं च राजा पषंदि 
स्वस्मिइ्चान्तःपुरे पुण्यभ्रमावोद्‌मावनाछ्छोकं श्रेयसि नियोक्तुकामः भ्रतीतद्ृद्यो 
गाथाद्वयमिति नियतां बमापे । 


न सुगतपरिचर्यां विद्यते स्वल्पिकापि 
प्रतनुफलवि शूतियेच्छुतं केवर भराक्‌ । 
तदिद्मल्ञवणायाः दछप्करूक्षार्णायाः 
फरुविमवमहत्वं परय कस्माषपिण्ड्याः ॥ ४ ॥ 


३ ऊल्माषपिण्डी-जातक २९५ 


ठुच्छ ओर सार धन का यही शतना सार है कि वह रोक-दित के च्यि दान किया 
जाता हे; क्योकि जो कुछ दिया जाता है वह ( अक्षय ) निधि दहो जाता है भौर जो नीं 
दिया जाता है वह्‌ नष्ट होता है” ।। ५० | 

शस प्रकार शत-दात करटो को सहकर उन भगवान्‌ ने हमारे लिए इस सद्धमं को उपस्यित 
किया । उतः हमें श्से ध्यानपूंक सुनना चाहिये । तथागत का माहात्म्य दिखकाने भे, गौर 
पूववत्‌ करुणा का वणेन करने में भ; तथा इदरोक मेँ ही पुण्य-फर की प्रापि वतकाने मँ यह 
कया कनी चाहिये । इस पकार आदरपूवंक सन्रित पुण्य श्रोक मेँ ही अपनी शक्ति 
( ग्रताप ) ओौर कीत्ति के सुन्दर एूर प्रकट करते है । 


शिवि-जातक द्वितीय समाप्त । 


4 
३. कुल्माषपिण्डो-जातक 


मरसन्नतापूवंक सत्पात्र को दिया गया दान महा-फक-दायक होने के कारण थोड़ा नहीं 
कहा जा सकता । परम्परा से एेसा खनने मे आता है- 

ये भगवान्‌ (बुद्ध ) जब बोधिसत्व ये तब कोराल्देश के राजा हुए । उनके उत्साह मन्त्रणा 
भभुता आदि उत्कृष्ट राजोचित गुर्णो से बद्‌ कर उनको दैव सम्पत्ति थी । 

दैवी सम्पत्ति से विभूषित होकर उनके सद्गुण गौर भी शोभित हए, जैसे शरद्रतु के 
संयोग से चांदनी की शोभा वद्‌ जातौ हे ।॥ १॥ 

राज्य लक्ष्म ने उसके अभिमानी शत्रुओं का भौ परित्याग किया भौर उसके आश्रयर्मे 
रहनेवा्छो के साय अनुरक्ता स्त्री के समान रमण ( अनुराग ) किया । इस पकार वह दूसरे 
राजार्ओ के ऊपर ( उपने स्वामी के अनुसार ही } करु भी हुईं ओर प्रसन्न भो हुई ॥ २ ॥ 

धामिक होने के कारण दूसर्रो को उत्पीड़्ित नदीं करने से उसका चित्त दूषित नदीं हुञा । 
उक्तका शत्यानुराग+ बदृता दही गवा, जिस कारण उसके शत्रुओं से राज्य-रक्ष्मौ विसुख 
हां गई ।। ३ ॥ 

राजा ने अपने अन्तिम पूवं जन्म का समर्य किया 1 उस्षका स्मरण करने से उसको संवेग 
हो गया ओर उस्ने संन्यासिर्या, ब्राह्मणों , दीन -दुःखियो ओौर याचको को खूब दान दिया, जो 
कि सुख का हेत ओर आदि कारण है 1 सदा नील -संवर का पान किया ओर पवं के दिनों 
मे उपवाक्ष ( उपोपध ) का नियम यरहण किया । राजा ने निरन्तर अपनी सभा मँ ओर अपने 
अन्तःपुर मे पुण्यका भ्रभाव कट करके रोगों को श्रेयमे गाने कौ इच्छा से परसन्नचित्त 
होकर निचित अथं से युक्त श्न दो गाथार्ओं को गाया- 

यदि सुगतो ( आस्नव-रदित साधु-संन्यासिर्यो ) की थोडी सी भी सेवा कौ जाय तो उक्तका 
फर अत्प्‌ नहीं होता है, एेसा परे केवर सुनते थे 1 अव सूखी-रूखी रार-अछोनो कुल्यो को 
दाल ( या कुत्फे के साग) (की भिक्षा देने) का यह महान्‌ फरु ( भत्यक्ष ) देखो ॥ ४ ॥ 


२६ जातकमाला 


रथतुरगचिचिन्रं मत्तनागेन्द्रनीलं 
बलमकरदामिद मे मेद्नी केवला च । 
इ धनम नुरक्ता भीर्दाराङ्च दाराः 
फलससुदयदेमां पदय ऊट्माष पिण्ड्याः ॥ ५ ॥ 
तममात्या बामणशद्धाः पौरसुख्याइच कोतूदलाघर्णितमनसोऽपि न प्रसहन्ते 

रम पयनुयो किमभिसमीक्ष्य महाराजो गाधाद्वयमिद्‌ममीक्ष्ण साप्त इति । 
अथ तस्य रक्तो वार्चित्यत्वाद्न्याहततरप्रणयग्रसरा देवी ससुत्पन्नकोतूहला 
सकथाप्रस्तावागतं पपंदि पय ए्च्छदेनस्‌ । 


नियतमिति नरेन्द्र मापे हृद्यगत। सुदसद्गिरन्निव । 
सवति मम कत्दलाङक हदुःयमिद्‌ कथितेन तेनं ते ॥ ६॥ 


तदंति श्रोतुमय जनो यदि प्रचक्ष्व तच्कि न्किति माषते चप । 
रहस्यमेव च न कात्य ते क्वचित्रकाशमस्माच्च मयापि परच्छयते ॥ ७ ॥ 
अथ स राजा प्रोव्यमिद्िश्धयः द्टया समभिवीक्ष्य देवीं स्मितश्रचिकतित- 
वदन उवाच- 
अविमाव्य निमित्तार्थं श्रुव्वोद्गारमिमं मम । 
न केवरं तवैवात्र कौतूहरवलं मनः ॥ ८ ॥ 
समन्तमप्येतद्मात्यमण्डल तूदलाघरूणितरोलमानसम्‌ । 
पुरं च सान्तःपुरमत्र तेन मे निशम्यतां यन मयेवसुच्यते ॥ ९ ॥ 
सुसप्रबुद्ध इव जातिमनुस्मरामि 
यस्यामिहैव नगरे श्तकोऽहमासम्‌ । 
शीरान्वितोऽपि धनमात्रससुच््ितिभ्यः ` 
कर्मामिराधनसमजितदीनघत्तिः ॥ १०॥ 
सोऽहं शतिं परिमवश्रमदैन्यशाखां 
त्राणाद्यात्स्वयमनब्रत्तिमयाद्विविष्चुः । 
भिक्षार्थिनश्च चतुरः श्रमणानपस्यं 
वदयेन्द्रियानुगतानिव भिष्चुरक्ष्या ॥ ११ ॥ 


तेभ्यः प्रसादगदुना मनसा प्रणम्य 
कुल्माषमात्रकमदां भयत: स्वगेहे । 
तस्याद्ुरोदय इवेष यद्न्यराज- 
चूडाप्रमाश्चरणरेणुषु मे निषक्ताः ॥ १२ ॥ 
तदेतदभिसन्धाय मयैवं देवि कथ्यते । 
` अुण्येन च रुभे ठृसिमहंतां दशनेन च ॥ १३ ॥ 


३ कुस्माषपिण्डी-जात ॐ २७ 


रथों ओर घोड़ों से चित्र-विचित्र ओौर मतवाङे हायियों से ्यामर विशार सेना, सम्पूणं 
ए्थ्वी, विपुर धन-राशि, अनुरक्त ( अनुकर ) ख्च्मो, इखोन लिया यह सव योडी-सी 
कुल्यी की दा ( या कुल्फे के साग ) देने का सुन्दर फर दे 1। ५॥ 


यद्यपि अमायो, वृद्ध उदयणो ओर प्रधान पुरवासियो का मन कुतूहल से आकु हो गया 
तो भो वे उनसे न पृष सके--क्या देखकर महाराज श्न दो गाधा्ओं का निरन्तर पाठ कर 
रषे है ' राजा इस्त वाक्य का नित्य उच्चारण करते दै, श्ससे उनकी प्यारी रानी को भी बड़ा 
उह हआ ओर उसने वात्तचीत के अरसङ्ग मेँ सभा में उनसे पृढा- 


“हे राजन्‌ , अपने दार्दिक आनन्द को भकट करते ह ए आप इस्त वाक्य को निरन्तर क 
` रहे है; अप के इस वचन से मेरा यद्‌ हय कुतहर से भुर दो रदा है ॥ £ ॥ 


अतः यदि यद्‌ व्यक्ति सुनने का पात्र हे तो बताइये कि आप यह क्या कह रे है । 
रहस्य ( गोपनीय बात ) का इस प्रकार करीं कोतंन नदीं किया जाता है, यह्‌ भरकाशित करने 
योग्य हे, इसी म मपवे पृररहौदहः 1७1 


तव राजा ने म्रेमपुणं दृष्टि से रानो को दैखचछर सुसकराते हए कटा-- 


“भरे इस उद्गार को सुनकर ओर इसका मूक अथं नहीं जानकर केवर तुम्हारा ही मन 
कोतूदरु से चच्चर नहीं है ।। ८ ॥ 


कितु मेरे इस उद्गार से इस सम्पूणं मंत्रिमण्डरु तथा अन्तःपुर सदत पुरवासि्यो का 
मन वुतूहर ८ जिक्नासा ) से आकुल ओर चश्नल है । अतः सुनिये कि मेरो शस उक्ति काः 
क्याेतु हे ९॥ 


सोकर उटे हुए के समान मं ( अपने पूवै-) जन्म को स्मरण कर रहा हू, जिस ( जन्म } 
भँकरि मँ इसी नगर मे मजदूर (का काम करता ) था। शीखवान्‌ होने पर भौ भँ धनमात्र 
से गर्वोज्नत रोगों से उनकी सेवा ( भजदूरी ) करके अपनी अल्प वृत्ति अजंन करता था ॥ २० ॥ 


 { अपने तथा अपने परिवार को ) रक्षा के उदेश्य से तया वृत्ति का कीं अभावनदहो 
जाय इस भय से मै अपमान, थकावर, तथा दीनता ( दुःख ) के निवास-स्यान--उस-सेवा- 
कायं-केल्एिजादहीरदाया कर्मने चार भिक्षार्थो संन्यासि्यों को देखा । वे जितेन्द्रिय ये 
ओीर जान पडता था जेते संन्यास-खक्ष्मी उनक्के पौरे चरु रही हो ॥ ११ ॥ 


मने मसन्न -ओौर कोमल चित्त से उन प्रणाम किया ओर पवित्रतापूवंक अपने षर में उर 
केवर थोड़ी सो कुख्यी की दा ( या कोई साग ) दी । उसी का यद फल हे कि मेरे चरणों 
की भू भं दूसरे राजाओं की चूढामणिर्यो कीः किरण पड़ रदी द ॥ १२ ॥ | 


हे देवि, यही सोचकर मै यह ( गाया-युगक ) पदता हँ । मेँ पुण्यकायाँ से मौर अर्तो 
( पूज्य पुरषो ) के दशन से वृप्ति-राम करता हू" ।॥ १२ ॥ 


२८ जातकमाला 


अथ सा देवी प्रहषंविस्मयविदालाक्षी सबहुमानसुदीक्षमाणा राजानमिल्यु- 
वाच । उपपन्नरूपः पुण्यानामयमेवंविधो विपाकाभ्युदयविहेषः । पुण्यफर- 
प्रत्यक्षिणश्च महाराजस्य यदयं पुण्येष्वादृरः । तदेवमेव पापम्रबुत्तिविुखः पितेव 
प्रजानां सम्यक्परिपारनसुसु खः पुण्यगणाजंनामिमुखः । 


यङाःश्रिया दानसण्धद्धया ज्वलन्प्रतिष्ठिताज्ञः प्रतिराजमूधंसु । 
समीरणाकुच्ितसागराम्बरां चिरं महीं धमनयेन पाख्य ॥ १४ ॥ 


राजोवाच । किं द्येतदेवि न स्यात्‌ । 


सोऽहं तमेव पुनराश्रयितुं यतिष्ये 
श्रेयःपथं सममिरक्षितरम्यचिह्धम्‌ । 
खोकः प्रदिर्षति हि दानणटं निदाम्य 
दास्याम्यहं किमिति नात्मगतं निदाम्य ॥ १५ ॥ 


अथ स राजा देवीं देवीमिव भरिया ज्वरन्तीममिस्निग्धमवेक््य श्रीसस्पत्ति- 
देतुङत्ह रुहृदयः पुनस्वाच- | 
चन्द्ररेखेव ताराणां खीणां मध्ये विराजसे । 
अशथाः क जु कल्याणि ! कर्मातिमधुरोदयम्‌ ॥ १६ ॥ 


देब्युवाच---अस्ति देव॒, किंञ्चिदहमपि पूवजन्मन्रुक्ति समनुस्मरामीति । 
कथय कथयेदानीमिति च सादरं राज्ञा पयनुयुक्तोवाच- 
बाल्येऽनुभूतमिव तस्समनुस्मरामि 
दासी सती यदहसुद्‌्टतमक्तमेकम्‌ । 
क्षीणास्लवाय सनये विनयेन द्वा 
सुसेव तत्र समवापमिह प्रबोधम्‌ ॥ १७ ॥ 
एतर्स्मरामि श्रं नरदेव ! येन 
त्वन्नाथताञ्युपगतास्मि समं एथिव्या । 
क्षीणाचख्रवेषु न कतं तनु नाम किलि- 
दिव्युक्तवानसि यथैव सुनिस्तथैव ॥ १८ ॥ 
अथ स राजा पुण्यफरग्रददानात्पुण्येषु ससुत्पादितवहमानामभिप्रसन्न- 
मनसं पषंदं विस्मयैकाग्रामवेस्य नियतसीषद्रां किचचित्समनुराशास । 
अल्पस्यापि छमस्य विस्तरमिमं दृष्टा विपाकश्चियः 
स्यात्को नाम न दानश्ीरुविधिना पुण्यक्रियातत्परः । 
नैव द्रष्टुमपि क्षमः स॒ युरुषः पर्याक्तवित्तोऽपि.सन्‌ 
यः कापंण्यतमिलयादरतमतिर्नाभोति दनेयंशः ॥ १९ ॥ 


३ कुल्माष पिण्डो.-जातक २९ 


तव आनन्द ओर विस्मय से विकसित आंखो वारी रानी ने राजा को देखते हए कटा- 
“पुण्य कमो का यह एेला सुन्दर फर भ्राप्त दोना उचित ही है । महाराज ने पुण्य कर्मो से 
दोनेवारे फट का प्रत्यक्ष दन किया हे, इसीलिए तो आप पुण्य कर्म के मति आदर (श्रद्धा ) 
्रकट कर रहे द । इसीकिर तो आप पाप-मवृत्ति से विमुख होकर पिता के समान भाजन का 
उचित रूप से पालन करने मेँ दत्तचित्त दै ओर पुण्य-राशि के अजन मेँ संर्म्र हे । 


आप दानदेनेसेवदी हुईं कीति की दीप्ति से म्रज्वक्िति दो रदे है, आपनं प्रतिस्था 
राजाओं के द्वारा अपनी आन्ञा शिरोधायं करवायी हे, मप वायुप्रकम्पित समुद्र-वस्तना ( दवति 
छदराते हुए समुद्ररूपी वस्लवारी ) पृथ्वी का चिरकारुतक धमं-नीति से पारुन करं” ॥ १४ ॥ 

राजा ने कहा-““र्क्यो नही, देवि 

म पुनः उप्त कल्याण-मागं का आश्रय लंगा, जिप्तके सुन्दर चिह्न मेने देख स्िद। 
दान से भ्राप्त ोनेवाके फ को सुनकर रोग देने को शच्छा करते है; तव उपसे ( दान-फक को ) 
स्वयं अनुभव करके मँ क्यों नदीं दान दूंगा ?› ॥ १५ ॥ 

तव देवौ ( देवता ) के समान दौप्तिमती रानो को सनेदपूवंक देखकर राजा ने उक्र 
दोपि का तु जानने की इच्छा से पुनः कहा- 

“जसे ताराओं के बीच चाँदनी शोभित होती है वैसे दौ तुम सियो के बीच विराज रदी 
दो । हे कल्याणि, तुमने कौन-सा ( पुण्य- ) कमं किया था, जिसक्रा यह मधुर फर तुरम प्राप्त 
हुआ दहै ?"›॥ १६ ॥ 

रानी ने कदा--“े देव, हँ सुन्ञे भो पूत्रं-जन्म का एक वृत्तान्त स्मरण हो रहा हे ।” 
तव “कष्टो, कहो" श्स प्रकार राजा के द्वारा सादर पृची जाने पर उसने कटा- 

“वह ( वृत्तान्त ) सुसने फते स्मरण हो रहा है, जैसे मने अपने वचपन मँ उसे अनुमव 
किया दो । दासी का काम करती हुई भ थोड़ा-सा भात निकाकक्र आस्रव-रहित ( निमंल- 
चित्त ) सुनि को विनयपूवंक देकर वहं ( उस जन्म मेँ ) मानो सो रही भौर यद्या ( इस जन्म 
मँ ) नीद से जगो॥ १७॥ 

हे राजन्‌ , यदी इतना शुम कमं युञ्ञे स्मरण हो रदा है, जि क्त कारण क्रि पृथ्वी के साय- 
साय मैने आप सरीखे पति को प्राप्त किया है । जिनके आल्व ( चित्तम ) क्षोणद्टोगयेरहै 
उनका यदि कुछ उपकार किया जाय तो वह थोड़ा ( फर-दायक ) नहीं होता है, यह जो अभी 
आपने कहा यदौ तो तब उक्ष मुनि ने भी कटा थाः ।॥ १८ ॥ 

तब भसन्न विस्मित ओर एकाय समा्षदों को, जिद पुण्य-फर भकारित करने से पुण्य के 
भ्रति अत्यन्त आदर-भाव ( श्रद्धा } उत्पन्न हो गया था, राजा ने इप्त प्रकार उपदेह दिया- 

“योडे-से भो श्चुभ कमं का यह इतना वड़ा सुन्दर फ मिलता है, यह देखकर कौन मनुष्य 
दान गौर शीर के द्वारा पुण्य कमोँ म तत्पर नदीं होगा ? वह पुरुष देखने के भो योग्य नहीं 
हे, जो सम्पत्तिशाकी होकर भो कृपणतारूपी अंधकार से व्याप्त होने के कारण दान देकर यदा 
भराप्त नदीं करता है ॥ १९! 


2० जातकमाला 


त्यक्तव्यं विवशोन यन्न च तथा कस्मैचिदर्थाय त्‌ 
तन्न्यायेन धनं -त्यजन्यदिं गुणं कञ्चित्ससुद्‌भावयेत्‌ । 
कोऽसा तन्न मजेत मत्सरषथं जानन्गुणाना रसं 
रीत्याद्या विविधाश्च कौत्यनुखृता दानग्रतिष्टायुणाः ॥ २० ॥ 
दानं नाम महानिधानमयचगं चौराद्यसाधारणं 
दानं मत्सरलोमदोपरजसः भरक्षाखनं चेतसः । 
सं साराध्वपरिश्रमापनयनं दानं सुखं वाहनं 
दानं न॑कसुखोपधानसुमुखं सन्मित्रमात्यन्तिकम्‌ ॥ २१ ॥ 
विभवसमदय वा दीष्षमाक्तागुण वा 
त्रिदद्वाघुरनिवासं रूपद्मोमागुणं वा । 
यदुमिरुषति सवं तत्समामोति दाना- 
दिति परिगणिताथंः को न दानानि दद्यात्‌ ॥ २२॥ 
सारादान दानमाहधंनान मंश्र्याणां दानमाहर्निदानम्‌ इर्निदानम्‌ । 
दानं श्रीमत्सजननत्वावदान वाल्यग्रक्तेः पांसुदानं सुदानम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथ सा पषत्तस्य रात्तस्तदूम्राहकं वचनं सवहूमानममिनन्य भ्रदानादिप्रति- 
पर्यभिसुखी बभूव । 
तदेवं चित्तप्रसादोद्गतं पात्रातिश्यप्रतिपादितं च नास्पकं नाम दानमस्ति 


-विपाकमहष््वादिति भ्रसन्नचित्तनायुत्तरे पुण्यक्षेत्र आयसंधे दानं ददता परा 
ओतिर्त्पादयितव्या । अदूरे ममाप्ये वं विधा अतो विशिष्टतराश्च सम्पत्तय इति । 


श्ति कुल्माषपिण्डी-जातकं तृतीयम्‌ । 





४. श्रेषठि-जातकम्‌ 


अस्ययमप्यविगणय्य दित्सन्ति सत्पुरूषाः । केन नाम स्वस्थेन न दातब्यं 
स्यात्‌ । तयथानुश्रयते- 


बोधिसच्वभूतः क्यं भगवान्माग्यातिश्यगुणादुत्थात्नसम्पदा ` चाधिगत- 
विपुरुधनस्द्धिरविषमव्यवहरशीरुत्वाछ्छोके बहुमाननिकेतभूत उदारामिजनवा- 


नमेकविद्याकलाविकल्पाधिगमविमकतरमतिगुणमाहाम्म्याद्राह्ला ससुपहतसम्मानः 
अदानङपैरुत्वाञ्चोकसाधारणविमवः श्रेष्ठी वभूव । | 
अर्थिभिः भ्रीतदृदयैः कीस्यंमानमितस्ततः । 
` स्यागद्यौर्योन्नतं नाम तस्य ग्याप दृशो दिद्च ॥ १ ॥ 


€ श्रद्ि-जातक ३१ 


विवश होकर जिसको छोड्ना दही पड़ेगा गौर इस रकार जो किसी काम का नहीं होता 
ड उस धन का उचित रीति से त्याग करता हआ यदि कोई किसी गुण को माप्त करे तो गुणों 
का रस जाननेवाखा कौन मयुष्य छरपणता के मागं पर चर्ेगा ? कोति मौर असन्नता आदि 
अनेक गुण दान र्मे रहते रै ॥ २० ॥ 

दान सदा साय रहनेवारखी महानिधि है, चोर आदि ( चोर, राजा, अग्नि, जर ) की 
पर्हुच से वाहर है; दान मानसिक छृपणता-ोभ-दवेषरूपो मक्का धोनेवाका है; दान संसार- 
यात्रा को थकावट को टूर करनेवाला सुखदायक वाहन ( सवारी ) है; दान अनेक भकार के 
खख पर्हुचाने के कारण आनन्द-दायकं आत्यन्तिक सन्मित्र हे ॥ २१ ॥ 

सम्पत्ति का उदय या उज्ज्वर शासन ( आश्ना-अधिकार ) या स्नगंनिवास या (शारीरिक) 
रूप-शोमा, जो कुछ चष्टे सव दान से भप्त कर सकता हे; यह छाम देखकर भटा कौन दान 
नहँ देगा ? ॥ २२ ॥ 

कहते ह किं दान देना सम्पत्ति का सार अहण करना है ओौर दान एेडवयं का श्रादि-कारण 
हे; दान श्रोमार्नोँ को सज्जनता हे, खुन्दर कमं हे । अल्पज्ञा द्वारा किया गया धृछि-दान 
{म्दरीके वतन कराया चिवड़ का दान, या कोई भौ तुच्छ दान ) सन्दर दान हे” ॥ २३ ॥ 

तव उन सभासद ने राजा के उस मरकर वचन का आदरपूवंक अभिनन्दन किया ओर 
दान-आदि त्रियाओं कौ ओर उनकी पवृत्ति दुई । 

ध्सछिण प्रसन्नतापूवंक सत्पात्र को दिया गया दान महा-फल-दायक्‌ होने के कारण थोढा 
नहीं कटा जा सकता । निकट भविष्य ्नैसुञ्चेभोरेसीद्ीया इससे भो अधिक समृद्धि माप्त 
होगी, एेसा सोचकर भसन्न चित्त से पवित्र गाय॑-संव मेँ- पुण्य ( -वपन के उपयुक्त )-सेत्र 
मे--दान देकर परम आनन्द पराप्त करना चाहिये । 

कुल्माषपिण्डो -जातक्र दृतीय समाप्त । 


४. शेछि-जातकं 


अपनी विपत्तिकी उपेक्षा करके भो सत्पुरुष दान देने को इच्छा करते ह । तव जो मनुष्य 
विपत्ति मे नही हे बह क्यों नहीं दान देगा ? फेसतौ अनुश्रुति हे-- | 

ये भगवान्‌ । बुद्ध ) जब वोधिसच् ये तो ( एक वार ) सेठ के कुरु मेँ उत्पन्न हए । 
अपने सौभाग्य ओौर सत्मयत्न से उन्होने बहत सम्पत्ति माप्त की + वे संसार म सवके स्य 
समान व्यवहार करते थे, अतः+ वे रोगों के सम्मान-पात्र बन गये । वे उत्तम कुरु मे उत्पन्न 
हुये ये; अनेक विवार्प ओर कठा्यँ भाप्त करने से उनकी वुद्धि निंर हो गड थी । उनके सद्‌- 
गुणों के कारण राजा ने भी उनका सम्मान किया! उनको दानज्ोखता के कारण उनको 
सम्पत्ति सब रोगों के किए उपभोग्य थौ । 

याचको ने प्रसन्न मन से जहां त्यौ उनके नाम का कीतंन किया, जिससे उनको दान- 
चरता का यङा दशो दिशामों म व्याप्त हो गया ॥ १॥ 


बर जातकमारा 


दद्यान्न दद्यादिति तत्र॒ नासीद्धिचारदोराचरूमानसोऽ्थीं । 
ख्यातावदाने हि बभूव तस्मिन्विसल्रम्मष््टप्रणयोऽर्थिवगंः ॥ २ ॥ 


नाऽसौ जगोपात्मसुखाथंम्थं न स्पधंया लोमपरामवाद्वा । 
सश्वार्थिदुःखं न शाक सोढं नास्तीति वनं चं ततो जुगोप ॥ ३ ॥ 


अथ कदाचित्तस्य महासत्वस्य भोजनकाठे स्नातायुिक्षगात्रस्य कदारोदार- 

सूदोपकल्पिते समुप स्थिते वण गन्धरसस्पदादिगुणसमुदिते विचित्रे मक््यमोज्या- 

तत्पुण्यसम्मारामिन्रृद्धिकामो त्ानाग्निनिदैग्धसवक्ेशेन्धनः परत्येक- 
बद्धस्तदृग्रहममिजगाम भिक्षार्थी । ससुपेत्य च द्वारकोष्टके व्यतिष्ठत । 


अशाङ्किताचज्ररुधीरसौम्यमवेक्षमाणो युगमात्रसुर्व्याः । 
तत्रावतस्थे भ्रदामामिजातः स पात्रसंसक्छकरागपद्यः ॥ ४ ॥ 


अथ मारः पापीयान्वोधिसत्वस्य तां. दानसम्पदमश्रृष्यमाणस्तद्विष्नाथसन्तरा - 
च तं मदन्तमन्तरा च ढारदेदरीं भ्चज्वालाकरालोदुरमनेकपौरुषमतिगम्मीरं 
मयानकददानं सप्रतिमयनिर्घोषं नरकममिनिममे विस्फुरद्धिरनेकैजंनशतैराचितम्‌ । 


अथ बोधिसत्वः प्रत्येकबुद्धं मिश्चाथिनमभिगतमालोक्य पलीमुवाच--मद्रे ! 
स्वयमार्याय पयि पिण्डपातं देहीति । सा तयेति प्रतिश्रुत्य भ्रणीतं मक््यमोज्य- 
मादाय प्रस्थिता । नरकमाखोक्य ारकोष्टकसमीपे मयविषादचञ्चलाक्षी सहसा 
न्यवतत । किमेतदिति च मरत्रा पय॑नुयुक्ता समापतितसाध्वसापिहितकण्टी तत्कथ- 


चित्तस्मै कथयामास । 


अथ बोधिसस्वः कथमयमार्यो मद्गहादनवाक्तमिक्ष एव प्रतियास्यतीति 
ससम्भ्रमं तत्तस्याः कथितमनादत्य स्वयमेव च प्रणीतं मश््यमोज्यमादाय 
तस्य महासमनः पिण्डपातं प्रतिपादयितुकामो इरकोष्टकसमीपममिगतस्तमति 
मीषणमन्तरा नरकं ददं । तस्य किं स्विदिदमिति समुत्पन्नवितकस्य मारः पापी- 
यान्मवनमित्तर्विनिःसृत्य संदक््यमानदिव्याद्भुतवपुरन्तरिक्षे स्थित्वा हितकाम इव 
नामाब्रवीत्‌--ग्रहपते महारौरवनामायं महानरकः । 


अर्थिप्रदांसावचनप्र्न्धा दित्सन्ति दानव्यसनेन येऽर्थान्‌ । 
शरत्सहख्ाणि बहूनि तेषामस्मिन्रिवासोऽसुरुमप्रवासः ॥ ५ ॥ 


अर्थन्िषर्गस्य विशोषहेतुस्तस्मिन्हते" केन हतो न॒ धमः । 
धर्म॑ च हत्वाथंनिबहंणेन कथं जु न स्यान्नरकग्रतिष्ठः ॥ ६ ॥ 
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द ४ श्रह्ठि-जातक श्‌ 


ष्दगेयानदेगेः शस भकार की शंका से उनके याचको का मन दोखायमान नदी होता 
था । उनके उदारता के कायं विख्यात होने के कारण याचकगण उन विक्वास्र करते ये गौर 
उनसे याचना करने मे टीढ्द्ोग्येये ।॥२॥ 

उरनन्ोनि अपने खख के छिएयास्पर्धासेया छोभ के वशमूत होकर धन की रक्ना नदीं 
को 1 वे रायिर्यो का दुःख न्दौ सह सकते ये, अतः “नहीं है" एषा नहीं कह सकते ये ।। ३ ॥ 

एक वार भोजन-कार मेँ उन महासत्व ( बोधिसत् } के स्नान ओर अनुरेपन करनेपर, 
उनके आगे कुड पाचको द्वारा बनाई गई सुन्दर वणं, गन्ध, रस, स्पशं आदि गुणों से युक्त 
भोजन-सामयी परोसौ जाने पर, उनकी पुण्य-राशि वद़ाने को इच्छा से एक भिक्षु उनके घर पर 
आये । वे ये मरव्येकलुद्ध, जिनके सव क्छेशरूपौ इन्धन श्वानरूपी अग्नि से जरु गये ये । वरँ 
पर्टुचकर वह दरार के समीप खंडे रषे । 

वह केवर जु की दूरो तक पृध्वी को देखते हुये वहां खडे रषे, वह॒ शंका-रदित, 
चञ्चरखता-रददित धोर ओौर सौम्य ये । उनकी आजति शान्त ओर सुन्दर थी । उनके दाय कः 
अययभाग भिक्नापात्रर्मे खना हुमा था। ४॥ 

तव उक्ष पापी मार ( शतान ) ने बोधिसत्व की उस उदारता को नदीं सह सकने कै 
कारण विन्न खड़ा करने कै किए उन भदन्त तया द्वार-देहली के बीच श्ननेक पुरुषों के माप का 
अत्यन्त गहरा नस्क वनाया, जिसका भीतरी भाग चन्र ज्वाकार्ओं से विकरारु था, जो देखने 
मं भयानकः था, जिसका शब्द सुनकर भय होता था ओौर जो जखते व॒छटपटाते हुये सैकड़ों 
रोगों से भरा हुआ या। 

तव बोधिसत्व ने प्रत्येक्ुद्ध को भिक्षा के लिए आया हआ देखकर अपनी पत्नी से कहा- 
“भद्रे, स्वयं जाकर आयं को पर्याप्त भिल्ला दो ।› पत्नी ने उत्तर दिया "बहुत अच्छा" ओौर उत्तम 
भोजन-सामयी चछेकर चरी गईं । द्वार के समीप नरक देखकर भय ओर विषाद से उसकी 
आंखें चन्चरु हो गई ओर सहसा दी वह छौट आई । “यह्‌ क्या धस भकार पति द्वारा पूछे 
जानेपर, भयभौत होने के कारण अवरुद्ध कण्ठ से उस्ने किसी किसौ तरह वह वृत्तान्त कह , 
सुनाया । “क्या यह आयं मेरे घर से भिक्षा पाये विना ही छौर जार्यैगे" इस पकार चिन्ता 
करते हुए बोधिसत्व पत्नी के कयन को उपेक्षा करके स्वयं दी उत्तम भोजन-सामयी छेकर द्वार 
के समोप पर्हैच गये ओर वोच ञँ उस्त अत्यन्त भीषण नरक को देखा । ध्यह क्या है" यह 
त्रिचार जब बोधिसत्व के मन मेँ उत्पन्न हुआ तव पापी मारने षर की दोवार से निकल्कर 


अपनी दिव्य एवं अद्भूत आक्रति दिखाते हुए, अन्तरिक्ष मे खडे होकर, हितैषी व्यक्ति के 


समान कदा-““हे गृहपति, यह महारौरव नामक महानरक दे । 

याचको की स्तुतिसे सुग्ध होकरजो रोग दान देनेके व्यस्नके कारण धनदेनेकी 
इच्छा करते दैवे हजारों वषं तक इसमे निवास करते ई, जदं से उनका निकर्ना 
कठिन दे ॥ ५॥ 

अथं त्रिवगं-साधन का भधान कारण है, उसका नाश ` होनेपर भला धमं का नाद कैसे 


नीं होगा ? अर्थ-विनाड द्वारा धमं का नाश्च करके भटा केसे नरक मे नदीं निवास 
करेगा ?॥ ६ ॥ 


२७ 


जातकमाला 


दानभ्रसङ्गेन च धमेमूलं घ्नता त्वयाथं यद्कारि पापम्‌ । 
स्वामत्तमभ्युद्‌गतमेतदस्माजञ्ज्वाकाग्रजिहं नरकान्तकास्यमर्‌ ॥ ७ ॥ 


तत्साधु दानाद्विनियच्छ बुद्धिमेवं हि सद्यःपतनं न ते स्यात्‌ ¦ 
विचेष्टमानैः करुणं रस्ददच्िर्मा दातृमिर्गाः समताममीसिः ॥ ८ ॥ 


अतिग्रहीता त॒ जनोऽभ्युपेंति निन्रत्तदानापनयः सुरत्वम्‌ । 
तत्स्वगंमागावरणाद्धिरम्य दानो्यमात्छ यममाश्रयस्व ॥ ९॥ 


अथ बोधिसत्वो नूनमस्येतदृदुरात्मनो मम दानविव्नाय विचेश्टितमित्यवगम्य 


सत्त्वावश्टम्मधीरं विनयमध्ुराविच्छेद्‌ं नियतमित्यवोचदेनम्‌ । 


अस्मद्धितावेक्षणदक्षिणेन विदितोऽयं भवतयंमागेः । 
युक्ता विशेषेण च द॑ंवतेपु परानुकम्पानिपुणा प्रत्रत्तिः ॥ १० ॥ 


दोषोदया्पूवंमननतरं वा युक्तं तु तच्छान्तिपथेन गन्तुम्‌ । 
(4 ॥ द्यपचारदोषैग्य {घो चिकित्साप्रणयं 
गते भ्रयासं ह्यपचारदोधैर्याधौ चिकि विघातः ॥ ११ ॥ 


इदं च क मदीयं शङ्के चिकित्साविषयन्यतीतम्‌ । 
तथा द्यनादृत्य हितपितां ते न मे मनः सङ्कुचति प्रदानात्‌ ॥ १२ 


दानाद्धमं च यदूचिवास्त्वमथ च धमस्य  विरोषटेतुम्‌ ! 
तन्मानुषी नेयमबेति अुद्धिदानादृते धमंपथो यथार्थः ॥ १३ 


निधीयमानः स॒जु धमंहेतश्नौरेः प्रसद्याथ विलृप्यमानः । 
ओधोद्रान्तर्विनिमग्न मूरति तारानस्यादानतां गतो दा ॥ १४॥ 


यच्चाथ दाता नरकं प्रयाति प्रतिग्रहीता त्त सुरेन्दल्ोकम्‌ । 
विवधितस्तेन च मे त्वयाऽयं दानोद्यमः संयमयिष्यतापि ॥ ऽ ॥ 


अनन्यथा चास्तु वचस्तवेदं स्वगं च मे याचनका जन्तु । 
दानं हि मे रोकदिताथमिष्टं नेदं स्वसाख्योदयसाधनाय ॥ १६ ॥ 


अथ स मारः पापीयान्पुनरपि बोधिसरवं हितैषीव धीरहस्तेनोवाच- 


हितोक्तिमेतां मम चापरं वा समीक्ष्य येनेच्छसि तेन गच्छ । 
सुखान्वितो वा बहूुमानपूं स्मर्तासि मां विगप्रतिसारवान्वा ॥ १७ ॥ 


शे श्र्ि-जातक -) 1 


दान की आसक्ति से धमं के मूल-कारण अथं का नाश क्रते दए तूने जो पाप किया है 

श्सीच्ियि तेरे को खाने के लिए यह नरकान्तक का मुख आया हुआ रै, ज्वाकाये ही जिसकी 
ज्हायं ह ॥ ७ ॥ 

दान की ओर्‌ से अपने मन को अच्छो तरह रोक रे, एेस्ा करने से तेरा अभो पतन न 
होगा । छटपटाते दए ओर आत होकर रोते हए इन दाताओं को समानता ( = दुरदंशा ) को 
मत प्रप्तदो॥८॥ 

दान महण करने वाला मनुष्य दानरूपी दुर्नति ( कुमागं ) से निवृत्त होने के कारण 
देवत्व को भप्त होता दै इसकिए स्वगं के रास्ते को बन्द करने वाले दान-कमं से विरत 
होकर संयम का आश्रय छेः ।। ९ ॥ 

मेरे दान में विव्न करने के टि इस दुरात्मा को दौ यद चेष्टा है, रेसा समज्ञकर बोधि- 
सत्र ने अपने सच्वयुण के अनुसार धयं धारण करते इये नन्नता एवं मधुरतापू्ंक यह निश्चित 
उत्तर दिया- 

“हमारे हित को. देखने मे निपुण आपने यह आयंमागं दिखाया है, देवताओं म दूसतें 
पर दया करने की भवृत्ति का होना विलेप रूप से उचित है ॥ १० ॥ 

रोग होने से पटले ही या होते हौ उसको रोकने की चेष्टा करना उचित है; विन्तु उपचार 
केदोपसे (या उपेक्षा करने से ) जब रोग॒बदकर दुस्साध्य हो जाता है तव उसकी चिकित्सा 
कौ चेष्टा व्ययं होतो हे ॥ ११॥ 

भेरा यदह दान देने का व्यसन ( रोग ) म॑ समज्ञता ह, असाध्य ( खाइखाज ) दहो गया 
दे, इसचिये आप के हितोपदेश का अनादर करके मेरा मन दान की ओर से विमुख नहीं 
हो रहा दे । १२॥ 

आपनेजो कटा किदान से अधमं होता है ओर अथं धमं का पधान कारण दहे, सो 
मेरी मानव-बुद्धि नदीं समञ्च रदीहेकिं दान को छोड़कर भो कोई सच्चा धमे-मागं हो 
सकता दे ?॥ १३ ॥ 

यदि उक्ष ( तया-कयित ) धमं के हेतुरूप धन को बन्द करके रखा भी जाव तो वह चोर- 
डाक्ुओं ढारा बलात्‌ लृट लिया जायगा, या जल-प्रवाह के भीतर इव जायगा या अग्नि-देव के 
मुख मँ चखा जायगा ॥ १४ ॥ 

आपने यद्‌ जो कदा किं दान देनेवाखा नरक ओर दान छेनैवाखा न्द्र-रोक को जाता 
है, श्स्के द्वारा सञ्े रोकने की श्च्छा करते इये भी, आप ने मेरे दानोदयोग को 
बदाया दी ड ॥ १५॥ 

आप का यह वचन अन्यथा न हो, मेरे याचक स्वगं जायं । मँ चाहता द्रकि मेरा दान 
खोक कल्याण के स्यि हो, न कि आत्म-सुख भराप्त करने के लिये" ।॥ १६ ॥ 

तव उस पापी मारने पुनः बोधिसत््र से हितेषी को तरह येर्यपूवंक कदा- 

“यह मेरा सदपदेश है या मेरी चपरुता है, इसकी समीक्षा करके तू जिस ( रास्ते ) से 


जाना चाषे उससे जा ! तू ( पीके ) खखी होकर या अनुताप से युक्त होकर भेरा सम्मानपूवंक 
स्मरण करेगा ॥ १७ ॥ 


2३६ जातकमाला 


बोधिसत्व उवाच-माषं ! मर्देयतु भवान्‌ । 


काभं पतामि नरकं स्फुरदुमवर्ि 
ज्वालाचरीढरिथिखावनतेन- मूर्ध्ना । 
न त्वर्थिनां प्रणयदर्चितसौहृदानां 
सखम्मानकारमवसमाननया हरिष्ये ॥ १८ ॥ 
इत्युक्त्वा बोधिसत्वः स्वमाग्यवल्लावषटम्माजानानश्च निरत्ययतां दानस्य 
निवारणैकरसमवधूय स्वजन परिजनं खाध्वसानमिभूतमतिरमिददधदानाभिलाषो 
नरक्मध्येन भ्रायात्‌ । ¦ 
पुण्यानु मावादथ तस्य॒ तस्सिन्नपद्जं पद्कजयुद्बद्ूव । 
अवक्येवावजहास मारं यच्छुछ्या केदारदन्तपङ्क्त्या ॥ १९ ॥ 


अथ बोधिसत्वः पद्मसंक्रमेण स्वपुण्यातिदायनिजतिनामिरस्य भव्येक्दुदं 


भसादसंहर्षापू्णहृदयः पिण्डपातमस्मै भ्रायच्छत्‌ । 


मन्‌ःप्रसादभ्रतिबोघनार्थं _ तस्याय भि्र्वियदुत्पपात । 
वषन्ज्वलंश्चव स तत्र रेजे सवियदुदद्योतपयोद्लक्षस्या ॥ २० ॥ 


अवष्दितमनोरथस्तु मारो दय॒तिपरिमोषमवाप्य वैसनस्यात्‌ । 
तमभिस्ुखञदीश्षिं न सेहे सह॒ नरकेण ततस्तिरोवभूव ! २११ 


तक्किमिदञुपनीतम्‌ । एवमत्ययमप्यविगणय्य दिव्यन्ति सस्युस्वाः । कैन 
नाम स्वस्येन न दातव्यं स्यात्‌ । न सस्ववन्तः दशाक्यन्ते मयादृव्यगति गमयितु- 


मिव्येवसप्युन्ञेयम्‌ । 





इति भेष्ठिजातकं चतुथंम्‌ । 


५. अविषह्यक्रे्ठि-जातकम्‌ 
न विमवक्षयावेक्षया सखद्धथादाया वा भरदानवेघुयंसुपयान्ति सस्पुरषाः # 


तथयानुश्नूयते-- । 
बोधिसत्व भूतः किलायं मगवास्त्यागरीलङकरुविनयश्च॒तह्हानाविस्मयादि- 

गुणसमरदितो धनदायमानो विमवसंपद्‌ सर्वातिथित्वादजुपरतदानसत्रो रोक- 

हितार्थप्रत्तो दायकश्रष्ः श्रेष्ठी बभूव । मात्सर्यादिदोषाविषदछोऽदिषद्य इति 


भ्काद्यनामा। 


५५ जविषद्यश्रे्ठि-जातक ३७ 


बोधित ने कटा-“महाशय, क्षमा करं । भँ स्वेच्छा से इस नरक भं उतरूंगा, जिसकी 
भोषण अग्नि धधक रदौ हे, मङे ही ख्पटों के स्यशे से ( ्ुखसकर ) मेरा मस्तक ख्टक जाय । 
किन्तु जिन याचको ने भायेना ( याचना ) द्वारा मित्रता भकट की है उनका आदर-सत्कार 
करने का यह समय उनका तिरस्कार करने मेँ न विताऊंगा" ।। १८ ॥ 
यह कहकर, बोधिसत् अपने माग्य-वरूपर निर करते हये तया दान देने का परिणाम 
चुरा नहीं हो सक्ता है यह जानते हुये, मना करने मे खगे हये स्वजन ओर परिजन को 
उपेक्षा करके, दान देने को वदो हुई अभिकाषा के कारण मय-भोत हये विना दही नरक के 
चौच से चके गये । ्, 
तव उनके पुण्य-कर्मो के ममाव से कीचड़के विना हौ उस्र नरकं मँ कमर उत्पन्न हो 
गया, जो मानो अपने सफेद केशररूपो दत दिखाकर अनादरपूवंक मार का उपहास कर 
रहा था ॥ १९ ॥ सः 
अपनी पुण्य-राि से . उत्यन्न हए कमर पर पैर रखकर भत्येक बुद्ध के समीप पहुंचकर 
बोधिसत्व ने ग्रसन्न मन से उनन्ैँ भिक्ला दी । 
अपना आन्तरिकः आनन्द मकट करने के खये वह्‌ भिक्षु आकाश मँ उड गये गौर वहो 
विज के भकाडा से युक्त बादर के समान जरु बरसाते हुये ओौर भज्वलित दोते इये विराज- 
मान हुये । २० ॥। 
मार का मनोरय चूणं दो गया ओर उदासी के कारण उसको कान्ति नष्ट हो गई । वह 
बोधिसत्व के सन्मुख देख भो नदीं सका । तव अपने नरक के साथ वह अन्तर्धान हो 
गया ॥ २१ ॥ 
तवर इसका क्या सारांश निका ? यह कि सज्जन अपनो विपत्ति को उपेक्षा करके भी 
दान देने की ` श्च्छा करते है । तव जो मनुष्य विपत्ति मँ नदीं है वह क्यो नदीं दान देगा १ 
शसते यद्‌ निष्कषं भी निकरार्ना चादिये कि साचिक पुरुष भव दिख्छाकर भी कुमागंपर नहीं 
चराये जा सकते है । ( विपत्ति मेँ पड़कर भो कुमागंपर नदीं चर सकते 1 } 
भेष्ठि-जातक चतुथं समाप्त । 
© 
५. अविषह्य्रेछठि-जातक 
धन क्षीण होने के विचार से या सग्ृद्धि की आशा से सत्पुरुष दान से विरत नहीं होते । 
यह वात इस अनुश्रुति से सावित दोगी-- 
जव ये भगवान्‌ बोधिसत्व हौ ये तो एकवार त्याग शीर कुरु विनय विद्या श्चन नच्रता 
्रादि गुणों से युक्त भेष्टी हुये । अपनी ( भचुर ) धनसम्पत्ति के कारण वे कुमेर के समान 
रुगते ये । सवका अतिथि-सत्कार करने से उनका दान-यञ्च कमी बन्द नहीं होता था । वे 
खोकोपकार भँ रगे रहते ये मौर दाताओं मेँ भेष्ठ ये । पणता आदि दोषों से अविषद्य 
( अजेय, अपराजित ) दोने के कारण वे अविषद्य नाम से विख्यात हुये । 


३८ जातकमाखा 


इषछटाथसपत्तिविमदानाश्ात्‌ भीतिप्रबोधस्य विशेषहेतुः । 
यथार्थिनां दद्मनमासर तस्य॒ तथार्थिनां दक्षंनमास तस्य ॥ १ ॥ 


देहीति याच्जानियतार्थुक्तो नास्तीति नासौ गदितं शाक । 

हृतावकाडा हि वभूव चित्ते तस्याथसक्तिः कपया महत्या ॥ २ ॥ 

तस्यार्थिमिर्निरहियमाणसारे गृहे बभूवाभ्यधिकप्रहषेः । 

विवेद स द्यग्रघनाननर्थानकारणक्षिप्रविरागिणोऽर्थान्‌ ॥ ३ ॥ 

मवन्ति रोकस्य हि भूयसार्था रोमाश्रयाद्‌ दुगतिमागसार्थाः । 

परात्मनोरभ्युदयावहत्वादर्थास्तदीयास्तु बञयुययथार्थाः ॥ ४ ॥ 

अथ तस्य महासत्वस्य यथामिरुषितेरङ्चिटेः शिष्टोपचारविभूषणविपुरेर्थं 
विसगेर्याचनकजनं समन्ततः संतपयतः प्रदानोदायश्रवणाद्विस्मयावजितमना 
शक्रो देवेन्द्रः प्रदानस्थिरनिश्चयमस्य जिज्ञासमानः पभत्यहं धनधान्यरन परिच्छद्‌ 
जातं तत्तदन्तर्धपियामास । अपि नामायं विमवपरिक्षयादाङ्कयापि मात्सर्याय 
भ्रतायतेति । प्रदानाधिञुक्तस्य तु पुनमंहासत्वस्य 


यथा यथा तस्य विनेद्युर्थाः सूर्याभिरष्टा, इव तोयाः । 
तथा तथैनान्‌ विपुलः प्रदानैगृहास्प्रदीक्तादिव निजंहार ॥ ५ ॥ 


अथ शक्रो देवेन्द्रस्त्यागपरायणमेव तं महासत्वमवेत्य प्रक्चीयमाणविभमव- 

सारमपि विस्मिततरमतिस्तस्यैकरात्रेण सवं विभवसारमन्तर्धापयामासान्यत्र 
रज्जुङ्ण्डखादात्राच्चैकस्मात्‌ ॥ अथ बोधिसत्वः प्रमातायां रजन्यां यथोचितं 
भ्रतिविङ्ुद्धः पञ्यति स्म॒ धनधान्यपरिच्छदपरिजनविमवच्युन्यं निष्करजदीनं 
स्वमवनं राश्चसैरिवोद्वासितमनमिरामदृश्ंनीयं किमिति च सुत्थितवितकं 
समनुविचर स्तद्रज्जुकुण्डरक दात्रं च केवरुमत्र ददश । तस्य चिन्ता भादुर- 
मवत्‌ । यदि तावत्‌ केनचिद्याचितुमनुचितवचसा स्वविक्रमोपाजितोपजीविना 
मद्गृहे प्रणय एवं दितः । सूपयुक्ता एवमर्थः । अथ त्विदानीं मद्‌माग्यदोषा- 
दुच्छयमसहमानेन केनचिदनु पयुक्ता एव विदुतास्तत्कष्टम्‌ । 

चरुं सौहृदमर्थानां विदितं पूवमेव मे। 

अर्थिनामेव पीडा तु दहव्यत्र मनो मम॥ ६ ॥ 

प्रदानसत्कारघ्ु खोचिताश्चिरं 

विविक्तमर्थैरमिगम्य मद्गरहम्‌ । 


कथं भविष्यन्ति नु ते ममा्थिन 
पिपादिताः शयुष्कमिवागता हदम्‌ ॥ ७ ॥ 


१. पा०्सू्याभिगृष्टाः । अमिगरृष्ट = स्पृष्ट-सौन्दरनन्द ७।२६ 


५ अविषद्यश्रष्ठि-जातक ३.९ 


जैसे याचको के लिए उनका दर्ञ॑न ( भिय ) था वैसे ही उनके लये भी याचको का दर्शन 
( भिय ) या । श्च्छा-पूत्ति को आहद्का नष्ट होने के कारण ( उमय प्न के छ्य ) आनन्दित 
होने का यद विशेष हेतु ( उपयुक्त अवसर ) था।) १॥ 
(दीजिये कहकर याचना करने पर “नीं हे" वह नहीं कह सकते थे: क्योकि महाकरुणा 
के कारण उनके हृदय मेँ धन की आसक्ति के लिए स्थान ही नदीं रहा ॥ २ ॥ 
ज्यो-ल्यों याचकगण उनके घर से धन टोकर के गये, त्यो.त्यो उनका आनन्द वदता दी 
गया; क्योकि उन्होने धन को भारी ओर भयद्कुर अन्यौ का धर तया शीघ्र दौ अकारण नष्ट 
दोनेवाखा समञ्चा ॥ २ ॥ 
अत्यधिक धन, रोम का आश्रय पाकर, मनुष्य को दुगति-मागं पर छ चरता हे; किन्तु 
दूसरों के छिए तया अपने लिए भी श्रेयस्कर होने के कारण उनका धन सांक था ॥ ४ ॥ 
जव वह्‌ महापुरुष चातो ओर याचको को शिष्टाचार ओर उदारतापृवंक यथेष्ट धनराशि 
देकर संतुष्ट कर रटे ये तव उनकी उदार दानशोरता के वारे मेँ सुनकर देवेन्द्र शक्र के मन मे 
विस्मय हमा । उनके दान देने के निश्चय को स्यिरता का पता रूगाने के लिए देवेन्द्रं भरतिदिन 
उनका धनधान्य, रल जौर वज्ञ आदि सामयो चछिपाने रुगे । शक्र ने सोचा शायद धन क्षीण 
होने को आदाङ्भा से वह कृपणता कौ ओर वबहकाया जा सके । किन्तु वह महापुरुष तो दान 
देने पर तुङे हुए ये । 
स्यं के सम्पकं से ( सष्ठते हुए ) पानी के समान ज्यो -ज्योँ उनका धन क्नीण होता गया 
त्यो.त्यो अधिकाधिक दान देकर उन्होने उसे धर से एेसे निकाखा जैसे उप्तम आग र्गी हो ॥ ५॥ 
श्न क्षीण होते रहने पर भी वह महापुरुष दानपरायण ही है" यह देखकर देवेन्द्र शक्र 
ओर भौ विस्मित हुए । तब उन्होने एक ही राप मे उनकी सारौ धन सम्पत्ति, केवर कुण्डलका- 
कार कुछ रस्सी ओर एकं सिये को छोड़कर, छिपा दी । रात के वीतने पर प्रातःकार पूववत्‌ 
ययासमय जगकर्‌ वोधिसत्वनने देखा कि उनका धर धन धान्य, वज्र आदि सामथ्री मौर नौकर- 
चाकर से रदित है, निःशब्द दीन-मछिन मौर भी-हीन है, जैसे राक्षसः ने उसे तदस नहस 
( नष्ट-्रष्ट ) कर दिया हो । “रपा क्यो इस मकार सोच-वि चार करते, चारो ओर धूमते हण 
उन्दने केव रस्सो का एक ॒कुण्डलर ओर पक हंतिया देखा । उन्न सोचा-“यदि अपने 
पराक्रम से भाजीविका उपाजन करनेवाके किसी देसे व्यक्ति ने, जिसे भिश्ना मँगने का अभ्यास 
नहीं है, मेरे धर पर शस प्रकार मेम प्रकट कियादहै तोमेरे धन का सदुपयोग हो हमा हे । 
या यदि मेरे भाग्य के दोष से मेरी उन्नति को न सह सकनेवारे किंसो नै मेरे धन का उपयोगं 
किंपरे विना दौ रोप कर दिया हे तो यह दुःख को वात हे।" 
“धन की मित्रता स्थिर नहीं रोती है, यह बात मुञ्ञे पके ही मलम थो । किन्तु याचको 
को दोनेवारे दुःख से मेरा मन जरुरहादे॥ ६ ॥ 
जिन्न चिरकारु तक द।न ओर सत्कार के सुख का अनुमतव्र कियाद वेमेरे याचक 


धन से रहित मेरे घर पर पर्हुचकर, जैसे प्यासे भाणी सूखे सरोवर पर आकर, किंस अवस्या को 
आप्त गि ? ॥ ७ ॥ 


ॐ० जातकमाखा 


रथ स बोधिसत्वः स्वधेर्यावष्टम्माद्नास्वादितविषाददैन्यस्तस्यामप्य- 
चस्थायामनमभ्यस्तयाच्जाक्रमत्वात्‌ परान्‌ याचितुं परिचितानपि न प्रसेहे । एवं 
दुष्करं याचितुमिति च तस्य भूयसी याचनकेष्वनुकम्पा वभूव ॥ अथ स महात्मा 
याचनकजनस्वागतादिक्रियावेश्षया स्वयमेव तद्रज्जुङण्डककःं दात्रं च भरतिगद्य 
त्यहं चृणविक्रयोपरुज्धया विमवमात्रयार्थिजनम्रणयसम्माननां चकार । अथ 
शक्रो देवेन्द्रस्तस्येभामविषादितां परमेऽपि दारिदये प्रदानाभिञुखतां चावेक्ष्य 
सविस्मयवहुमानः संदस्यमानदिव्यादूुतवपुरन्तरिदै स्थित्वा दानाद्िच्छन्दयं स्तं 


महासत्वञुवाच~-- गृहपते 1 


सुहन्मनस्तापकरीमवस्थामिमाुपेतस्त्वमतिग्रदानेः । 
न दस्युभि्नेव जखानराञ्यां न राजमिः संहियमाणवित्तः ॥ ८ ॥ 


क्त्वा हितावेश्ितया ब्रवीमि नियच्छ दाने व्यसनानुरागम्‌ । 
इत्थं गतः सन्नपि चेन्न दद्या यायाः पुनः पूवंस्दधि शोभाम्‌ ॥ ९ ॥ 


दराश्चत्‌ कृशेनापि परिव्ययेण काठेन दृष्टा क्षयमजंनानाम्‌ । | 
चयेन वल्मीक्ससुच्छयांश्च बद्ध. यर्थिनः संयम एव पन्थाः ॥ १० १ 


अध वोधिसत्वः भ्दानाभ्यासमादात्म्यं विदशंयन्छ्क्रयुवाच- 


अनायंमार्येण सह खनेत्र सुदुष्करं सुष्ट्वपि दुग॑तेन । 
सा चैव तद्भून्मम दाकर वित्तं यत्ा्तिदेतोः कपणादायः स्याम्‌ ॥ ११ ॥ 


इच्छन्ति यास्नामरणेन गन्तुं दुःखस्य यस्य भतिकारमागम्‌ । 
तेनातुरान्‌ कः ऊरुपुत्रमानी नास्तीति ष्काशनिनामिहन्यात्‌ ॥ ५२ ॥ 


तन्मद्विधः किं स्विदुपाद्दीत र्नं धनं वा द्वि वापि राज्यम्‌ । 
याच्जाभितापेन विवर्णितानि प्रसादयेन्नार्थिञ्ुखानि यन ॥ ३३ ॥ 


मात्सयंदोषोपचयाय यः स्यान्न त्यागचित्तं परिडहयेद्धा । 
स त्यागमेवाहति मद्धिेभ्यः परिय्रहच्छद्ममयो विघातः ॥ ५४ ॥ 


विद्युछतानृ्तचरे धने च साधारणे नैकवि वातदेतो । 
दाने निदाने च सुखोदयानां मास्सयंमायंः क इवाश्रयेत ॥ १५ ॥ 


तदर्खिता शक्र मयि स्वतेयं हितामिधानादलुकम्पितोऽस्मि । 
स्वभ्यस्तदर्षं तु मनः श्रदानैस्तदुत्यथे केन तिं रुभेत ॥ १६ ॥ 


५५ अविषद्यश्रेष्ठि-जातक्छ ७१ 


अविचल धैवं के कारण वोषिसल्व उदास नहीं हट 1 भिश्चा मोगने का अभ्यास न होने के 
कारण वे उस अवस्या मे भो दूसर्रो से, अपने परिचितो से मी, भीख न मोग सके। भिक्षा 
मोगना कितना दुष्कर है, यह जानकर याचको के भ्रति उनकी करुणा ओौर भी बद्‌ गई । तव 
याचको का स्वागत आदि करने के ख्यार से वह महात्मा स्वयं हौ उस रस्सो ओौर सिये को 
कर प्रतिदिन घास काटते थे ओौर उसको वेचकर जो कु धन भिक्ता या उससे भिष्षुओं का 
स्वागत सत्कार करते ये । बोर दारिद्रथमे भो वे उदास नीं है, दान देने मेँ मवृत्त है, यह 
देखकर देवेन्द्र शक्र को आश्चयं ओर आदरभाव हुआ । तव अपना दिव्य अद्‌ मुत रूप भकटः 
करते हुए अन्तरिज्ञ मे खड़े होकर उन्होने उस महापुर्प को दान देने से रोकते दर कदा- 
< गृहपति, 

अपने मभित्रोंकेमनको भो संतापित करनेवाखो शस अवस्या्मे जो आप पचे हसो 
अत्यन्त दान देने से ही । जरू अश्रि राजाओं या डाक्रुओं ने आपके धन का अपहरण नहीं 
करियादहे॥ ८ ॥ 

श्सल्िणए आपको भराई के ख्यारु से कहता दँ कि अप दान कौ इस आसक्ति को रोके । 
घस अवस्या मेँ मौ यदि दान देना छोड देँ तो आप पुनः पूवंकार कौ समृद्धि भप्त कर सक्ते 
दै॥९॥ 

योड़ा-योढा करके भी निरंतर खच करने से उपराजित धनराशि भो समय पाकर क्षीण हो 
जातौ दै ओौर संचय करने से वडे-बड वत्मक स्तुप वन जाते है, यह देखकर बृद्धि चाहने 
चारके लिए संयम करा ही रस्ता ( उचित) है" 1 १०॥ 


तव दान देने का गाहात्य वताते हुए बोधिस्चख ने दक्र से कटा- 

“अत्यन्त वष्ट मे भी पदकुर, हे सदप्तनेव्र, आयं पुरुप के किए अनाय कमे करना कठिन 
हे। श्सङ्िण, हे शक्र, सुने वह भन न हो, जिसको भप्ति के टि सुस्ने पण दोना 
पड़े ॥ ११॥ 

याचना रूपी मरण से जिस दुःख का अन्त करना चादते ई; उस दुःख से पीडित व्यक्तिं 
को कौन स्वाभिमानी कुख-पुत्र नहीं है" इस अनश्च वज्रपात से मारेगा २ ॥ १२ ॥ 

तव सुञ्ल-जैसा आदमी उस धन, रल या स्वगं के भो राज्य को क्यों केगा, जिसको केकर 
याचना के संताप से उदासमुख याचको को भसन्न न कर सके ? ॥ १३ ॥ 

जो छपणा को वद़ाये, उदारता को न्दी, उस परिग्रह रूपी विपत्ति को मुञ्च-जैसों के 
िए छोड़ना हौ उचित हे ॥ १४ ॥ 

धन विजटखी कौ चमक के समान चन्र है, सवंसाधारण है ओर नाना वरिपत्तिरयो का 
धर है। किन्तु दान सुख दोन का कारणदहै। तव कौन आयं पणता का आश्रय 
ङे? ॥ १५॥ | 

हे शक्र, आपने मेरे रति यह अपनापन ( ममत्व ) दिखाया ओर माई कौ वात कह 
कर मेरे ऊपर अनुकम्पा की । किन्तु मेरा मन तो दान देने में दी आनन्दित दोता रहा दे । 
अव यह कुमा पर कैसे स्थिर दो सकता है ? ॥ १६ ॥ 


रे जातकमाला 
न ष्वात्र मन्यीरनुढ्रृत्तिमागे चित्तं भवानहति सं नियोक्तुम्‌ । 
न हि स्वमावस्य विपक्षदुगमारोदधमस्पेन वरेन शक्तम्‌ ॥ १७ ॥ 


शक्र उवाच- ग्रहपते ! पर्याक्षविमवस्य परिपृणकोदाकोष्टागारस्य सम्यक्ू- 
परवृत्तविविधविपुरखुकर्मान्तस्य विरूढायतेरकि वदीकरतैस्वयस्याय क्रमो नेमा 
दकाममिप्रपन्नस्य । परय- 

स्वबुद्धिविस्पन्दसमाहितेन वा यशोऽनुककेन _ ऊुंोचितन वा । 

सश्रद्धिमाकृष्य दुभेन कमणा सपक्लतजांस्यमिभरूय माुवत्‌ ॥ १८ ॥ 


जने प्रसङ्गेन वितत्य सद्गतिं प्रबोध्य हषं ससुद्टत्सु बन्धुषु । 
अवा्षसमानविधिच्रृपादपि भरिया परिष्वक्त इवामिकामया ॥ १९ ॥ 


अथ भ्रदाने प्रविजग्मितक्रमः सुखेषु वा नैति जनस्य वाच्यताम्‌ । 
अजातपक्ष: खमिवाररुक्षया विधातमाक्केवख्या तु दित्सया ॥ २० ॥ 


यतो धनं संममनश्ताश्रयादुषाज्यंतां तावदलं भ्रदित्सया । 
अनायताप्यत्न च नाम का मवेन्न यस्रदधा विमवेश्वमाविपु ॥ २१ ॥ 


बोधिक्त्व उवाच-भरूमतिनिबेन्धेनान्रमवतः । 


आत्मार्थः स्याद्यस्य गरीयान्‌ परकार्यात्‌ 
तेनापि स्यादेयमनारत्य सण्द्धिम्‌ । 
नति प्रीति तां हि महत्यापि विभूत्या 
दानस्तुष्टि लोमजयादयाञुपञुङक्तं ॥ २२ ॥ 


नेति स्वर्गं केवख्या यश्च समरद्धःया 
० अ, व्यातिमवाप्ोति 
दृनिनेवं ख च पुण्याम्‌ । 
मात्सर्यादीन्नामिमवव्येव च दोषा 
स्तस्या हेतोर्दानमतः कोन जेत ॥ २३ ॥ 


त्रातुं खोकान्यस्तु जराख्त्युपरीता- 
नप्यात्मानं दित्सति कारुण्यवङोन । 


यो नास्वादं वेत्ति सुखानां परदुःखं 
कस्तस्यायस्त्वद्गतया स्यादपि क्म्या ॥ २४ ॥ 


अपिच देवेन्द 


सपत्तिरिव वित्तानामघ्वा स्थितिरायुषः 
इति याचनकं रुञ्ध्वा न स्द्धिरवेक्ष्यते ॥ २५ ॥ 


५ अविषद्यश्रेष्ठि-जातक ७२३ 


इस कारण आप क्रोध कौ भोर मपने चित्त को न मेरित करे, क्योकि अल्प शक्ति से मेरे 
स्वभाव के विपश्न दुगं पर आक्रमण करना शक्य नहीं ।› 1। १७॥ 


राक्र ने कहा--““हे गहपति, जिसको वदत धन है, जिसके कोश ओर अन्न-भण्डार भरे 
हए दै, जिक्षके तरह तरह के वड वड़े काम अच्छी तरह चछ रहे ई, जिसका मतिष्य निश्चित 
हे, जिसने पेस्वयं को वश मेँ कर खया हे उसके लिए (दान देने का) यह ब्रम उचित है, 
नकि इस दलामें पड़ हुए आपके किए । 


देविये- 

मनुष्य अपने बुद्ि-बरू से यञ के अनुकर या कुकोचिते ( परंपरागत ) किसी अच्छे काम 
को करके समद्धिारी वने ओौर स्थं के समान विपश्नौ तेजस्विर्यों को पराजित करे ।। १८ ॥ 

तव समय-समय पर दान देकर छोर्गो को सुखी करे ओर अपने मित्रो ओर बन्धुर्ओं को भमी 
आनन्दित करे । राजा भी उसका सम्मान करे ओौर अभीष्ट क्ष्मो उसका भािङ्गन करे ।। १९ ॥ 


तवं यदि वह दान-कमं य! सुखोपभोग मे अपना पौव कफैराये तो रोग उसकी निन्दान 
करेगे । किन्तु पंख उत्पन्न होने से पहले ही उड़ने कौ श्च्छा करनेवारे ( पक्षि-शावक्र } के 
समान दान देने को श्च्छा करनेवाखा { निधन मनुष्य ) विपत्ति मेँ हौ पडेगा ॥ २० ॥ 


इसलिए प्ंयम के सहारे धनोपार्जन कोजिये ओर अभो दान देने को इच्छा छोदिये । यदि 
धन के अभाव अपदाननदंतो इमे अप को क्या गनायंता होगी ?॥ २१॥ 


बोधिसत्व ने कटा-““श्स विषय मे आप बहुत हठ न करे । 


जिसके किए पर-कायं से स्वकायं दी महत्वपृणं है उस्तके छि भी सग्रद्धि को उपेक्षा 
करके दान देना ही उचित है; क्योकि विपुर सम्पत्ति से भी उसे वह आनन्द नहीं माप्त दोता 
हैजोकरिकोभ को जीतकर दान देने से दोता है । २२॥ 


ओर, केवर समृद्धि से न स्वगं मिता हे, न मात्स्यं ( = द्वेष, कृपणता } आदि दोप नष्ट 
होते ै। दान से ही पवित्र यज्ञ भप्त होता है । अतः इसके छि कौन दान न देगा १ २३॥ 


जो जरा-मरण (केदुः्ख) सेषिरे हए भणिर्यो की रक्नाकरनेके किए ञपनेकोभी 
उत्सगं कर देना चाहता हे, जो दूसर्रो को दुःख देकर (या दूसरों के दुःखी रहते ) खखोपभोग 
करना नदीं जानता, उस्तकरो आपकी छदमी से भी क्या प्रयोजन ? ॥ २४ ॥ 


हे देवेन्द्र, ओर भी । 


धन-सम्पत्ति के समान यह जीवन चच्र है 1 इसलिए याचक को पाकर सम्रद्धि का खयाल 
नदी करना चाहिए ॥ २५ ॥ 


४७७ जातकमाखा 


एको स्थश्च सुवि यद्विदधाति वत्मं 

तेनापरो बजति शटतरं तथान्यः । 
कल्याणमाद्मिममित्यवधूय मागं 

नास्त्पथघ्रणयने रमते मनो मे ॥ २६ ॥ 
अश्च विस्तरसुपेष्यति चेत्पुनमे 

हर्ता मनांसि नियमेन स याचकानाम्‌ । 
एवंगतेऽपि च यथाविमवं प्रदास्ये 

मा चैव दाननियमे प्रमदिप्म शक्र ॥ २७ ॥ 


इत्युक्ते शक्रो देवेन्द्रः सममिप्रसादितमनाः साघु साध्विव्येनममिसंराध्य 
सबहुमानस्निग्धमवेक्षमाण उवाच-- 


यङाःसपन्ेरपि कमंमिजंनः स्द्धिमन्विच्छति नीचदारुणेः । 
स्वसौख्यसङ्गादनवेक्षितात्ययः प्रतायंमाणश्चपरेन चेतसा ॥ २८ ॥ 
अचिन्तयित्वा तु धनक्षयं स्वया स्वसीख्यहानिं मम॒ च प्रतारणाम्‌ । 
पराथसंपादनधीरचेतसा महत्वसुद्‌मावितमात्सं पदः ॥ २९ ॥ 
अहो बतौदायंविशेषमास्वतः . म्र्टमात्सयं तमिखरता इदः । 
ग्रदानसंकोचविरूप तां गतं धने भरनष्टेऽपि न यत्तदाडया ॥ ३० ॥ 


न चात्र चित्रं परदुःखदुःखिनः कृपावज्याह्ोकहितैषिणस्तव । 
हिमावदातः शिखरीव वायुना न यत्पदानादसि कम्पितो मया ॥ ३१ ॥ 


याः समुदूमावयितुं परीक्षया धनं तवेदं तु निगूढवानहम्‌ । 
मणिदहिं शोमानुगतोऽप्यतोऽन्यथा न संस्प्रगेद्रलयशोमहाघंतामर्‌ ॥ ३२ ॥ 


यतः प्रदानेरमिवषं याचक्रान्‌ दान्‌ महामेघ इवामिपूरयन्‌ । 
धनक्षयं नाप्स्यसि मत्परिग्रहादिदं क्षमेथाश्च विचेष्टितं मम ॥ ३६ ॥ 


४ इत्येनममिसंराध्य शक्रस्तचास्य विमवसारमुपसं हत्य क्षमयित्वा च 
तत्रवान्तदषे ॥ 
तदेवं न विमवश्चषयावेक्षया सष्छद्धयाश्या वा प्रदानवेधुयंसुपयान्ति सत्पुरुषा 
इति ॥ 
इत्यविषद्यश्रे ि-जातकं पञ्चमम्‌ । 
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५ जविषद्यश्रेष्ठि-जातक ७९५ 


पृथ्वी पर पहला रथ जिस रास्ते को बनाता है, उसी से दूसरा रय जाता है भीर तौसरा 
तो ओीर भौ निमय होकर ! अतः इस कल्याण कारी आदि मागं को छोड़कर कुमागंका 
निर्माण करना ( या कुमागं ते चख्ना ) सुच पसन्द नदीं ॥ २६ ॥ 


यदि मेरा धन पुन: बट्‌ जायगा तो बह निचय हौ याचको के चित्त को अपनी ओर 
आकृष्ट करेगा । इस अवस्था मेँ भी मँ अपनी सम्पत्ति के अनुसार दान दूंगा । हे शक्र, मँ दान 
देने के नियम्‌ मे माद न कर 1 ॥ २७ ॥ 


इतना कहने पर देवेन्द्र शक्र ने श्रसन्न चित्त से उनकी भरशंसा की तया आदर ओर स्नेह 
की दृष्टि से उरनं देखते हुए कहा- 
“अपने सुख को आसक्ति कै कारण अनयं की अवहेरुना कर तथा अपने चपर चित्त के 


वहकावे मे आकर रोग यश्ञ के विरोधी नोच ओर दारुण कर्मो द्वारामी समृद्धिकी इच्छा 
करते ह ।॥ २८ ॥ 


किंतु आपने धन-विनाज्ञ, अपने सुख की हानि ओर भेरी प्रतारणा ( = मरवच्चना, बहकावे) 


की चिन्ता छोडकर, परोपकार के दद्‌ संकल्प द्वारा अपनी सम्पत्ति का महत्त प्रकट 
किया दे ॥ २९॥ 


अदो ! आपके हृदय का मात्सर्यरूपी अन्धकार धुर गया है ओर वह उदारता (के भकाश) 
से अत्यन्त प्रकारित दो रहा दै। इसीरिए तो धन नष्ट दने पर भो धनको आशासे वह 
करपणता से मलिन नदीं हुआ ॥ ३० ॥ 

जैसे टवा हिम-धव्रख पर्व॑त को नदीं कपा सकती, वैसे दी मै आपको दान से विचरित न 
कर सका । इसमें कुछ आश्चर्यं नदी । क्योकि भप दूसररो के दुःख से दुःखी होते है, करुणा के 
वशीभूत होकर संस्तार की हितकामना करते दै । ३१॥ 

परीन्ना द्वारा आपका यश्च फैलाने के किए ही भने आपके शस धन को छिपावा हे; क्योकि 
मणि सन्दर होने पर भी, परीक्षाके विना, रल को ख्याति ओौर मूल्य नीं माप्त कर 
सक्ता । ३२२॥ 

सरोवरं को (जर से) भरते दए महामेव के समान याचको पर दान की वृष्टि कीजिये । 
मेरी पा से आपका धन कमो क्षीणन दोगा । अप मेरे इस आचरण को क्षमा करे ।**॥२३॥ 


इस भरकार उनकी भशंसा कर शक्र उनकी उक्ष धन-सम्पत्ति को छे आये ओौर उनसे क्षमा 
कराकर वरीं अन्तर्धान हो गये । 


इस प्रकार धन क्षीणः होने की आशंका से या समृद्धिको आशासे सत्पुरुष दान से 
विरत नदीं दोते। 


अविषष्यश्रे छि-जातक पच्छम समाप्त । 


द्‌ जातकमाला 


६. शञ्जातकम्‌ 


तियग्गतानामपि सतां महात्मनां शक्त्यनुरूपा दानप्रदत्तिदष्टा । केन नाम 
सनुष्य भूतेन न दातव्यं स्यात्‌ ॥ तद्यथानुश्रयते- 

करस्मिश्चिद्रण्यायतनगप्रदेदो मनोत वीरुूततणतरुगहननिचिते युष्पफलखवति 
बैडयंनोलड्चिवाहिन्या सरिता विभूषितपयंन्ते खदुशाद्रलास्तरणसुखसं स्पदं- 
दद्नीयधरणीतरे तपस्विजनविचरिते बोधिसत्वः शदो वभूव । 


स सतत्वयोगाद्वषुषश्च संपदा बर्प्रकषाद्धिपुखेन चोजसा । 
अतक्रंतः श्वुद्रख्गरराङ्कितश्चचार तस्मिन््रगराजरीरख्या ॥ १ ॥ 


स्वचर्माजिनसं वीतः स्वतनूरुहवल्कलः । 
सुनिवत्तत्र छयुञ्युभे तु्टचित्तस्तृणाद्भरेः ॥. २ ॥ 


तस्य॒ मैत्यवद्‌ातेन मनोवाक्रायकमंणा । 
आसुजम्मितदौरास्म्य 7: भायः शिष्यसुखा+ गाः ॥.३ ॥ 
तस्य॒ गुणातिद्यसंश्रतेन स्नेहगोरवेण विशेषचत्तरमववद्धहृद्यास्तु ये 
सहाया बभूवुरुदः श गारो वाचरइच । ते परस्परसं बन्धनिबद्धस्नेहा इव वान्धवा 
अन्योन्यप्रणयसंमाननविरूढसीहा्दा इव च सुहृदः संमोदमानास्तत्र चिडरन्ति 
स्म । तियक्स्वभावविसुखाइच प्राणिषु दयाचुत्या टखाल्यप्रदामाद्धिस््धतस्तय- 
भरत्या धर्माविरोधिन्या च यदोऽनुच्रत्या पटुविक्तानत्वाद्िनियसधीरया च 
सज्जने्टया चेष्टया देवतानामपि विस्मयनीया बभूवुः । 


सुखानुखोमे गुणवाधिनि क्रमे गुणाचुदरे च सुखोपरोधिनि । 
नरोऽपि तावदशुणपक्षसंश्रयाद्विराजते क्िम्बथ तिय गाङ्तिः ॥ ४ ॥ 


अभूत्स तेषां त शदयाकरतिः कृती पराचुकम्पाप्रतिषदृगुरुगुरः । 
स्वमावसं पच गुणक्र मायुगा यशो यदेषां सुरखोकमप्यगात्‌ ॥ "“* ॥ 
अथ कदाचित्‌ स महात्मा सायाद्वसमये धमश्रवणायथंममिगतेः सबहमान- 
मुपास्यमानस्तैः सहायैः परिग्रणंप्रायमं डलमादित्यविग्रकर्षद्वयवदायमानश्ोसं 
रूप्यदपंणमिव त्सरुविरहितमीषत्पाञ्पिदत्तविम्वं छुक्र्पक्षचदुदंशीचन्द्रमस- 
मुदितमभिसमीक्ष्य सहायानुत्राच-- 
असावापूणंशोभेन मण्डखेन हसिव । 
निवेदयति साधूनां चन्द्रमाः पोषधोत्सवम्‌ ॥ & ॥ 
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६. शदा-जातक 


पञ्यु पक्षियों की भी योनि में पड़कर सञ्जन, महात्मा अपनी शक्ति के अनुरूप दान देते हुए 
देखे जाते हैँ, फिर मनुष्य होकर कौन दान नहीं देगा १ तत्र जै्तो कि अनुशरुति दै-- 
किसो जंग के पत्नित्र स्थान ँ--जो मनोर्‌ तृण-रता-तरुओं के सुरसूर्टो से भरा हे, जो 
फूलों ओर फर्लो से युक्त हे, वेदूयं के समान्‌ नीके भीर निमेल जल कौ धारा से जिसका 
सीमान्त विभूषित दै, कोमल तृणों कौ शय्या से जिक्तका "धरातल स्पर्श -सुखद ओर दशंनोय हे, 
जहां तपस्वि-जन वि चरण करते है--वोधिसच्च खरगोश ( की योनिम पैदा ) हए । 
उसके सच्रयुण, रूप-सम्पत्ति, अद्‌भुत शक्ति ओर विपुर भोज के क।रण क्षुद्र प्युर्ओं ने 
"तपर संदेह नहीं क्रिया ओर वद निभ॑य होकर उस जंग मेँ सिंह के समान धूमते ये ॥ १ ॥ 
, अपने चमं रूपी मृगछाले ओर अपने रोमरूपो वस्कर से आच्छादित होकर, तूर्णो के 
अङ्करो ( के आदार ) से संतुष्ट रहते हुए वह्‌ वहाँ सुनि के समान शोभित हुए ॥ २ ॥ 
उसके भत्रीणं उज्ज्वल मानसिक, वाचिक ओौर कायिक कर्मो से दुरात्मा पश्चु भौ भायः 
उस्तके भित्र ओर शिष्य हो गये ॥ ३॥ । 
उसके सदयुणो के कारण उत्पन्न स्नेटातिरेकं से जिनके हदय विशेष रूप से उरते वेध 
गये, वे ये एवः उदव्रिाव्र ( ऊभ ), एक सियार ओर एक वानर । उक्षके ये ( तीर्नां ) सायी, 
उन वन्धुओं के समान, जिनका स्नेह आपस के ( मधुर ) सम्बन्ध से दृद हदो ओर उन मित्राके 
समान, जिनकी मित्रता एक-दूसरे की शच्छाओं का आदर करने से बद्धमूल हो, वदां आनन्द- 
पूवक विहार करते ये । पद्यु पक्षया के स्वभाव से विसुख होकर वे प्राणियों पर दया करते ये, 
चपरुता को छोडकर चोरी को भूर गये थे, धर्मानुसार कोति उपाजन करते थे, बुदिमान्‌ होने 
के कारण धयपू्वंक^ नियर्मो का पारन करते घे, श्छ प्रकार सञ्जर्नो के अभीष्ट आचरण से 
उन्हेनि देवतार्मो को भौ चकित कर दिया । 
सुख का मागं धमं का वाधक दहै ओर धमंका मागं सुख का बाधक है। धमंकापक्न 
ग्रहण करने पर मनुष्य भो शोभित होता हे, फिर पश्चु-पक्नी का क्या कटूना ? ॥ ४ ॥ 
खरष्े कौ आक्रति धारण कर दूसरों पर अनुकम्पा करने वाखा वह पुण्यात्मा उनका गुर्‌ 
था । धम-माग पर॒ चलने का उस्तका स्वभाव हो गया । उसकी कीतिं दैव-लोक तक पर्टुच 
गईं ॥ ५५ ॥ 
एकवार सायका भँ धर्मोपदेश सुनने के लिएआयेदृएवे सायो जव उस महात्माकी 
उपासना कर रे थे तो उसने छुक्र पक्न की चतुदश के चन्द्रमा को उगा हुभा देखा, जिसका 
मण्टल पायः पूरा हो गया था, जो सूस दूर होने के कारण चमक रहा था, जो मूठ-रदित 
चांदी के दर्पण के समान दिखाई पड़ता था ओर जिस्तका पादव-भाग कुच कृ क्षीण था । उस 
चन्द्रमा को देखकर उसने अपने साधिर्यो से कटा- 
“सपने रायः परिपूणं मण्डर की शोभा से दं सता हुआ वह॒ चन्द्रमा मानो साधुर्बो को 
पोषध.त्रत की सचना दे रदा हे ॥ ६॥ ` 


७८ जातक्माखा 


तद्वयक्तं इवः पञ्चदद्री । यतो मवद्धिः पोषधनियमममिसंपादयद्धिन्यायो- 
परन्धेनाहारविशेषेण कारोपनतमतिथिजनं प्रतिपूज्य प्राणसंधारणमनुषटेयम्‌ । 
पर्यन्त मवन्तः । 

यत्संप्रयोगा विरहावसानाः ससुच्छयाः पातविरूपनिष्टाः । 

विच्युछठतामङ्गुररोलमायुस्तेनैव कार्यो च्डमप्रमाद्ः ॥ ७ ॥ 

दानेन शीखामरणेन तस्मात्‌ घुण्यानि संवधंयितुं यतध्वम्‌ । 

विवतमानस्य हि जन्मदुगे रोकस्य पुण्यानि परा प्रतिष्ठा ॥ ८ ॥ 

तारागणानाममिभरूय क्ष्मं विमाति यत्कान्तिगुणेन सोमः । 

ज्योतींषि चाक्रम्य सहखरद्मिय दीप्यते पुण्यगुणोच्छुयः सः ॥ ९ ॥ 

दपस्वमावाः सचिवा पाश्च युण्यप्रमावात्‌ एयिवीरवराणाम्‌ । 

सदइवदृत्या हतसवंगर्वाः प्रीता इवाक्ताधुरसुद्रहन्ति ॥ १० ॥ 


ुण्यर्विहीनानजुयात्यलक्मीर्विस्यन्दमानानपि._ नीतिमागे । 
पुण्याधिकैः सा दयवमस्स्यंमाना पर्यंत्यमर्षादिव तद्धिपक्षान्‌ ॥ ११ ॥ 
दुःखप्रतिष्ठादयकशोऽनुबद्धादपुण्यमार्गादु परम्य तस्मात्‌ । 
श्रीमत्सु सौख्योदयसाधनेषु पुण्यप्रसङ्गेषु मतिं ऊरुष्वम्‌ ॥ १२ ॥ 
ते तथेत्यस्यानुशासनां प्रतिगरद्यामिवाद्य प्रदक्षिणीकृत्य चैनं ॒स्वान्स्वानाल- 
यानमिजग्युः । अचिरगतेषु च तेपु सहयेषु स महात्मा चिन्तामापेदे । 
अतिथेरभ्युपेतस्य संमानं येन तेन वा। 
विधातुं शक्किरस्त्येषामत्र शोच्योऽहमेव तु ॥ १३ ॥ 


अस्मदन्ताग्रविच्छिन्नाः परितिक्तास्तृणाङ्कराः । 
शक्या नातिथये दातुं सवथा धिगश्ञक्तितोम्‌ ॥ १४ ॥ 


इत्यसामय्यंदीनेन को न्वर्थो जीवितेन मे । 
आनन्दः श्ोकतां यायाद्यस्यैवमतिथिमंम ॥ १५ ॥ 


तत्छुत्रेदानीमिदमतिथिपरिचयविगुण्ये निःसारं शरीरकसुत्सज्यमानं कस्य- 
चिदुपयोगाय स्यादिति विश्न्स महात्मा स्ति प्रतिरेमे । 
अये 1 


स्वाधीनसुरूममेतन्निरवद्यं विद्यते. ममैव खल्दु । 
अतिथिजनप्रतिपूजनसम्थंरूपं दारीरधनम्‌ ॥ १६ ॥ 


; 2 शश्-जातक्छ ७९ 


स्पष्ट है कि कर पृणिमा होगी । अतः आपरोग पोषध त्रत के नियमों का पारुन करते इए 
न्यायपूवंक पराप्त उत्तम आदार से समय पर पर्ुचे हुए अतिथि का सत्कार कर ( प्राणरक्षा के 
किए ) मोजन कीज्विगा । देखिये- 


संयोग का अन्त वियोग है । उन्नति का अन्त पतन है । आयु बिजखी को चमक्र के समान्‌, 
क्षण-भल्गुर है । अतः खव सावधान रदिये 11 ७ ॥ 

दान ओर साय दी शीरके द्वारा पुण्य बढाने की कोशिश काजिये। क्योकि मव-चक्र 
मे भटकते हुए जगत्‌ के किए पुण्य बहुत बड़ा सहारा दै । ८ ॥ 

ताराओं को कान्ति को मातकर चन्द्रमा जो चमकता रै ओर अरहो को निष्मम कर सयं 
जो भ्रज्वकित होता है, यह पुण्य काही फर है ।1 ९ ॥ 


अभिमानी राजा ओौर मंत्रो अभिमान छोड कर पएृथिवी-पति सत्रारों की आक्नारूपी धुरे को 
भसन्नतापूवंक अच्छे धोद को तरह जो ढोते है, यह उन ( सन्राटों ) के पुण्यका ही भ्रमाव 
हे ॥ १०॥ 

नीति-मागं पर भौ डगमगाते दए पुण्य-हनों के पीर अलक्ष्मी जाती रै । (पुण्यवानों के) 
प्यं को अधिकता से तिरस्कृत होकर वह ( अलक्ष्मी ) क्रोध से उन पुण्य-हीनों को बेरती 
है ।॥ ११॥ 


इसलिए दुःख ओर अपकीोति के निवास-स्थान अपुण्य-मागं से विरत होकर सुख के सुन्दर 
साधन पुण्य मेँ अपना मन छगाश्ये'” ।। १२ ॥ 


“वहत अच्छा" कह उसका आदे महण कर वथा उसका अभिवादन ओर प्रदक्षिणा कर 
वे अपने-अपने धर चङे गये । उन सायि्यों के जाते ही उस महात्मा ने सोचा- 


आये दुष अतियि का जैते-तैते सत्कार करने की शक्ति श्नमे है, विन्तु र्मे शोचनीय 
मेही । १३॥ 

मेरे दरतोंकेञग्र भाग से कटिगये तीते ठृर्णों के अङ्कूर अतिथि कोनहींदियेजा 
सकते । श्स शक्तिहौनता को सवंथा धिक्कार है । १४ ॥ 


शस असमयं दीन-दौन जीवन से मुञ्ने क्या भयोजन, जब कि अतिथि के आने प्र भेरा 
मानन्द श्स भ्रकार शोक मे परिणत दो जाय ?॥ १५ ॥ 


अतियि-सत्कार मेँ असमथं ( व्यथं ) इस असार क्षद्र-श्षरीर को अव कहौ छोडं किं किसी 
के उपयोग मे आये ?'› इत प्रकार सोचते हुए उस महात्मा को होश हुा-““अदो 


अतिथि-सत्कार में समथं यह ॒ररीररूपो धन, यह मेरे अधीन, ( सदा ) सुलम ओौर 
निर्दोष हे, यह केवर ुञ्षे ही है ॥ १६॥ 


५१० जातकमाला 


तक्किमह विषीदामि । 


समधिगतमिदं मयातियेयं हृदय विमु यतो विषाददैन्यम्‌ । 
स्ुपनतमनेन सत्करिष्याम्यहमतिथिप्रणयं शारीरकेण ॥ १७ ॥ 


इति विनिङ्चत्य स महासत्त्वः परममिव लाममधिगसम्य परसप्रीतमनास्त- 
त्रादतस्थे । 

वितर्कातिद्ाये तस्य हृदये प्रविजस्मिते । 

आविरचक्र प्रसाद्इच प्रमावङ्च दिवोकसाम्‌ ॥ १८ ॥ 
ततः प्रहर्षादिव साचा चखा मही वभूव , निश्टुतार्णेवांखुका । 
वितस्तनुः खे सुरदुन्दुमिस्वना दिः प्रसादामरणादइचकाश्िरे ॥ १९ ॥ 
भ्रसन्ध्मन्दस्तनिताः प्रहासिनस्तडित्पिनद्धाङच घनाः समन्ततः । 
परस्परार्रेषविकीणरेणुमिः प्रसक्तमेनं ऊसुमैरवा किरन्‌ ॥ २० ॥ 
सयुद्रहन्धीरगतिः समीरणः सुगन्धि नानाद्वुमपुष्पजं रजः । 
मुदा भविद्धरविमक्त मक्तिभिस्तमचयामास छदाांयुकरिव ॥ २१ ॥ 


तदुपरभ्य प्रमुदितविस्मितमनोभिद वतासिः समन्ततः परिकीत्यमानं तस्य 
वितक।दूभुतं शक्रो देवेन्द्रः समापूयमाणविस्मयकोतूहरेन मनसा तस्य महास- 
त्वस्य मावजिज्ञासया द्वितीयेऽहनि गगनतकूमध्यसमभिलक्कमाने पटतरक्रिरण- 
भमावे सवितरि प्रस्फुरितमरीवचिजाटवसनासु मास्वरातपविसरावगुण्टितास्वना- 
लोकनक्षमासु दिष्चु संक्षिप्यमाणच्छायेष्वमिन्रद्ध चीरीविरावोन्नादितेषु बनान्तरेषु 
विच्छिद्यमानपक्षिसंपातेषु घमद्मापीतोत्साहेपष्वध्वगेपु शक्रो देवानामधिपतिर्त्रा 
ह्यणरूपो भूत्वा मागप्रन्ट इव श्युत्तषेश्रमविषाददीनकण्डः सस्वरं प्रर्दन्नातिदूरे 
तेषां विचुक्रोदरा । 
एकं सार्थात्परिश्रष्टं ओअमन्तं त गहने वने । 
छच्चरंमक्छान्तदेह मां ातुमहन्ति साधवः ॥ २२॥ 
मार्गामा ग्तान निश्चेतनं मां दिक्संमोदात्क्वापि गच्छन्तमेकम्‌ 1 
कान्तारेऽस्मिन्धमेतषङ्छमात मा भैः श्ब्दैःकोनु मां छादयत ॥ २३ ॥ 
अथ ते महासत्वास्तस्य तेन॒ करूणेनाक्न्दितश्चब्देन समाकम्पितह्टदयाः 
ससंश्रमा द्ततरगतयस्तं देशममिजग्युः । मागप्रनष्टाध्वगदीनद्शनं चेनमभि- 
समीक्ष्य सममिगम्योपचारपुरःसरं समाश्वासयन्त ऊचुः-- 
कान्तारे विप्रनष्टोऽहमित्यक विश्नमेण ते । 
स्वस्य शिष्यगणस्येव समीपे वतसे हि नः ॥ २४॥ 
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# ^ ` "99 > अक अक्क; 


६ शद्ा-जातक्छ ५५१ 


तोम क्यो विषाद कर ? 


मैने अतिथि-सत्कार का यह सुन्दर साधन पाया । हे हृदय, तू विषाद भौर दोनता को 
छोड । इस क्षुद्र शरीर से मँ आये हए अतियि का सत्कार करूंगा? ॥ १७1 


एसा निश्चय कर उस मदाप्तत्र को अत्यन्त आनन्द हआ, मानो उसने प्रम छाम 
पाया हो । 


इस उत्तम विचार से उसका हृदय विकसित होने पर, देवताओं ने अपना आनन्द गौर 
ग्रभाव मकर किया । १८ ॥ 

तव मानो आनन्द भँ आकर समुद्रवसना? पृथ्वी पवतो सहित कपि उठो । आकाश मेँ देव- 
दुन्दुभियो वजीं । दिशां रच्छ होकर चमकीं ।। १९ ॥ 

देर तक मन्द-मन्द गजंते हुए, विंजकी को चमकसे सते हट वादों ने उप्तके ऊपर 
पूर वरसाये ओर आपस की रगड़ से उन पर्छ का पराग चारों ओर फेर गया ॥ २० ॥ 

नाना वृक के एलां का सुगन्धित पराग लेकर हवा धोरे-धीरे वही, उस्ने मानो आनन्द 
मँ आकर बारीक रेशमी कपड़े कै चँदोवे फेखाकर उस महामा की पूजा को ॥ २१ ॥ 

देवताओं ने आनन्दित भौर ॒व्िरिमत होकर चातो ओर उसके अद्भुत विचार का कतेन 
वित्या । यद समाचार पाकर देवेन्द्र शक्र का हृदय विस्मय ओर कात्र से भर गया । उस 
महास का भोतरी भाव्र जानने कौ इच्छसे दूसरे दिन जन्‌ किं आकाङा के मध्यमाग को 
छोचत्ता हुआ सयं अपनो तीद्ण प्रभा को फंडा रहा था, जव कि कौपिती किरणो की साडो 
पहने व उञ्ज्वरु आतप का ववर काद दिशाय दुनिरीक्ष्य हो रही थी, जव कि चिते कौ 
वदती हुईं आवाजसे गूँजते हुए जंगल के भीतर (पेद-पौर्थोकी) छायाछोटौदहोरहीयी 
ओर पक्षियों का उड़ना वन्देद्ो रद्ाथा, जव किं गमौ ओर थकावट से बरोदियों कौ हिम्मत 
नूर हो रौ थौ तव देवताओं के अधिपति शक्र ने ब्राह्मण का रूप धारण कर, भूख-प्यास- 
थकावर के कष्ट से कराते हुए मागं से भटकते हए यात्री कै समान, उन चातो से कुक हौ 
दूर पर, जोर जोर से रो-रोकर चिल्लाया- 

“अपने साधियो दे दूर कर मँ अकेखा शस गहन वन मेँ भटक रहा हँ । भूख ओर यका- 
वट से पीडति! साधु खोगमेरौी रक्षाकरं ।॥२२॥ 

कीन रास्ता हे कौन नही, यद्‌ जानने की मेरी सध-वुध चलो गई 1 दिग्जम के कारण 
मे अकेखा, न माल्म ईस जंगल म कां जा रहा हँ । गमां प्यास ओर यकावट से व्ययित 
हं । यदा सुञ्ञे मत डरो, मत डरो कडदकर कोन आद्वादित करेगा १० ।। २३ ॥ 

इस करुण कऋन्दन को सुन कर उन महात्माओं के हृदय कौप उदे । वे धवड़ा कर तेजी 
से उस्र स्थान परर पर्हच गये । मागं से मरके हुए वरोद के समान उसे उदाक् देख, शिष्टाचार. 
पूवव उसके समीप पर्टुच कर, वे उसे सान्त्वना देते हए बोडे- 


“जंगल मेँ भटक रहा हँ" षस म को छोडिये । हमारे समीप आप उसो भकार दै जित 
भ्रकार अपने रिर्ध्यो के समीप ।\ २४॥ 


ष्दृर्‌ जातकमाला 


तदद्य तावदस्माकं परिचर्यापरिग्रहात्‌ । 
विधायायुग्रहं सौम्य श्वो गन्तासि यथेप्सितम्‌ ॥ २५ ॥ 


अथोद्रस्तस्य तुष्णींमावादजुमतञुपनिमन्त्रणमवेत्य हषंसंश्रमत्वरितगतिः 


सक्च रोहितमत्स्यान्समुपनीयावोचदेनम्‌-- 
मीनारिमिर्विस्मरणोज्दिता व! त्रासोष्प्टुता वा स्थकमभ्युपेताः । 
खेदप्रसुप्षा व॒ सप ॒मस्स्या र्धा मयेतान्निवसेह भुक्त्वा ॥ २६ ॥ 
अथ श्गालोऽप्येनं यथोपरब्धमन्नजातस्युपसं हत्य प्रणामपुरःसरं सादर- 
भित्युवाच-- 
एका च गोधा दधिभमाजनं च केनापि संत्यक्तमिहाध्वगच्छन्‌ । 
तन्मे हितावेक्षितयोपयुज्य वनेऽस्तु तेऽस्मिन्गुणवास वासः ॥ २७ ॥ 
इत्युक्तवा परमभ्रीतमनास्तदस्मै सञुपजहार ॥ 
अथ वानरः परिपाकगुणादुपजातमादंवानि मनःशिकाचुणेरञ्जितानीवाति- 
पिज्जराण्यतिरक्तबन्धनमूरानि पिण्डीगतान्यान्नरफलान्यादाय साञज्जरिप्र्रहमेन- 
खवाच- 
आन्नाणि पक्वान्युदकं मनोज्ञं छाया च. सत्संगमसौख्यश्चीता । 
इत्यस्ति मे ब्रह्मविदां वरिष्ठ अुक्तवेतदत्र॑व॒ तवास्तु वासः ॥ २८ ॥ 


अथ शाः समुपदत्येनसु पचारक्रियानन्तरं सबहुमानसुदीक्षमाणः स्वेन 
शरीरेणोपनिमन्त्रयामास- 


न सन्ति सुदगा न तिका न तण्डुखा वने विन्दस्य शास्य केचन । 
दारीरमतस्वनरामिसंस्कृतं ममोपयुज्याद्य तपोवने वस ॥ २९ ॥ 


यदस्ति यस्येष्सितसाधनं धनं स॒तन्नियुङ्क्तेऽर्थिसमागमोत्सवे । 
न चारसित देहादधिकं च मे धनं प्रतीच्छ सवंस्वमिदं यतो मम ॥ ३० ॥ 


चक्र उवाच-- 


अन्यस्यापि वधं तावल्छुर्यादस्मद्विधः कथम्‌ । 
इति दुरितसौहार्दे कथा कैव भवद्विधे ॥ ३१ ॥ 


शश्च उवाच--उपपन्नरूपमिदमासम्नानुक्रोञचे ब्राह्मणे । तदिहव तावद्धवाना- 
स्तामस्मदनुग्रहापेक्षया यावत्कुतश्चिदास्मानुप्रहोपायमासाद्यामाति ॥ अथ शक्रो 
देवानामिन्दरस्तस्य मावमवेत्य तघ्षतपनीयवणंस्फुरखतनुञ्वारं विकीयमाणवि- 


१ = = = = 


£ शश्च-जातकं ष्वद 


अतः आज, हे सौम्य, हमार सेषा-श्ुभूषा को स्वीकार कर हमारे ऊपर अनुरह कोजिये । 
करु आप, जहाँ चारे, जा सकते ह"? ।। २५ ॥ 


तव ऊदविलाव ने उमके मौन-भाव्र के कारण गपने निमंत्रण को स्वीकृत समज्ञा ओर 
आनन्द के आवेग मेँ आकर शीघ्रता से सात रोहित ( रोह ) मकलि्या छे आकर उससे 
कटा- 

“मच्ुओं ने भूल कर शन्दे छोड दिया थायाये डर के मारे उरु कर ॒स्यरु पर चरी 
आई थीं । वे यहां एेसे पड़ यी जेसे थक कर सोई इई हो । मने श्न सात मङ्खियो को पाया 
है। आप ष्न्दे खा कर यहां र ॥ २६॥ 


तव सियार ने मी जो डुक भोजन-खामग्रो पाई थी, छाकर उसे रणाम किंवा ओौर खादर 
वोका- 

“एक गोह ओर एक ददौ की होड, हे यात्रो, किसी ने हौ छोड़ दी है । भेरी भटा 
के ख्यार से इसे खाकर, हे गुणवान्‌ , आप श्स वन मं निवास कर” ॥ २७ ॥ 


शतना कह कर वह परम प्रसन्नता पूवक यह सव उसके समीप छे आया । 


तव वान? ने पके हुए, कोमल, अत्यन्त पीठे जैसे मनःरिखा धातु से रंगे इए, डंटी (मूढ) 
के चारों ओर अत्यन्त रक्त वणं आमो के युच्छे केकर हाय जोडते हुए उससे कहा- 


““पके हुए आम मनोरम जर ओौर सत्संग-सुख के समान शीत१ छाया- यह है मेरे 
पास । हे त्रह्मवेत्ताओं में भ्ठ, श्से खाकर माप यहीं ररह" ॥ २८ ॥ 


तव शश ने समोप जाकर शिष्टाचार का पारन किया ओौर उसकी ओर सम्मानपुवंकं 
देखते हए अपना शरीर स्वीकार करने के लिए उसे निमंत्रित किया- 


“मै शश जंग मे पाका-पोसा गया दँ, मेरे पाश्च न भंग ह न तिर न तण्डु । विन्तु है 
यह शरीर । आगमे पकाक्र आप शका उपयोग करे ओर आज श्छ तपोवने 
ठहर ॥ २९ ॥ । 

जिसके पास उपयोगी र जो धन होता है उसौ ( धन ) से वह आये हुए अतिथि का सत्कार 
करता है । मेरे पास श्स शरीर से अधिक कुछ नहीं है । इसलिये आप मेरे शस सवख को 
स््रीकार कर” ॥ २० ॥ 

शक्र ने उत्तर दिया- 


““मेरे-जेसा व्यक्ति किं दूसरे कासौ वध कैते करे? फिर मित्रता भकट करने वाठे 
आप-जंसे का क्या कहना” ॥ ३१ ॥ 

शश्च ने कहा-“दयाटु ब्राह्मण के छिए यह उचित हौ है । भेरे छपर अनुग्रह करने के 
विचार से आप तबतक यदीं ठहर जबतक कि मै अपने अनुग्रह का उपाय कहीं से भराप्त करता 
ह । उसका भाव समक्षकर देवेन्द्र दाक्रने तपे हए सोने के रंग का, धँमा-रहित अङ्गारो का 


५५७ जातकुमाखा । 


स्फुलिञजप्रकरं निधूंममङ्गारराशिममिनिममे ॥ अथ शशः समन्ततोऽनुविखोकयं- 
स्तमग्निस्कन्धं ददं । दष्टा च प्रीतमनाः शक्रमुवाच --समधिगतोऽयं मया- 
त्मानुग्रहोपायः, तदस्मच्छरीरोपयोगात्सफलामनुग्रहाहां मे कतंमहसि । पद्य 
महाब्राह्मण ` 


देयं च दित्साप्रबणं च चित्तं सवद्धिधेनातिथिना च योगः । 
नावाप्तुमेतद्धि सुखेन शक्यं तत्स्यादमोघं मवदाश्रयान्मे ॥ ३२ ॥ 


इत्यनुनीय स महात्मा संमाननाद्रादतिथिप्रियतया चैनमभिवादय, 


ततः स तं . वद्धिममिज्वरन्तं निधिं धनार्थी स दृषा । 
परेण हषण समारुरोह तोयं : ॥ ३३ ॥ 


क परमविस्मयावर्जितमतिर्देवानामधिपतिः स्वमेव वपुरास्थाय दिव्य- ` 
;सरीमिमनःश्चतिसुखामिर्वाग्मिरमिपूज्य तं महासस्वं कमरूपटारा- 
लक्ष्मीसख्द्धाम्यां मासुराङ्गलीभूषणारकृताभ्यां पाणिभ्यां स्वयमेव चैनं परिगरृद्य 
त्रिद्शञेभ्बः संद्वायामास । पर्यन्त्वच्रमवन्तखिदृशाख्यनिवासिनो देवाः, समनु- 
मोदन्तां चेदमतिविस्मयनीयं कर्मावदानमस्य महासत्वस्य । 


त्यक्तं वतानेन यथा शरीरं निःशङ्कमयातिथिवत्सरन । 
निर्मास्यमप्येवमकम्पमाना नारू परित्यक्छुमधीरसरवाः ॥ ३४ ॥ 


जातिः क्वेयं तद्धिरोधि छ चद स्यागौदायं चेतसः पाटवं च । 
विस्पष्टोऽयं पुण्यमन्दादराणां प्रत्यादेशो देवतानां नृणां च ॥ ३५ ॥ 


अहो बत ॒गुणाभ्यासवासितास्य. यथा मतिः । 
अहो सद्ड्त्तवात्सद्यं क्रियौदार्येण द्रितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


अथ शक्रस्तत्क्मातिङयविख्यापना्थं लकोकहितावेक्षी दादाविम्बलक्षणेन 
जयन्तस्य भ्रासादवरस्य सुधर्मायाङ्च देवसमायाः कूटागारकणिके चन्द्रमण्डल 
षचाभ्यरुचकार । 


सस्पूणंऽयापि तदिदं शङाबिभ्बं निशाकरे । 
छायामयमिवादद्च राजते दिवि राजते ॥ ३७ ॥ 
ततः भ्रति रोकेन मदाकरहासनः । 
क्षणदातिरखुकर्चन्द्रः शद्याङ्ध इति कीत्यते ॥ ३८ ॥ 


तेऽप्युद्रश्गारुवानरास्ततइच्युत्वा देवरोक उपपन्नाः कल्याणमित्र 
समासाद्य ॥ 


& शश-जातक प्वेष्य 


ढेर उत्पन्न करिया, जिक्तसे पतो रपट निकर रही थीं ओर चिनगारियां चछिरक रही थीं । तव 
शश ने चारों ओर दृष्टि-पात करते हुए उस्र अश्चि-पुज्ञ को देखा 1 ओर दखकर प्रसन्नतापूवंक 
शक्र से कहा-““मैने यदह अपने अनुग्रह का उपाय पाया। अव मेरे शरीर का उपयोगकर 
आप से अनुगृहीत होने को मेरी आशा को आप सफर करे । देखिये हे महात्राह्मण, 

ददान देना ददो (या दान की वस्तु मौजूद दो), दान देनेकी हार्दिक शच्छादहो, माप 


जैसे अतियि का योग हो--यदह खुयोग अतिदुलंभ है । अतः आप अपने सहयोग से इस सफर 
करं” ।! ३२ ॥ 


एस प्रकार अनुनय कर्‌ उक्त अतियि-प्रिय महात्मा ने उसे सादर प्रणाम किया । 

तव वद उस प्रज्वलित अशि को देखकर, जैसे धन चाहनेवारा हठात्‌ हौ निधि को पाकर, 
अत्यन्त प्रसन्न दूजा ओर वह उप्त अ्नि-पुश्च पर पेते चद्‌ गया जैसे राजंस खिकूते हुए कमो से 
युक्त जखाशय पर्‌ चद्‌ रदा हो ॥ ३३ ॥ 

यह देखकर देवेन्द्रं के मन में वड़ा आइच्ं हआ । उस्ने अपना ( स्वाभाविक ) रूप धारण 
कर दिव्य फूं कौ वर्पाके साय साथ मन ओौर कान को आनन्द देनेवारो वाणो से उस 
महासक्त को पूजा-स्तुति की । तव कमर कौ पंुदधियों के समान छन्दर हा मे, जो उञ्ज्तरर 
अंगूर से अलङ्त थे, उसे केक देवताओं को दिखाते हए कदा--“देव-खोक कं वासौ 
आप पूज्य देवता देखं भौर इस महात्मा के शस अद्भुत सुकमं का अनुमोदन करे । 


जिस कार निभ दोकर शस अतिथि-वत्सरु ने अपना शरीर छोड़ा, उस प्रकार अविचङ 
होकर अधीर व्यक्ति निर्माल्य ( = देबोच्छिष्ट वस्तु या एूरु, जूठन; भी नदीं छोड सकते ।। २४॥ 


काटा इसकी जाति ( पड्यु-योनि ) ओर का यह विरोधी त्याग की उदारता ओर चित्त 
की दृद्ता ! स्पष्ट ही इसने पुण्य कौ ओर से उदाक्षीन मनुष्यों ओर देवताओं को जीत 
लिया ।॥ ३५ ॥ 


अदो ! सदयुणों के अभ्यास से श्सकी वुद्धि सुगन्धित ( पवित्र ) दो गर हे । महो ! इसने 
उदार क्रिया के द्वारा अपना सदाचार-प्रेम प्रकर किया” । ३६ ॥ 

तव शक्र ने छोक-दहित को देखते हर उक्त अद्भूत कमं को विख्यात करने के छण शश्च की 
आक्रति के चिह्न से वैजयन्त मासाद ओर सुधर्मा देवसभा के शिते को तया चन्द्रमण्डल को 
भमी अकृत किया । 


आज भी आकाश मे पूणं चन्द्रमण्डक के भोत९ यह शश कौ आङ्ृति पेते विराजती है जसे 
दपंण के भोतर प्रतिबिम्ब ।। ३७ ॥ 


तव से रोग कुमुदो को खिछाने ( दंसाने ) वाठे रात्रि-तिकुक ( र्रिविभूषण ) चन्द्रमा 
को दाशाद्गु कहते ई ।। ३८ ॥ 


वे तीनों भी, ऊदविाव सियार भौर वानर, सन्मित्र को पाकर वहां से च्युत होकर 
देव-रोक मेँ उत्पन्न हुए । 


५१६ जातकूमाखा 


तदेवं तियंग्गतानामपि महासत्वानां शक्त्यचुरूपा दानप्रब्त्तिटंशा । छेन 
नाम मनुष्यभूतेन न दातन्यं स्यात्‌ ॥ तथा तियंग्गता अपि गुण वात्सल्यात्‌ 


सं पूज्यन्ते सद्‌मिरिति गुणेष्वादरः कायं इत्येवमप्युन्नेयम्‌ ॥ 


शति शश-जातकं षष्ठम्‌ । 


७. अगत्त्य-जातकम्‌ 


तपोवनस्थानामप्यरुंकारस्त्यागशौयं प्रागेव गृहस्थानामिति ॥ तयथानु- 
श्रयते-- 
यओधिसत्वभूतः किलायं भगवाँल्लोकटहिताथ संसाराध्वनि वर्तमानङ्चारि- 
श्रगुणवि्युदधयमिरुक्षितं क्षितितरूति रुकथूतमन्यतमं महद्‌ ब्राह्मणङ्करूं गगनवल- 
मिव शरदमरुपरिपूणंमण्डलदचन्द्रमाः सयुत्पतन्नेवाभ्यरुचकार । स॒ यथाक्रमं 
श्र तिस्रतिविहितानवाप्य जातकर्मईदीन्‌ सं स्कारानधीत्य साङ्गान्वेदान्छ्रत्स्नं च 
कल्पं ज्याप्य विद्यायशसा मनुष्यकोकं गुणम्रियेरदाक्मिरभ्य्यं प्रतिगरष्यमाणविभ- 
वत्वात्‌ परां धनसबष्धद्धिममिजगाम । 


स॒ बन्धुमित्रा्चितदीनवर्गान्संमाननीयानतिथीन्युरूंश्च । 
श्रह्वादयामास ठथा सख्द्ध.या देश्ान्महामेष इ वामिवषन्‌ ॥ १ ॥ 


विद्रत्तया तस्य यजः प्रकाशं तत्यागशौर्यादधिकःं चका्ो । 
नि्ाकरस्येव शरद्वि्छदं समग्ररोमाधिककान्ति विम्बम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ स महात्मा कायग्यासङ्गदोषसंबाव प्रमाद्‌ास्पद्‌ भूतं धनाजंनरक्चषण 
भसङ्गव्याकुरयुपशमविरोधिन्यसनहाररतलक्ष्यभूतमपयं न्तकर्मान्तानुष्टानपरिग्रह- 
अरममतृक्षिजनकं कशास्वादं गाहस्थ्यमवेत्य तदो षविविक्तसुखां च धमंप्रतिपत्य- 
जुद्कां मोख्षधर्मारम्भाधिष्टान भूतां भ्रज्यामनुपदइयन्‌ महतीमपि तां धनसण्द्धिम- 
परिक्छेशाधिगतां खोकसंनतिमनोहरां तृणवद्पास्य तापसप्रच्रज्याविनयनियमपरो 
बभूव । प्रबजितमपि तं महासर्वं यशाःप्रकाशत्वात्‌ पूवंसंस्तवानुस्मरणात्‌ सं मा- 
विवगुणत्वाव्‌ प्रश्मामिरक्षितत्वाच्च श्रेयोऽर्थी जनस्तदृगुणगणावजितमतिस्तथै- 


७ अगस्त्य-जातक्‌ ५१७ 


श्स भकार पश्यु-पक्षि्यों कौ योनि मेँ भी पड़कर महासच्त ययाशक्ति दान-धमं मेँ पवृ्त 
देखे जाते ह । तव मनुष्य होकर कौन दान नहीं देगा ? ओर, पचु-पक्षी भो अपने गुणानुराग 
के कारण सज्जनं से पूजित ते है, इसलिए गुरणा का आदर करना चाहिए, यह निष्कथं मौ 
निकारा जा सकता हे । 
शङा-जातक्र षष्ठ समाप्त 
(9 


७. अगस्त्य-जातक 


जो तपोवन में रहते हँ उनके छिए भो दान-वीरता अरक्ुार है, गृहस्थो के छिए तो ओर 
भी । तव जैप्तौ करि अनुश्रति है-- 

जव ये भगवान्‌ वोधिसत्र ये ओर रोक-हित के किए संसार के परय पर च रहे ये तव 
एकवार उन्टोने पतरित्र आचरण के छि? विख्यात. भूतल के तिखक-स्ररूप किक्तौ महान्‌ ब्राह्मण- 
कुर में जन्म छिया, मानो गगन मेँ शरद ऋतु के नि्म॑ङ परिपणे चन्द्रमण्डर का उदय ह । 
उन्हानि कम से श्रति-स्मृति मेँ विदित जातकमं आदि संर्कातें को प्राप्त किया, अङ्गां सहित वेदों 
मोर सम्पूणं कल्प का अध्ययन किया । उनक्रो बिद्या को कीतिं मनुप्य-रोकं मे व्याप्त हुईं । 
युण.प्रिय दाताओं ने उनसे धन॒ यहण करवाया ओर इस प्रकार उन्होने. विपुर धन-सम्पत्ति 
ग्राप्त की । 

उन्डोनि बन्धुओं मित्रों आधित दोनो आदरणीय अतियिरयो ओर सम्माननीय गुरओं को 
अपनी सग्रृद्धि से आनन्दित किया, जेते कोरं महमिन वृष्टि दारा नाना देशो को अहवादित 
करे ॥ १॥ 

विद्रत्ता के कारण उनकी जो कीतिं भक्रारित हुईं वह उनकी दानवीरता ( = उदारता ) 
के कारण ओर भी - चमकी, जते समग्र शोमा से युक्त अत्यन्त कान्तिमान्‌ ( परिपूणं ) चन्द्र 
मण्डर दरद्‌ ऋतु मँ निमंङ होकर ओर भी चमकता है ॥ २ ॥ 


तब उस महात्मा ने देखा कि गाहंस्थ्य ( गृहस्थो ) बुकर्मो के सम्पकं के दोष से युक्त, 
भ्रमाद का घर, धन के उपाजंन ओर संरक्षण की आसक्ति मे होनेवाखी व्याङ्गरुता से यस्त, 
शान्ति का विरोधी, शत-शत त्रिपत्तियों के तीरों का लच्य-स्यान, अनन्त कमं के करने 
से होनेवारी थकाव्रट से युक्त, अतृप्तिजनक ओर अल्प सुख देने वारा है गौर उनन्ोनि देखा 
कि मत्र्या ( = संन्यास } उक्त ( गृहस्थो ) के दोषो से रहित होने के कारण सुखमय, धमां - 
चरण के अनुकूरू ओर मोक्ष धमं के छिए आरम्म करने का सहारा है । यह देखकर उक्तने 
अनायास ही प्राप्त उत्त विपुर धन सम्पत्ति को भी, जो रोक-सन्मान का साधन होने के कारण 
मनोहर थी, तृणत्रत्‌ छोड़ दिया ओर वे तापसोचित भव्रज्या के विनय ओर नियम के पार्न में 
खोन हए । यद्यपि उक्त महासत्र ने मनज्या ( संन्याप्त ) अहण की, तथापि उनकी कीति 
कारित होने, शान्ति के छि९ उनके विख्यात होने, उनके गुर्णो के प्रति मादरभाव होने ओर 
उनके पूवं परिचय की स्यति होने के कारण उनके सद्गुणो से आङ्ृष्ट होकर मोक्ष चाहने वाके 


५१८ जातकमाटो 


वाभिजगाम । स तं ग्रहि जनसंसगं प्रविवेकसुखप्रमाथिनं व्यासङ्गविक्षेपान्तराय- 
करमवहुमन्यमानः प्रविवेकामिरामतया दृक्षिणतसुद्रमध्यावगाढमिन्द्रनीरमेदा- 
भिनीखवर्णैरनिरुबराककितैरूमिमालटाविकासैराच्छुरितपयन्तं सितसिकतास्तीर्ण- 
भूमिमागं पुष्पफरूपछवाखंकृतविटपैन निातरमिरपदोमितं विमलटसलिखादाय- 
प्रतीरं काराद्वीपमध्यासनादृाश्रमपदश्चिया संयोजयामास । 


सुतनुस्तपसा तत्र ख रेजे तपसातनुः। 
नवचन्द्र इ व व्योभ्नि कान्तत्वेनाङ्रशः कृशः ॥ २३ ॥ 


धदामनिश्तवचेटितेन्द्ियो चतनियमैकरसो वने वस्लन्‌ । 
मुनिरिति तनुढद्धिशक्तिमिष्ंगविहगेरपि सोऽन्वगम्यत ॥ ४ ॥ 


अथ स महात्मा प्रदानोचितत्वात्तपो वनेऽपि निवसन्‌ काटोपनतमतिथिजनं 
यथासंनिदहितेन मूलफखेन छचिना सकिकेन हदयाभिश्च स्वागताज्ीर्वादपेराखा- 
मिस्तपस्विजनयोग्यामिव)।ग्मिः संपूजयति स्म॒ । अतिथिजनोपयुक्तशोपेण च 
यात्रामात्राधंमभ्यवहतेन तेन वन्येनाहदारण वत्तयासासर ॥ तस्य तपःप्रकर्षात्‌ 
प्रविदतेन यदस। समावजितददयः शक्रो देवेन्द्रः स्थैयं जिक्वासया तस्य महा- 
सत्वस्य तस्मिन्रण्यायतने तापसजनोपमोगयोग्यं मूकफरमनुपूेण सवंमन्तरधा- 
पयामास । बोधिपच्वोऽपि ध्यानप्रसृतमानसतया संतोपपरिचयादनधिसूच्छित- 
त्वादाहारे स्वारीरे चानमिष्वङ्गान्न तमन्तर्धानदेतं मनसि चकार । स तरुणानि 
तर्पर्णान्यधिध्राय तेराहारप्रयोजनममिनिप्पाद्यातृपष्यमाण आहारदिश्े षानुत्सुकः 
स्वस्थमतिस्तथैव विजहार । 


न क्निद्‌ दुखंमा चत्तिः सं तोषनियतात्मनाम्‌ । 
कुत्र नाम न विद्यन्ते वरृणपणजखाङ्याः ५ ५५ ॥ 


विस्मिततरमनास्त॒ शक्रो देवेन्द्र स्तस्य तेनावस्थानेन स्थिरतरगुणसं मावन. 
स्तत्परीक्चानिमित्तं तस्मिन्नरण्य वनश्रदेदो निदाघकालानिकवत्समग्रं वीरुत्णतरूगणं 
पणंसग्द्-या वियोजयामास् ॥ अथ बोधिसत्वः प्रत्याद्रंतराणि शीणपर्णानि 
समाषटस्य तैख्दकस्वि भरर नुत्कण्ठितिमतिवंतमानो ध्यानसुखभ्रीणितमनास्तत्राख्तत्त 
इव विजहार । 


अविस्म प्रः श्रुतवतां सष्द्धानाममत्सरः । 
क थ गुणश्ोमाविि ष 
संतोषश्च वनस्थानां धः” परः ॥ ६ ॥ 





१ पा गुण्ञोमानिपिः- स्पेयर्‌ः। 


७ अगस्त्य~-जातक ५५९ 


छोग उनक्रे परास उसी पकार आते ही रषे । उक्तने उप्त गरहरस्थो के संसगं को ध्यान-सुखरमे 
वाधक ओर आसक्ति.विनादा मेँ विघ्नकारी समञ्लकर ध्यान-सौकथं के किए दक्षिण समुद्रके 
मध्य में रिथत कारा-दीप में- जिसके किनारे पर पतन बरु से उषठती दईं इन्द्रनीर के कर्डो 
के समान नोक रंग की तरंग-माला्टँ अव्खेलियाँ करती ईँ, जिसका मू-भाग सफेद बाट्‌ से 
व्याप्त हे, जो फूकां फलां ओर पहला से अरंजत शाखाओं वा वृक्षा से शोभित है ओर जो 
विमर जलाशर्यो से न्याप्त* हे --जाक्रर आ्तन जमाया ओर उसे मपने आश्रमकीशोभासे 
युक्त किया । 

तपस्या कै कारण उनका शरीर क्षीण हुआ, किंतु तेजर में बे क्षीण नदीं हुए । आकाश मेँ 
मे (उगे हुए ) नये चन्द्रमा के समान ( आकृति) क्षोण ्टोकरभोवे कान्तिमे क्षोण 
नहीं हए ॥ ३॥। 


शान्ति के कारण उनके इन्द्रिय निर्विकार ये, वे रतां भीर नियमों (के षपाख्न) में 
तल्लीन होकर दन में रहते ये । प्यु-पक्षियों ने भी, जिनकी सोचने कौ शक्ति थोड़ी होतो है, 
उन्ँ सुनि समज्ञकर अन ( के आचरण ) का अनुकरण किया ॥ ४ ॥ 


दान देने के अभ्यस्त होने कै कारण वह महात्मा तपोवन मेँ रहते दए भी अभ्यागत 
अतिविर्यो को स्वच्छ जर ओर फर-मूर--जो ङक रता या--देकर तथा तपस्ि्यो क योग्य 
स्वागत ओर आशीर्वाद के कोमरु ओर मनोहर वचन कहकर भतियि सत्कार करते थे । फिर 
अतियियां के उपयोग से जो कु वन्य आदार-फङ-मू-शेष रहता था उसे हौ शरीर 
धारण मात्र के किए खाकर जीवित रहते ये । जब उनको चरम तपस्या कौ कौति चारों ओर 
फेरु गरं तो उससे विचरित होकर देवेन्द्र शक्र ने उत महास की स्थिता की परोक्षा के 
लिए उस जंग मेँ तपचिर्यो कै उपभोग योग्य समस्त फल-मूल क्रम से अन्तर्धान ( = खोप } 
कर दिया । बोधिसच्च तो ध्यान मेँ कोन रहते थे, बडे दौ संतोपौ ये, आहार ओर अपने शरीर 
मँ आसक्त नहीं थे, अतः उन्टनि ( फर-मृर } के अन्तर्धान के कारण का विचार नहीं किया । 
वे वृक्षो के नये पत्ते छेकर१ उन ( पत्तो) से अपने भोजन का काम निकार कर तृत रहे, 
भोजन त्रिशेष के लिए उत्सुक नदीं हुए, स्वस्य-चित्त रहकर उसी प्रकार ॒विद्धार करते रहे 


संतोपिर्यो के लिए करटी भी आहार भाप्च करना कठिन नदीं हे । घास-पात ओौर जलारय 
कहां नदीं रहते १ ॥ ५ ॥ 

उनकी इस अवसथा से देवेन्द्र शक्र को वडा आश्चयं हुआ । उनका त्रत बहुत स्थिर दे यह 
सोचकर इसको परीक्वा कैः सिए ञ्् जंगरूमें यीष्म ऋतु के पवन के समान समस्त तृण- 
तरुओं ओर कुता! को पत्ता से वियुक्त कर दिया । तव वोधिक्तछ ने ताजे डे हुए पत्तों को 
वटोरकर, पानी भ उवालकर उत्कण्ठा-रहित होकर खाया ओर रेते तृष्च हुए जैसे अग्रत पिया 
दो । वे ध्यान-सुख से भरसन्नचित्त होकर वदां विददार करने रगे । 

विद्वानों म अभिमान न दो, धनिर्यो में द्वेष न दो, वन-वासि्यों को संतोष हो, यह उनफे 
गुणों कौ चोभा का उत्तम उपाय हे ॥ ६ ॥ 


&० जातकमाला 


अथ शक्रस्तेन तस्यादूमुतरूपेण खंतोषस्थै्यण सममिन्रदधविस्मयः सामं 
इव तस्य महासस्वस्य ब्रतकाले हताग्निहोत्रस्य परिसमाक्षजप्यस्यातिथिजनदि- 
दक्षया व्यवरोकयतो ब्राह्मणरूपमास्थायात्तिथिरिव नाम भूत्वा पुरस्तास्प्रादुरभूत्‌ । 
स श्रीतमनाः सममिगम्य चनं बोधिसत्त्वः स्वागतादिप्रियवचनपुरःसरणाहार- 
कारनिवेदनेनोपनिमन्त्रयामास । तूष्णींमावात्त॒ तस्यामिमतसुपनिमन्त्रणमवेत्य 
स महात्मा । 


दित्साप्रहषंविकसन्नयनास्यश्ोभः 
स्निग्धेमेनःश्चुतिसुखैरमिनन्य वाक्यः । 
करच्छोपरुन्धमपि तच्छ पणं समस्तं 
तस्मै ददौ स्वयमभूच् सुदेव वृक्षः ॥ ७ ॥ 


स तथैव प्रविदय ध्यानागारं तेनेव प्रीतिप्रामोदयेन तमहोरात्रमतिनामयामास ॥ 
अथ शक्रस्तस्य द्वितीये तृतीये चतुथ पञ्चमेऽपि चाहनि तथैव तकाले पुरतः 
प्रादुरभूत्‌ । सोऽपि चैनं प्रसुदिततरमनास्तथैव प्रतिपूजयामास । 


दानामिरखाषः साधूनां कृपाभ्यास विवर्धितः । 
नैति संकोचदीनत्वं दुःखैः प्राणान्तिकैरपि ॥ ८ ॥ 


अथ शक्रः परमविस्मयाविषटहृदयस्तपःप्रकषादस्य प्राथनामात्रापिक्षं त्रिदश 
पतिरक्ष्मीखंपकमवगम्य समुत्पतित भयाशङ्कः स्वमव वयुर्दिव्यादूयुतशोमममि- 
पद्य तपः प्रयोजनमेन पय एच्छत्‌ । 


बन्धून्प्रियानश्रूसुखान्विहाय परिग्रहान्सौख्य परिगरहांइच । 
आशाद्कुरां ` जु व्यवख्ज्य ऊन्र तपःपरिक्छेशमिमं ध्रितोऽसि ॥ ९ ॥ 


सुखोपपन्नान्परिभरूय मोगोच्छोकाङुकं बन्धुजनं च हित्वा । 
न हेतुनास्पेन हि यान्ति धीराः सुखोपरोधीनि तपोवनानि ॥ १० ॥ 


वक्तन्यमेतन्मयि मन्यसे चेत्कोतूहलं नोऽहंसि तद्विनेतुम्‌ । 
किं नाम तद्यस्य गुणप्रवेदावशशीकृतेवं मवतोऽपि बुद्धिः ॥ ११॥ 


बोधिसत्व उवाच--श्रूयतां माषं यन्निमित्तोऽयं मम प्रयलः। 


पुनः पुन्जातिरतीव दुःखं जराविपद्वयाधिविरूपताश्च । 
मर्तंभ्यमित्या लता च बुद्धेर्लोकानतख्रातुमिति स्थितोऽस्मि ॥ १२॥ 





१ प° (आश्ाङ्कर' ? 
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उसके संतोष को उस अद्भुत स्थिरता से श्द्र का आश्चयं बहुत वदु गया । जव वह महा- 
सच अच्चिहोत्र मे हवन कर चुके, जप समाप्च कर॒ चुके ओौर अतिधिर्यो के ददन को शच्छा से 
चारों ओर दृष्टिपात करने खगे तव उनके व्रत-कारु मेँ मानो क्रोध के दशीमूत होकर ाह्मण- 
रूप-धाएी अतियि वन कर शक्र उनके सम्मुख प्रकट हुआ । मरक्तन्न चित्त से उसके समीप जा 
कर बोधिसत््र ने स्वागत आदि प्रिय वचन कह कर आहार कारु की सूचना देते हए उसे 


( भोजन के लिट ) निमंत्रित किया । उसके चुप रहने से उसको निमंत्रण स्वीकार है रेसा 
समज्ञ कर-- 


दान देने के आनन्द से उस्र महात्मा की ओखां ओौर मुख की शोभा िलने गी । 
उन्होने मन भीर कानों को आनन्द देने वारे वचनो से अतिथि का अभिनन्दन किया, कष्ट- 
पूवक प्राप्त किये गये उप्त समस्त आदार ( = उवाङे हुए पत्तो ) को उसे दे दिया ओीर स्वयं 
मानो ( दान-जन्य ) आनन्द से दी तृप्तदहोगये॥ ७॥ 


उन्न उसौ प्रकार अपने ध्यानागार म पवेश कर उतने ही आनन्द से उस्र दिवा-रत्रि 
को बिताया 1 तव शक्र दूसरे, तीसरे, चीये भौर पौचवें दिन भी तरत-कार मे उसी भकार 
उनके सम्मुख प्रकट हआ मौ८ उन्न भी म्रसन्न चित्त से उसी प्रकार उसका अतियि-सत्कार 
किया । 


दयालुता के कारण सज्जनो की वदी हरं दान देने की अभमिराषां प्राणान्तक दुःखो ममी 
क्षीण नदी होतो ॥ ८ ॥ 


शनद्र का हृदय अत्यन्त आश्चयं से भर गया । अतिशय तपस्या के कारण पाथना करते ही 
उने देवेन्द्र कौ खक्ष्मो प्राप्त होगी, यह सोच कर इन्द्र॒ भयभीत हो गया । अपना दिन्य अद्भुत 
रूप धारण कर उसने उनसे तप का योजन पूरछा- 


८“वह्‌ क्या है जिन्त पर आशा र्गा कर॒ आप रोते हुए प्रिव बन्धुओं परिजनों ओर सुख- 
भोगो को छोड कर इस तपस्या से क्लेश को उढा रे दै १॥ ९ ॥ 


क्योकि अनायास-प्रप्त भोगे! को टकरा कर॒ ओर शोकाकुर बन्धु्ओं को छोड़ कर धीर 
पुरुष किसी अल्प हेतु से सुख के बाधक तपोवनं मेँ नदीं जाते ॥ १० ॥ 

यदि आप मुञ्ञसे कहने योग्य समञ्षते ह तो आप मेरा कुतूहरु दूर कौज्यि । वह कौन- 
सो वस्तु है जिसके गुर्णो ने भवेश कर आपको भी बुद्धि को इस प्रकार वशम करचखिया 
है ?॥ ११॥ 

वोधिस् ने कटा-“श्रौमन्‌ सखनिये कि इस मेरे प्रयत्न का क्या निमित्त है ? 


““वार-वार जन्म ॒छेना अत्यन्त दुःखद्ायक है, रूप को कुरूप करने वारा बुदापा मृत्यु 
ओर रोग अत्यन्त दुःखदायकं हँ । “मरना पड़ेगा" यह सोच कर हो बुद्धि व्याकर हो जाती हे 
अतः प्राणियों की रक्षा करने के लिए मं स्थित हूः ॥ १२॥ 


&र२ जातकमाखा 


अथ शक्रो देवेन्द्रो नायमस्मदूगतां श्षियममिकामयत इति समाश्वाक्षित- 
हृदयः सुमापितेन तेन चाभिप्रसादितमतियुक्तमित्यमिपूज्य तदस्य वचनं चर- 
ग्रदानेन चोधिसत्वस्युपनिमन्त्रयामास- 
अन्र ते तापसजन प्रतिरूपे सुमाषिते । 
ददामि कादयप वरं तदृच्रणीष्व यदिच्छसि ॥ १३ ॥ 
अथ बोधिसत्त्वो मव मोगसुखेष्वनास्थः भ्राथनामेव दुःखमवगच्छन्सात्मीभूत- 
संतोषः शक्रसुवाच- 
दातुमिच्छस चेन्मद्यमनुग्रहकरं वरम्‌ । 
वृणे तस्मादहमिमं देवानां प्रवरं वरम्‌ ॥ १४॥ 
दारान्मनोऽमिरूषितांस्तनयान्प्रभुत्व- 
मर्थान मीप्सितविशश्ालतरांश्च लब्त्वा । 
येनाभितक्षमतिरेति न जातु तृरतिं 
रोमानलः स हृद्यं मम नाभ्युपेयात्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रथ शक्रस्तया तस्य सं तोषभ्रवणमानसतया सुमाषितामिन्यज्ञितया भूयस्या 
मान्रया संप्रसादितमतिः पुनर्बोधिसत्वं साधु साध्विति भरशस्य वरणोपच्छन्द्या- 
मास-- 
अन्रापि ते मुनिजन भ्रतिरूपे सुभाषिते। 
प्रतिश्राखतवत्प्रीत्या प्रयच्छाम्यपरं वरम्‌ ॥ १६१ 
अथ बोधिसत्वः क्छदावियोगस्येव दुलंमतामस्य प्रदंयन्वरयाख्लापदेदोन 
द 9 
पुनरप्यस्मं धम देदायासास-- 
ददासि मे यदि वरं सदृ शुणावास वासव । 
ब्रृणे तेनेममपरं द्‌बेन्द्रानवरं वरस्‌ ॥ १७॥ 
अर्थादुपि अश्मवाप्लयुवन्ति वणेप्रसादायदासः सुखाच्च । 
येनामिभूता द्विषतेव सत्वाः स द्वेषवद्धिमम दूरतः स्यात्‌ ॥ ५८ ॥ 
तच्छुत्वा दाक्रो देवानामधिपति्विस्मयवशात्‌ साघु साध्वित्येनमसिप्रशस्य 
दुनरुवाच-- 
स्थाने भ्रनजितान्कीर्तिरनुरक्तव सेवते । 
तद्वरं श्रतिग्रह्णीष्व मदत्रापिं सुमाषिते ॥ १९ ॥ 
अथ बोधिसत्वः क्रेदाप्रातिद्ल्यात्‌ क्लिष्टसत्वसंपकंविगरहां बरतिसंग्रति- 
अहापदेशेन ऊवंन्चिव्युवाच-- 


१ पा० "वृति-' । 
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ध्ये हमारी खक्ष्मी की कामना नदीं करते" य ह जान कर देवेन्द्र शक्र का हृदय आस्वस्त 
आ श्रौर उस्र सुभाषित ( सदुक्ति ) को सुन कर उसका चित्त प्रसन्न हमा । देवेन्द्र ने 
धुक्तियुक्त है" कह कर उनकी इस सक्ति को अशंसा की ओर वरदान के छिए उन निमंत्रित 
करिया । 


““तपस्वियों के१ अनुरूप आपकी शस सदुक्ति के लिए, हे काश्यप, म मापको वर देता 
हं । आप जो चार्हे सो मोगियेः ॥ १३ ॥ 

तव संसार के सुख-भोगों मँ अनासक्तं ओीर संतोष-परायण बोधिसत्व ने "याचना" को दुःख 
समञ्लते हए शक्र से कटा- 


““यदि आप सुञ्ञे अनुगृहीत करने के किए वर देना चाहते ॑तो, मँ देवेन्द्र से यद वर 
मागता हू--।। १४ ॥ 


अभिरुपित पुत्र कठत्रे प्रभुत्व ओर शच्छित विपुर धन पाकर जिक्त रोभानरु ( तृष्णा ) 
से चित्त संतप्त होकर वृति नदीं पाता है बह छोभानर मेरे हृदय के निकर न अवे" ॥ १५॥ 


तव उनके सुभाषित से संतोष को ओर उनके मन का ञ्ुकाव भरकट होनेपर शक्र अत्यन्त 
असन्न हुआ । उसने “साधु ! साधु !› कहकर बोधिसत्व को पुनः भशंसा को ओौर वर यदण 
करने के लिए उनसे प्रायंना को । 


““सुनिरयो के अनुरूप आप के शस समापित के किए भी3 मति-उपदहार के तौरपर दूसरा वर 
भ्रसन्नतापूवंक देता हँ 1" ॥ १६ ॥ 


क्ठेों ( देष अदि दोषो ) से सुक्त होना कितना कठिन है, यदह दिखाते हए बोधिसत्त्व 
ने वर मांगने के बहाने फिर उसे धर्मोपदेश किया । 


““हे सद्गुणं के निवास शक्र, यदि आप सुञ्ञे वर देते र तो मँ आप देवेन्द्र से यह दूसरा 
तुच्छ वर मागता हू-- ॥ १७ ॥ 


कात्र के समान जिस द्वेषाम से पीडित होकर रोग धन, छख, कान्ति ओौर कति से च्युत 
( = दन ) दोवे दै वह दवेषाभि सुज्ञ से दूर रषे 122 ॥ १८ ॥ 

यह सुनकर देवों का अधिपति शक्र विस्मित इमा जर साधु ! साधु ! कहकर उनकी 
अरशंसा करते दए पुनः कहा- 

“ठीक ह अनुरक्ता ली कौ भति कोतिं भनरजितों की सेवा करती है । अतः इस घुभा- 
पित के लिए भी आव सुञ् से वर खोजिये ॥ १९ ॥ 


तव क्छेशों ( दोषो ) की भतिकरूुता के कारण बोधिस् ने क्छेशों मे आसक्त भ्राणियों के 
सम्पकं की निन्दा करते हुए वर ग्रहण करने के वहाने यह कहा-- 


व 
1 तिकि? 


द 
 ;1॥ 


2 





~) 


६७ जातकमाला 
दणुयामपि नेव जातु वारं न च वौक्षेय न चैनमारूपेयम्‌ । 
न च तेन निवासखेददुःखं ससु पेयां वरमित्यह श्रृणे त्वाम्‌ ॥ २० ॥ 


क्र उक्राच- 


अनुकम्प्यो विदोपेण सतामापद्गतो ननु । 
आपदां मूलभूतत्वाद्वार्यं चाधममिष्यते ॥ २१ ॥ 


करुणाश्रयभूतस्य बारस्यास्य विदोषतः । 
कृपाठ्रपि सन्कस्मान्न द्डःन मपीच्छसि ॥ २२ ॥ 


बोधिसच्व उवाच । अगत्या माषं । परङ्यत्वत्रमवान्‌ । 


कथंचिदपि शक्यत यदि वारुश्चिकिस्सितुम्‌ । 
तद्धितोद्योगनियंलनः कथं स्यादिति मद्विधः ॥ २३ ॥ 


इत्थं चैष चिकित्साप्रयोगस्यापाच्रमिति गृद्यताम्‌ । 


सुनयवदनयं नयत्ययं परमपि चात्र नियोक्तुमिच्छति । 
अनुचितविनयाजंवक्रमो हितमपि चाभिहितः प्रप्यति ॥ २७ ॥ 


इति पण्डितमानमोहदृग्धे हितवादिष्वपि क । 
रमसे विनयाभियोगमान्दाद्वद कस्तत्र णाम्युपायः ॥ २५ ॥ 


इत्यगत्या सुरश्रेष्ठ करुणाप्रवणेरपि । 
बारस्याद्रव्यभरूतस्य न ददरानमपोष्यते ॥ २६ ॥ 


तच्छुत्वा शक्रः साघु साध्वित्येनमभिनन्य सु माषिताभिप्रसादितमतिः पुन 
र्वाच- 
न सुभाषितरल्ानामधंः कश्चन विधते । 
कुसुमाज्रिवव्मरीव्या ददाम्यत्रापि ते वरम्‌ ॥ २७ ॥ 


अथ बोधिश्षत्वः सर्वावस्थासुखतां सज्जनस्य प्रद्रायन्छखक्रसुवाच-- 


वीक्षेय धीरं शणुयां च धीरं स्यान्मे निवासः सह तेन शक्र । 
संभाषण तेन सहेव भूयदेतं वरं देववर प्रयच्छ ॥ २८ ॥ 


शक्र उवाच-धतिपक्षपात इव खल ते धीरं प्रति । तदुच्यतां तावत्‌ 


किं जु धीरस्तवाकार्षाहद काङ्यप कारणम्‌ । 
अधीर इव येनासि धीरददानब्ाङ्सः ॥ २९ ॥ 


1.14... 111 ॥ 


॥...4. 
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^“ मूख की वाणी न सुन, मूख को न देँ, उसके साय वात-चीत न कर ओौर उत्तके 
साय रहने का कष्ट न उठाजँ । यदौ वर मँ माप से मागता हं 1“ ।। २० ॥ 
शक्र ने कटा- 


“जो विपत्ति मे है वह सञ्जनों की अनुकम्पा का विरोषरूप से पात्र है । मूखंता विपत्तियं 
का मूर है, अतः वह अत्यन्त निष्ट है ॥ २१ ॥ 

मूखं कृपा का विश्चेषरूप से पात्र है । आप कृपा होकर भी क्यों उसका दन नहीं 
चाहते ??? ॥ २२ ॥ 

बोधिसच्र ने कदा--““श्रीमन्‌ , उपायदोनता के कारण । भाप देर्खे- 

यदि विसो भकार भी मूखं की चिकित्सा करना शक्य होता तो मुङ्च-सा व्यक्ति कैसे उसकी 
मलाई के लिए उद्योग करने के किए प्रयल्लशोर नदीं होता १ ॥ २३ ॥ 

उसके ऊपर चिकित्सा का भरयोग हो नदीं सकता, यद आप मानें । 


वह सुनीति ( खमागं ) कौ तरह श्रनीति ( कुमागं ) का श्रनुसरण क्ता है श्रौर दूसरे 
को भी उस ( अनीति } मेँ खुगाना चाहता है । नच्रता मौर सरता से अपरिचित्त होने 
के कारण वह हित कौ वात कहौ जानेपर भी क्रुड होता है ॥ २४॥ 


वृह अपने को पण्डित मानकर जम मे रहता है ओर हित कहने वालों पर क्रोध करता है । 
नग्नता की ओर अग्रसर नदीं होने के कारण बह उद्धत रहता है । किये किं उसकी भरा 
करने का क्या उपाय है ?१।। २५॥ 


हे देवेन्द्र, उपाय के अभाव मे दयालु पुरुष भौ पात्रता से हीन मूख का दक्षंन नहीं 
चाहते ॥ २६ ॥ 


यह सुनकर देवेन्द्र नै “साधु, साधुः कहकर उनका अभिनन्दन किया ओर घुमाषित से 
प्रसन्नचित होकर पुनः कहा- 

““सुभाषितरूपी रलो का कोई मूल्य नहीं है ( वे अमूल्य हैँ ) । श्नके रिण भी कुसुमा्जछि 
( पूजा के पूर ) के तीर पर आनन्द से मप्को वर देता हं 1” ॥ २७॥ 

““सुञ्जन सब अवस्यार्ओं में खुख-दायक हे, यह दिखाते दए बोधिसत्त ने शक से 
कदटा- 

८८हे शक्र, मै धर पुरुष को देख, उसकी वाणी चनँ, उसके साय रर, उसके साय वात- 
चीत कर । हे देवेन्द्र, मुञ्ञे यही वर दीजिये 1 ॥ २८ ॥ 

शक्र ने कदा- “धीर के प्रति आपका बड़ा पक्षपात जान पड़ता है । बतलाश्ये- 


धीर ने आपका क्या ( उपकार ) किया है ए हे काश्यप, किये क्या कारण है कि आण 
धीर के दशन की रखारुसा से अधोर-से हो रषे हैँ १ ॥ २९ ॥ 


६६ जातकमाला 


गथ योधिसतर्वः सजननमाहारम्यमस्य प्रद्दंयन्चुवाच--श्रूयतां माषं, येन मे 


चखीरदश्षनमेवाभिरुषते मतिः । 
व्रजति शुणपथेन चच स्वयं नयति परानपि तेन वत्मना । 
वचनमपि न रूक्षमक्षमां जनयति तस्य हितोपसंहितम्‌ ॥ ३० ॥ 


अद्टविनयभ्रुषणः सदा हितमिति रम्भयितुं स दाक्यते । 
इति मम गुणपक्षपातिनी नमति मतिगुणपश्चपातिनि ॥ ३१ ॥ 


अथैनं शक्रः साधूपपन्नखपमिदमिति चामिनन्य सममिन्रद्धभ्रसाद्‌ः पुनवंरे- 


नोपनिमन्तरयामास । 
कामं संतोषसात्मत्वात्सवं त्र व ते । 
मद्‌नुग्रहबुद्धया तु. अहीठं वरमहसि । ३२ ॥ 


उपकाराद्ाया भक्त्या शक्तया चैव समस्तया । 
भरयुक्तस्यातिदुभखो हि प्रणयस्याप्रतिग्रहः ॥ ३३ ॥ 
अथ तस्य परासुपकतुकामतामवेक्ष्य वोधिसत्वस्तस्मरियहितकामतया भ्रदाना- 


नुतषंप्राबल्यमस्मै श्रकारायन्नुवाच-- 
दवदीयमन्न श्षयदोषवजितं मनश्च दिर्साप्रतिपत्तिपेशलम्‌ । 
` विद्खद्धसीङामरणाश्च याचका मम स्युरेतां वरसंपद्‌ चरणे ॥ ३७ ॥ 


श्चक्र उवाच--सुमाषितरलाकरः खल्वत्रमवान्‌ । जपि च-- 
यदमिप्राथितं सवं तत्तथैव मविष्यति । 
ददामि च पुनस्तुभ्यं वरमस्मिन्सुभाषिते ॥ ३५ ॥ 


बोधिसत्व उवाच- 
वरं ममानुग्रहसपदाकरं ददासि चेतमवदिवोकसां वर । 
न माभ्युपेयाः पुनरित्यभिज्वलन्निमं वर ॒दंत्यनिसूदनं वृणे ॥ ३६ ॥ 


अथ शक्रः सामषंवदेनमतिविस्मयमान उवाच-मा तावद्धोः ! 


जपव्रतेञ्याविधिना तपःश्रमेजनोऽयमन्विच्छति दशंनं मम । 
` अवान्युनरने च्छति केन हेतुना वरभ्रदित्साभिगतस्य मे सतः ॥ ३७ ॥ 


बोधिसत्व -उवाच-अरू ते मन्युप्रणयेन । समय॒नेष्याम्यहमत्रमवन्तं देव- 
राज! न दसावदाक्षिण्यानुल्रृ्तिनं चाप्यबहुमानविचेष्टितमसमवधानकाम्यता 


श्ल अवति मवताम्र्‌। रितु 


७ अगस्त्य ~जातक्छ ६७ 


बोधिसत्त्र ने उरे सञ्जन का मादात्य दिखराते हुए कहा-““श्रीमन्‌ ! सुनिये किं किंस 
कारण से भेरा मन धीर पुरुष का ही दर्शन करना चाहता हे 1 


वह स्वयं सुमागं पर चरता है ओीर दूसरों को भी उस्‌ मागं पर छे जाता है। रूखा ओौर 
हितकारी वचन भी उसे विचरित ( धै्यं-च्युतः ) नदीं कर सकता ॥ ३० ॥ 

वह सदा सञ्ननोचित विनय से विमूपित रहता दे, अतः उससे हित ग्रहण कराया जा 
सकता हे । यदी कारण दहे करि गुर्णोँ का पक्षपाती मेरा मन गुर्णो के पक्षपाती धीर की ओर 
आल्र्ट होता दहै" ॥ ३१ ॥ 


“ठीक दै, युक्तियुक्त दै” कहकर शक्र ने उनका अभिनन्दन किया गौर अत्यधिक मसन्न 
होकर पुनः वर्‌-ग्रहण के लिए उनसे भायंना कौ । 


“अवरस्य ही आप संतोषात्मा ने सव कुक भराप्त कर छखिया है, तया मेरे अपर अनुग्रह करने 
के विचार से आप वर यण करे ।। ३२ ॥ 
उपकार करने के विचार से यदि कोई ययाशक्ति ययाभक्ति, ऊुक मेम प्रकट करे ( मेमो- 


पहार स्वीकार करने के छिए परायना करे ) ओीर यदि वह स्वीकृत न हो तो इससे बहुत दुःख 
होता दे ।` ॥ ३३ ॥ 


तव उप्तकी उपकार करने की ग्रबरु कामना देखकर बोधिसत्व ने उप्तका भिय ओर हित 
करने कौ कामना से दान देने की उत्कर इच्छा भकाडित करते दए उससे कटा- 

“मुञ्चे कमो क्षीण नहीं होने वाखा आपका अन्न हो, दान देने के रिषि कोमरु मन दो, 
वियद शीर से विभूषित ( = सदाचारी ) याचक हो, में यदीं वर मोँगता हं 1? । ३४॥ 

शक्र ने कटा--“आप पूज्य, सुभाषितों के रलाकर दै । भौर भी- 


आपने जो कुछ मोगा वह सव उसी अकार दोगा । श्स सुभाषित के छिए मँ पको पुन 
वर देता ह ॥ ३५ ॥ 


बोधिस्च्च ने कदा- 


“यदि मुञ्चे अनुगृहीत करने के किए, हे देवेन्द्र, आप वर देना चाहवे ै॑ तो शस दीप्त 
रूप मँ आप पुनः मेरे समीप न आवें । हे दैत्यनिपूदन, मे यदी वर मौगता हूँ ।°› ॥। ३२६ ॥ 

तव शक्र ने मानो क्रोध मेँ आकर विस्मित होते हए कहा-“आप एेसा न कं । 

जप तप त्रत मौर यज्ञ द्वारा छोग मेरा दशंन चाहते हँ । मं वर देने की श्च्छा से भया हूं 
ओौर आप मेरा दशन नदीं चाहते । सो क्यो १ ॥ ३७॥ 

बोधिसत्त्व ने कदा-“आप क्रोध न करे । हे देवराज, मँ आप पूज्य से अनुनय करूंगा । 
यह मेरे मेँ शिशचार का+ अमाव नही है, यह आपका तिरस्कार या उपेक्षा नदीं है । रितु, 


१. दाक्षिण्य = खरता, अनुकूरता, विनन्नता, शिष्टाचार । 


&८ जातकमाला 


निरीक्ष्य ते रूपममानुषादधुतं भरसन्नकान्ति ज्वङितं च तेजसा । 
मवेसपरमादस्तपसीति मे मयं प्रसादसोम्यादपि दुशंनात्तव ॥ ३८ ॥ 


अथ शाक्रः प्रणम्य प्रदक्षिणीङ्खत्य चैनं तत्रेवान्तदैधे । प्रभातायां च रजन्यां 
बोधिसत्वः शक्छपमावोपहतं प्रभूतं दिव्यमन्नपानं ददशं । शक्रोपनिमन्त्रणा- 
हतानि चानेकानि प्रव्येकलुद्धङातानि व्यायताबद्धपरिकरांश्च परिवेषणसजजाननेकांश्च 
दे वङ्मारान्‌ । 
तेनान्नपानविधिना स सुनिमंहर्षीन्‌ 
संतपयन्युदयुदारतरामवाप । 


चरत्या च तापस्जनोचितयामिरेमे 
ध्यानाप्रमाणनियमेन शमेन चव ॥ ३९ ॥ 


तदेवं तपोवनस्थानामण्यंकारस्त्यागदौयं प्रागेव गृहस्थानामिति त्याग- 
शौय णालंकतंभ्य एवात्मा सत्पुरूषेणेति ॥ दानपतिसंश्रहर्षणायामप्युन्नेयं रोभद्वेष- 
मोहयाल्यविगर्हायां कल्याणमित्रसंपकंगुणे संतोषकथायां तथागतमाहात्म्ये च । 
एवं पूर्वंजन्मस्वपि सुमापितरल्ञातिदायाकरः स॒ मगवान्‌ प्रागेव संबुद्धः इति ॥ 


इत्यगस्त्य-जातकं सप्तमम्‌ । 


र 
८. मैत्रीबल -जातकम्‌ 


न परदुःखातुराः स्वसुखमवेक्षन्ते महाकारुणिकाः । तद्यथानुश्रूयते-- 


वोधिक्षच्वः क किर स्वमाहात्म्यकारुण्याभिग्रपन्नो, जगत्परित्राणाध्यादायः, 
ह श 
भ्रदानदमनियमसोरत्यादिभिर्खोकानुमरहायु द्लगुणातिडयेरमिवधमानः सवसच्व- 
मैत्रमना मैत्रवलो नाम राजा वभूव । 


दुःखं सुखं वा॒यदभूत्मजानां तस्यापि राज्ञस्तद्भू तयैव । 
अतः भ्रजारक्षणदक्षिणोऽसौ शसं च शाखं च पराममशं ॥ १ ॥ 


नरेन्द चडाशटतशासनस्य तस्य. त्वलक्रारवदास शाखम्‌ । 
विस्पष्टरूपं ददुदो च शाखं नयपु रखोकस्य हितोदयपु ॥ २ ॥ 


विनिग्रहमरम्रहयोः भङ्त्तिर्धंम पिरोधं न॒ चकार तस्य । 
हिताशयत्वान्नयनंपुणाच्च परीक्षकस्येव पितुः प्रजासु ॥ ३ ॥ 


८ जैज्रीवल्ल-जातक ६९ 


आपके दिव्य अद्‌भुत त्रिमक ओर दीप्त रूप को देखकर कं मँ तपस्या में भमाद न कर 
वैँ, श्सौ छि आपके बिम ओर सौम्य रूप के भो दन से मुञ्चे भय हो रदा रै" ॥ २८॥ 

तव शक्र उनन्े अणाम कर ओौर उनकी म्रदक्निणा कर वहीं अन्तर्धान हो गया । रात के 
बीतने पर भरातःकार मेँ बोधिसत्र ने शक्र के प्रभाव से छाये गये प्रचुर दिन्य अन्न-पान, शक्र 
के निवेदन पर बुराये गये अनेक शत भत्येकुद्धो, तया कटि बद्ध होकर भोजन परोसने के 
छिए उद्यत अनेक देवकुमारो को देखा । 


उस अन्न-पान के द्वारा महर्पिर्यो को तृप्त करते हुए वह सुनि अत्यन्त आनन्दित हुए ओर 
स्वयं तपस्विर्यो के योग्य वृत्ति ( = महार), ध्यान-नियम भीर शान्ति से ही भ्रसन्न रहे ॥ ३९ ॥ 

इस प्रकार त्याग-वीरता तपोवन मेँ रहने वारो के किए भौ अलंकार है, गृहस्य के चपि 
तो पके हौ । यह देखकर सत्पुरुष अपने को त्याग-वीरता से अलंज्ृत करे । दान-पति को 
भरफुलित करने मे१, कोभ द्वेष मोह ओर मूखंता की निन्दा करने मे, कल्याण-मित्र की संगति 
का गुण-गान करने भे, संतोष की कया कहने मेँ ओर तथागत का माहात्म्य वतरने मेँ यह 
दृष्टान्त उपस्थित करना चाहिए । शस प्रकार अपने पूव-जन्मों मे भी वह भगवान्‌ समापितो के 
रलाकर थे, फिर बुद्ध होने पर क्या कहना । 

अगस्त्य-जातक सप्तम समाप्त । 


८. मैत्री वल-जातक 

दूसते के दुःख से दःखी दोन वारे अत्यन्त दयालु मनुष्य अपने सुख को परवाह नीं 
करते हं । रेसी अनुश्रति है- 

वोधिसत््र एक वार भैत्रवछछ नामक राजा हुए । सब प्राणियों के प्रति उनके मन मे मत्री 
भावना थौ । वह महात्मा ओर दयालु ये । संसार के कल्याण मेँ दत्तचित्त ये । दान दम 
नियम धर्मानुराग आदि छोकोपकारी सदशुणो से उनकी वृद्धि हो रही थी । 

दुःख या सुख जो कु भजा को होता था वह॒ उसौ प्रकार उनको भो ( अनुभव } होता 
था; अतः मजा को रक्ना करने मेँ निपुण उन राजा ने शक्न ओर शास्र का खयारु किया ॥ १॥ 

राजा रोग मुकुट ज्ुक्राकर उनकी आश्चा पालन करते ये, अतः उनका श्न अरुकार के 
समान ( केवर शोभा के छिए } था; रितु शाज्ञ का लोकोपकारी कायो के लिए अच्छी तरह 
अवलोकन किया जाता था ॥ २ ॥ 

उनको दण्ड देने ओर अनुग्रह करने की यवृत्ति से धमं मेँ बाधा नहीं हई । क्योकि अपनी 
हितैपिता ओर नीति-निपुणता के कारण ( युण-दोषों के ) परोक्ष पिता के समान वह भजाओं 
के ग्रति ( उचित व्यव्हार करते } ये ॥ ३ ॥ 


१. दे० (दायकजनसमुत्तेजनायां -मेत्रीवछनातक के अन्तमं । ` 


७० जातकमाला 


तस्यैवं धर्मेण प्रजाः पारयतः सत्यत्यागोपदामप्रज्तादिभिश्च परदितपरिणाम- 

नात्सविहोषोदात्तक्रमैर्वोधिसम्मारविधिमिरमिवधंमानस्य कदाचित्कस्मिश्िदपराधे 
यक्षाणामधिपतिना स्वविषयास्मचाजिता ओजोहाराः पञ्च यक्षाः परवधदृक्षास्त 
दविषयममिजग्मयुः। व्यपगतसर्वोपद्रवत्वाच्च नित्यप्वृत्तवि विधोत्सवं परया सम्पदा 
सयुपेतरूपं प्रमुदिततुष्टपुष्टजनसमिसमीक्ष्य तद्विषयं तन्निवसिनां पुरुपाणामोजा- 
स्यपहतं तेषाममिराषो बभूव । 

ते परेणापि यन्तन सम्प्रवृत्ताः स्वकमणि। 

नेव तद्विषयस्थानां इह त॑मोजः भ्रसेहिरे ॥ ४ ॥ 


तस्य प्रमावातिदायान्तरपस्य ममेति यत्र बभूव बुद्धिः । 
सैवास्य रश्चा परमास तस्मादोजांसि हतु न विपेदहिरेते ॥ ५ ॥ 


यदा च परमपि भरयल्ं कुबन्तो नव शक्तवन्ति स्म कस्यचिद्धिषयनिवासिनो 
जनस्यौजोऽपहतुंमथ तेषां परस्परमवेक्ष्येतदभूत्‌ । किं नु खल्विदं मार्बषाः ! 


अस्मत्ममाचप्रतिघातयोगम्या, विद्यातपःसिद्धिमया विदोषाः । 
न सम्ति चैषामथ चाद्य सर्वे व्यर्थामिधानत्वञ्युपागताः स्मः ॥ ६ ॥ 


अथ ते यक्षा ब्राह्मणवणमात्मानममिनिर्माय समनुचरन्तो दृच्डः भ्रत्यरण्य- 
चरमन्यतमं गोपारुकं सराद्ररे छायाद्वुममूके सोपानत्कं सं निषण्णं सपद्धयेवेनतरं 
ङसुमैर्विरचितां माकाुद्हन्तं दृश्चिणतो विन्यस्तदण्डपर्युमेकाक्िनं रजवतन 

व्यापरतं प्रक्ष्वेडितविलाञ्धेन गायन्तमासीनं समुपेत्य चैनमूचुः--थथथदद्काका- 
काका । मो गवां संरक्षाधिङ्कत ! एवं विविक्तं निजनसम्पातेऽस्मिन्नरण्ये विचर- 
भ्नेवमेकाकी कथं न विभमेषीति । स तानारोक्याव्रवीत्‌- कतो वा भेतव्यमिति । 
यक्षा ऊचुः--किं त्वया न श्रतपूर्वां यश्चराक्षसानां पिदाचानां वा निसगरादा 


भक्तिरिति । 


सहायमध्येऽपि दहि वतमानो वियातपःस्वस्त्ययनंस्पेतः । 
येभ्यः कथचल्ित्परिमोश्चमरति क्ौर्थाद्‌ वत्तातभयोऽपि लोकः ॥ ७ ॥ 


तेभ्यो नरमेद्‌ःपिशिताश्नेभ्यः कथं मयं तेऽस्ति न रक्षसेभ्यः । 
विविक्तगम्मोरमयानकेषु सहायहीनस्य वनान्तरेषु ॥ ८ ॥ 


इत्युक्ते स गोपा कः प्रहस्यैनानुवाच- 


जनः स्वस्त्ययनेनायं महत्ता परिपाल्यते । 
देवेन्द्रेणाप्यश्ञक्योऽयं किं पुनः पिशिताडनः ॥ ९ ॥ 


८ सैन्नीवरु जातक ७9 


जव वह इस प्रकार धर्मानुसार भजा का पालन कर रषे ये ओर सत्य त्याग शान्ति प्रशा 
आदि द्वारा दूसरों कौ भाई करते हए वोधि-पाप्ति के किए मावर्यक पुण्य कमो कौ वृद्धि कर 
रषे ये, तव॒ एकर वार यक्षो के अधिपति (कुबेर) दारा किंसौी अपराधे अपनेदेशसे 
निर्वासित होकर पांच यक्ष उस राज्यम अये। बे ( प्राणिरयोँके) ओज ( =तेज ) हरण 
करनेवाले ओर दूसरों का वध करने मेँ निपुण ये । यह राज्य सव भकार के उपद्रवो से रदित 
ओर अत्यन्त सग्रद्धिराखो है, यहाँ नित्य भाति भति के उत्सव होते है, रोग दृ्ट-पुष्ट ओरः 
संतुष्ट रै, यड देखकर उस देश मे रहनेवारे मनुष्यों का ओज हरण करने कौ उनको इच्छा 
१ - 
वे वड यल्ञ से अपने कायं मेँ खग गये, किन्तु उस देश के रोगो का मज अपहरण न कर 
सके ।॥ ४॥ 

वह राजा इतने वड़े प्रभावशाखी ( पुण्यात्मा } ये कि यह ( देका ) मेरा हैः उनका यद 
तिचारमात्र हौ उक्त ( देश ) का परम रश्नक सिद्ध हु, श्सरिए वे ओज अपहरण न कर 
सके ।॥ ५ ॥ 

जब बहत य्न करके मौ वे उस देश मँ रहनेवारे किंसो भी आदमी का तेज अपहरण न 
कर सके, तव एक दूसरे को देखते हुए उनके मन मे हुआ--“तात, एेसा क्या दो रदा है ? 

हमारे पभाव मेँ रुकावट डाखने योग्य विद्या तपस्या या सिद्धि का उत्कं तो श्नमे है 
नदी, फिर भी आज दमरोगों का ( ओजोहार ) नाम व्यथं हो गया ।" ॥ ६ ॥ 

तव ब्राह्मण का रूप बनाकर विचरते हुए उन यक्षो ने एक वनचारी गोपारुकं ( ग्वार ) 
को छोहदार वृक्ष के मूरुमें हरी दूब प्र बैठा हुमा देखा । वह जूते पहने हए था तया जंगली 
वभा के फूलों रीर पल्छबीं से बनो माखा धारणः कर रहा था। अपनी दाई ओर छाठो रौर 
कुल्हाड़ी रखकर वद श्रकेखा ही रस्सी बोगने्मे खगा हृश्रा था श्रौर स्वर-कम्प के साय गीत 
गा रदा था । इस प्रकार उस बैठे हए के पास जाकर उन्ोनि कहा- “थथयथददकाका 
काका१। हे गो-रक्षक, श्स एकान्त श्रीर निजंन वन मेँ श्रकेखा विचरता तू भव-भोत क्यों 
नीं दो रदा दे £" उतने उन छोर्गो को देखकर कहा- “किससे भय-भीत होऊ ?” यक्षो ने 
कदटा-- “क्या तूने पहर नहीं छना कि यक्ना राजसो श्रीर पिशाचो की श्रकृति स्वमाव से ही 
करूर होती दे ? 

जो सहायकों के बीच रहते है, विया तपस्या श्रौर स्वस्त्ययनों ( तन्व-मन्तर, म्गर-कर्मा ) 
से युक्त है तया जो श्रपनी शूरता के कारण भय कौ परवाह नहीं करते वे रोग भी मनुष्यां को 
चौं श्रीर्‌ मांस खानेवारे जिन राक्षसो से किसी किसी तरह ही छुटकारा पाते दै, उन 
राक्षसो से शन एकान्त गम्भीर अ्रौर भयानक जंगलो मे तञ्च अरसद्ाय को भय क्यों नदीं होता 
हे ?० ॥ ७-८ ॥ | 

यह सुनकर उस गवाठेने हँसते हए उ्न्दे कहा-““इस देश के छोग महास्वस्त्ययन 
( महान्‌ रक्षक ) के दारा परिपाछ्ति है, शसक इन्द्र का भो उनपर कुछ वश नहीं चङ 
सकता, फिर मांस-भक्षी राक्षसो का क्या कहना ?॥ ९ ॥ 


७२ जातकमाला 


तेन गेह इवारण्ये रात्रावपि यथा दिवा । 
जनान्त इव चेकोऽपि निभयो विचराम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 


अथैनं ते यक्षाः ऊतूहरप्राबल्यात्साद्रयुत्साहयन्त इवोचुः- 


तत्कथय कथय तावद्धद्र कीदृशोऽयं युष्माकं स्वस्त्ययन विशेष इति । स 
तान्प्रहसन्नु वाच-- श्रयतां यादरोऽयमस्माकमलत्यद्ुतः स्वस्त्ययनविज्ेषः । 


कनकगिरिशिकाविदाख्वश्चाः शरदमछेन्दुमनोक्षवक्त्रदोमः । 
कनकपरिधघपीनरम्बवाडहुटेषमनिभेक्षणविक्रमो नरेन्द्रः ॥ ११॥ 


ईैदुशोऽस्माकं स्वस्त्ययनविरेषः । इत्युक्सवा सामर्षविस्मयस्तान्यश्चानवेश्ष- 
आणः युनरुवाच-आइचयं वतेदम्‌ । 


एवं प्रकाशो चृपतिप्रमावः कथं जु वः श्रोत्रपथं न यातः। 
अत्यद्धुतत्वादथवा श्रुतोऽपि भवत्सु विप्रव्ययतो न रूढः ॥ १२॥ 


शङ्के गुणान्वेषणविङ्वो वा देशी जनोऽसावङ्तूहलो वा । 
विवर्जितो भाग्यपरिक्षयाद्वा कीर्त्या नरेन्द्रस्य यतोऽभ्युपैति ॥ १३ ॥ 


तदस्ति बो माग्यज्ेषं यत्तारदादेकाकान्तारादिहागताः स्थ । यक्ना उचुः-- 
मद्रसुख ! कथय ईिंकृतोऽयमस्य राज्ञः प्रमावो यदस्यामायुषा न भपरसहन्ते 
विषयवासिनं जनं हिषितुमिति । गोपारूक उ वाच--स्वमाहात्म्याधिगतः प्रमा- 
चोऽयमस्माकं महाराजस्य । परयत महाब्राह्मणाः ! 


मत्री तस्य बरं ध्वजाग्रश्षवलं त्वाचारमात्रं बलं 

नाऽस वेत्ति रुषं न चाऽऽह परुष सम्यद्छ च गां रक्षति । 
ध्मेसतस्य नयो न नीति नकरतिः पूजाथम्थः सता- 

मिव्याश्वयं मयोऽपि दुजंनधनं गवं च नालस्बते ॥ १४ ॥ 


एवमादिशुणशतसमुदि तोऽयमस्माकं स्वामी । तेनास्य न प्रसहन्ते विषय- 
निवासिनं जनं हिंसितमुपद्रवाः । अपि च। कियदहं वः शक्ष्यामि वक्तुम्‌ । 
च पतिगुणश्रवणकौतूहस्तु भवद्मिनंगरमेव युक्तं प्रवेष्टुं स्यात्‌ । तत्र हि 
मवन्तः स्वधर्मानुरागाद्वचवस्थितायमर्यादं नित्यक्षेमसुमिक्षत्वात्मरञुदितसण्टद्- 
मनुद्धतोदात्तवेषमभ्यागत।तिथिजनविशेषवत्सर चपतिगयाकषिपहृदयं तत्कीर्व्या- 
श्रयाः स्तुतीमंङ्गलमिव स्वस्त्ययनमिव च प्रहर्षादुभ्यस्यन्तं जनं दृष्टा राक्ञो गुण- 


त ऋका १. 1 1799875 


८ भैन्रीवरु-जातक ७३ 


श्सकिए श्स जंग मे वैसे ही जैसे किं भ्रपने षर मे, रात्रि मे भौ जैसे कि दिन में, ्केखा 
भी जैसे कि जन-समुदाय के वीच, निमय विचरता हँ ।* ।॥ १० ॥ 


उन यक्षो ने कुतूहर की भवरुता के कारण उसे ्रादर के साय मानँ उत्साहित करते 
हए कहा--“हे भद्र, कटो कटो तुम्दारा यह कौन-सा स्वस्त्ययन-विशेष ( विशिष्ट रक्षक ) 
दै १” उसने हसते हए उर कहा-- “हमारा यह अत्यन्त श्रद्भुत स्वस्त्ययन-विशेष जैसा है 
सो सुनिये । 

सुवणं -पत्रंत की शिका के समान विशाल वक्षःस्यर्वाका, शरद्‌ ऋतु के विमर चन्द्रमा 
के समान सन्दर सुखवाका, सुरणं -दण्ड के समान मोटी ओौर म्बौ बाहुर्ओवाका, सौड की-सी 
दृष्टि ओर पराक्रम वाला हमारा राजा, ॥ ११॥ 

यदी हे हमारा परम स्वस्त्ययन 1” इतना ककर रोष ओौर विस्मय के साथ उन यक्षा को 
देखते हुए उक्षन पुनः कहा-“यह कितना आस्चयं है ? 

राजा का प्रभाव श्ठना म्रकट है ओर आपोगों ने सुना नहीं, यह कैसे १ या यदि सुना भी 
तो अति अद्भुत होने के कारण आप को विवास ही नदीं हुआ ॥ १२ ॥ 


मेँ समक्ता हू, उस देश के छोग, जदो से कि आप अये है, सद्युर्णो की खोन करने मेँ 
असमथं है, या शसम उनका कुतूहट ही नदीं है, या अपने भाग्य ( पुण्य-कर्मोँ ) के क्षोण होने 
से राजा को कीति ( सुनने ) से वचित है ॥ १३ ॥ 

किन्तु आप रोगो का भाग्य ( पुण्य ) अभी कुछ बचा हुआ है जो आप उक्त जंगी देश 
से यदौ आ गये ह ।° यक्षो ने कटहा-“भद्रमुख, को किस कार्य से राजा का रेता रभाव 
है जो यक्ष-राक्षस आदि उनके राज्य मँ रहने वाङ किसी व्यक्ति की रिसा नदीं कर्‌ सकते १० 
गोपारक ने उत्तर दिया-“हमारे महाराज ने अपने मादात्म्य से यह मभाव माप्त किया ई । 
हे महान्राष्ठाण, देखो । 


मेत्री ही उनका वख है, पताकाओं से रंग-विरंग सैन्यबरु तो आचार की रक्षा के स्यि हे, 
वह ऋोध से अनभिश्च है, कठोर वचन नहीं कहते ओर पृथ्वी की सम्यक्‌ रक्षा करते ह । धमं 
ही उनका नेता है, न किं नीच राजनीति । उनक्रा धन सज्जनो की पूजा के च्य हे । इतने 
आङचयंमय दोन पर भो वह दुर्जनं की सम्पत्ति१ नहीं छते ह ओर न अभिमानदही 
करते द ॥ १४ ॥ 

एसे सेकर्ड युर्णो से युक्त है हमारे ये स्वामो । श्सीलिये इनके राज्य मेँ रहनेवाङे मनुष्य 
की हिसा ( यक्ष आदि ) उपद्रवकारी नहीं कर सकते । ओर भी । मैं कहं तक वत्ता सरकूगा 
यद्वि आपको राजा के सद्गुण सुनने का कुतूहर है तो नगर मँ जाना ही उचित होगा । वाँ 
आप देखेंगे कि अपने धमं से अनुराग करनेवारो जनता आयं-मर्यादा कौ रक्षा करती हे, नित्य 
कुरशल-क्षेम ओर अन्न कौ भचुरता के कारण वह प्रसन्न ओर समरद्धिशाखी दे, विनत्र ओर 
उत्तम वेष धारणं करती है, आगत अतियिर्यो से खूव स्नेह करती है ओर राजा के यर्णो से 
मुग्ध हे । आनन्द से उनकी कीति-परक स्तुतिों का गान करती हे, ॐसे मंगकाचरण ओर 
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विस्तरमयुमास्यन्ते ) सत्यां. च गुणवडुमानोद्धावनायां तदिदक्षया यूखसवदइयं 
तदूगुणप्रव्यक्षिणो मविष्यथेति । अथ ते यक्षाः स्वभ्रमावप्रतिवावात्तस्मित्राजनि 
सामपहदया मावप्रयुक्तय।पि युक्तया तया तदृगुणक्यया नवं मादृवञ्युपजग्युः । 


प्रायेण खल मन्दानाममषंञ्वरितं मनः । 
यस्मिन्वस्तुनि तत्करीर्त्या तद्विशेषेण दृद्यते ॥ १५॥ 


प्रदानग्रियतां तु समभिवीक्ष्य तत्य राज्ञस्ते यक्षास्तद्पकारचिकीषंवः सम- 

भिगम्य राजानं सन्दशंनकाङे मोजनमयाचन्त । अथ स राजा प्रसुदितमनास्त- 
दधिङृतान्पुरुषान्समादिदेश--क्षिप्रममि रुचितं मोजनं ब्राह्यणेभ्यो दीय तासिति । 
अथ ते यक्षाः सञुषहतं राजां मपि मोजनं हरिदकृणमिव व्याव नैव प्रत्यगृ्ध- 
ननेवंविधं मोजनं वयमदनीम इति । _ तच्चरुष्वा स राजा समभिगम्यनानव्रवीत्‌ 
अथ कोदुशं मोजनं युष्माकमुपशेते । यावत्तादशमन्विव्यतामिति । यक्षा 
ऊ्ुः- 

भ्रत्यम्रोप्माणि मांसानि नराणां ब्थिराणि चखं। 

इसव्यन्नपानं पद्माक्ष ! यश्चाणामक्षतव्रत ॥ १६ ॥ 


इल्युक्त्वा दं्ाकराख्वदनानि दीक्ष-पिङ्गरू केकर-रीद्रनयनानि स्छुरिठदिपिर- 
विरूपषोणानि ज्वरूदनरूकपिलकेदङमश्रूणि सजक्जलधरान्धकारा।ण विशृत- 
भीषणानि स्वान्येव वषि प्रत्यपदयन्त । सममिवीक्ष्य चेनान्ख राज। पिशाचाः 
खल्विमे न मानुषास्तनास्मदो यमन्नपानं नामिरुषन्तीति निश्वय्ुपजगास । 


अथ तस्य नरेन्द्रस्य प्रद्त्या करुणात्मनः । 

भूयसी करूणा तेषु समभूच्छुद्ध चेतसः ।। १७ ॥ 
कर्णेकतानहद्यश्च तान्यक्षाननुशोचन्नियतमोददामर्थं चिन्तयामास । 

दयावतस्तावदिद मन्नपानं सुदुलेमम्‌ । 

भ्रव्यहं च तदन्वेप्यं किन्नु दुःखमतः परम्‌ ॥ १८ ॥ 

निदशस्याप्यशक्तस्य विधातेकरसः श्रमः । 

दाक्तस्याप्यहिताभ्यासात्‌ किंस्वित्क्टतरं ततः ।) १९ ॥ 


एवं विधाहारपरायणानां कारुण्यञ्चुन्याश्चिवमानसानाम्‌ । 
प्रत्याहमेषां ददतां स्वमथ दुःखानि यास्यन्ति कदा जु नाश्ञम्‌ ।। २० ॥ 


तस्कृथमिदानीमहमेषामीदुशाहारसम्पादनादेकाहमपि तावस्परर्हिंसाप्राणवि- 
घातं कर्यामि्‌ । 
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स्वस्ति-वाचन का पाठ कर रदी हो । यह सव देखकर आप राजा कौ गुण-राशि का अनुमान 
करेगे । उनके सद्‌गुणों के भ्रति सम्मान-भाव उत्पन्न होनेपर आप को उनके दशंन की अभि- 
छापा दरोगी ओर आप अपनी ओंखों से उनके गुणों को देंगे । अपने भभाव ( कायं ) में 
रुकावट होने के कारण राजा के प्रति उन यक्षं के मन में क्रोध था, श्सखिये सद्मावपूवंक कषे 
गये राजा के युणों के सच्चे वृत्तान्त को सुनकर भी उनके मन से निष्ठुरता नदीं गईं 1 

भ्रायः ठेसा दोता है कि जिस वस्तु के प्रति मूखां का मन क्रोध से प्रज्वलित होता है उसकी 
कीतिं सुनकर वह ओर भी दग्ध होता हे ॥ १५ ॥ 


राजा को दान-भ्रियता देखकर, यक्षो ने उनका अपकार करने की शच्छा से ददंन-कारुर्मे 
उनके समीप जाकर भोजन मोगा । राजा ने भरसन्न मन से भोजन के अधिकारी पुरूषो को अदेश 
दिया--““श्न ब्राह्यणो को शीघ्र स्वादिष्ठ भोजन दीजिये 17 उन यक्षो के किए राया गया भोजन 
राजा के ( खाने के ) योग्य होने पर भी उन्ोनि उसे महण नहीं किया, जेसे बाष हरो घास को 
ग्रहण नदीं करते । यक्षा ने कहा--“हम रेता खाना नष्टं खाते 1 वह सुनकर राजा ने 
उनके पास जाकर पृचछा-““तव किंस प्रकार का भोजन आपके ( पाचन या रुचि ) के अनुकूकु 
पढ़ता हे ? वतलाश्ये जिसमे उसकी खोज की जाय 1” यक्षो ने उत्तर दिया- 


^“ कमल -नयन, हे अखण्ड-तत, मनुष्यों का ताजा मांस ओौर गमे रुधिर- यही तो यक्लोँ 
का खाना ओर पीना है" ॥ १६ ॥ 


श्तना कहकर उन्टोनि अपने विज्ृत ओर भयंकर रूप धारण कर स्यि । बड़े-बड़े दतो से 
उनके मुख विकराख खुगते ये । उनके नेत्र खार पोरे टेदढे ओर भयंकर थे । उनको नाके खूब 
खुरी हुई, चिपटी ओर ऊुरूप थीं । उनकी मृं, दादरी ओर केश आग की रपो के समान 
भूरे ये । उनके शरीर जरसे भरे हुए बाद के समान कारे थे । उर देखकर राजाको 
निङ्चय हो गया-“ये मनुष्य नहीं पिशाच ई, इसीलियि हमारा भोजन शन्दे पसन्द नहीं है । 

तव स्वभाव से दी दयालु उस राजा के निमंरु मन मेँ उनके मति बड़ी दया हई ।। १७ ॥ 

तव उन यक्षो के लिये शोक करते हुये दयाद्रंहृदय राजा ने इस प्रकार चिन्तन किया- 

“जो दयालु है उसके लिए यह अन्न-पान ( नर-मांस ओर रुधिर ) माप्त करना कठिन हे, 
भ्रतिदिन ्सकी खोज करनी पड़गी, इससे वदकर दुःख क्या हो सकता हे १ ॥ १८ ॥ 

जो निदंय हे वह यदि ( रेसा-अन्न-पान माप्त करने मेँ ) असमथ हे तो उसका परिश्रम 
व्यथं होगा । या यदि वह समथं भी है तो उक्तको वार-वार पाप-कमं करना पड़गा, इससे वद्‌- 
कर कष्ट-कर क्या होगा १॥ १९॥ 

स भकार के आदार मे आसक्त, कर एवं दुष्ट हृदय वारे ये यश्च अपने ही अथं ( सख, 
क्ष्य, मोक्ष ) की हानि कर रषे दै । क्या कभी नके दुःखों का अन्त भी दोगा ? ॥ २० ॥ 


स समय इन्द इस प्रकार का आहार देने के निमित्त मेँ व्या एक दिन के छिएभीपर- 
हिसा ओर भाणि-वध कर ? 
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नदि स्मराभ्यर्थितयागतानामाशाविपर्यासहतप्रमाणि । , 
हिमानिरूम्कापितपङ्कजानां समान दन्यानि सुखानि कतुम्‌ । २१ ॥ 


मवतु । ट्टम्‌ । 
स्वतः शरीरास्स्थिरपीवराणि दास्यामि मांसानि ध नि। 
अतोऽन्यथा को हि मम क्रमः स्यादित्यागतप्वथिपु युक्तरूपः ।॥ २२ ॥ 
स्वयं शतानां हि निरूप्मकाणि मवन्ति मांसानि विश्ोणितानि । 
प्रियाणि चैषां नंहि तानि सम्यक्‌ जुखुक्षया पीडितविग्रहाणाम्‌ ।। २२ ॥ 


जीवतोऽपि च ऊतोऽहमन्यस्मान्मांसमादास्ये माममिगम्य चेते तथैव 
ुत्तपपरिक्षामनयन वदना निष्फलाराप्रणयत्वादधिकतरविघातातुरमनसः कथं 
नाम प्रतियास्यन्ति । तदिद्मन्र प्राप्ठकाल्म्‌ । 


दुटरणस्येव सदातुरस्य कडेवरस्यास्य सुजाकरस्य । 
क्रोमि कार्यातिद्रायोपयोगादस्यथरम्यं प्रतिक!रखेद्म्‌ ।! २४ ॥ 


इति विनिश्चित्य स महात्मा प्रहषदिगमस्फीतीकृतनयनवदनरोमः स्वं 
हारीरसमुपदङ्ायस्तान्यक्नानुवाच-- 


अमूनि मांसानि सदोणितानि तानि लोकस्य हिताथेमेव । 
यद्यातिथेयत्वसुपेयुरद्य महोदयः सोऽभ्युदयो मम स्यात्‌ ॥ २५ 1 


अथ ते यक्षा जानन्तोऽपि तस्य राक्तस्तमध्यादायमत्यद्‌मु तत्वादुश्रदधाना 
राजानमूचुः- 


अथिनात्मगते दुःखे याचनादन्येन ददिते। 
ज्तातुमहंति दातैव प्राक्तकाटमतः परम्‌ । २६ ॥ 


जथ राजाऽनुमतमिदमेषामिति श्रसयुदितमनाः सिरामोक्षणाथ वेया आाज्ञा- 
प्यन्तामिति समादिदेश । श्रथ तस्य रा्ोऽमात्याः स्वमांसदोणितप्रदानव्यव- 
सायमवेत्य सम््नरमामषेव्याङुखहय द्या व्यक्तमीदडां कञलचिदथ स्नेहवशादृलुः- 
नाहति देवः प्रदानहर्षातिशयादनुरक्तानां प्रजानां हितादितक्रममनवेक्षितुम्‌ । न 
चतद्‌ विदितं देवस्य । यथा- 


यद्यत्प्रजानामदहितोदयाय तत्तस्प्रियं मानद्‌ ! राक्षसानाम्‌ । 
परोपरोधाजितव्रत्तितु्िरेवंस्वभावानघ जातिरंषाम्‌ । २७ ॥ 


सुखेष्वसक्तश्च विमपिं देव ! राज्यश्रमं रोकहिताथमेव । 
स्वर्मांसदानग्यवसायमस्मात्स्वनिश्चवयोन्मागंमिमं विसु ॥ २८ ॥ 


"ऋ च ल्काङ्धिक्रहै ह 
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सुले स्मरण नदी है कि मने कमो आये हुये याचकों को निराश करके उनके मुख को 
उदास, सदं हवा से सुरञ्ञाये हये कमरों के समान दीन-मलिन किया दो ॥ २१ ॥ 
अच्छा । अव मने जान छिया । 


अपने ही शरीर सै गोणित-सहित स्थिर ओर पुष्ट मांस काटकर शदे दंगा । सके अति- 
रिक्त आये हुये याचको ( का सत्कार करने ) के लिए मेरे स्यि दूसरा कौन-सा उचित 
उपाय है ?॥ २२ ॥ | 

स्वयं मरे ये प्राणियों का मांस ठंडा ओर बिना रोहू का दता है । यह शन पसन्द नदीं 
दोगा । शद तेज भूख रगी हई हे, जिससे कि शनके शरीर मे पोड़ा हो रदी हे ॥ २३ ॥ 

मँ रक्योकर दूसरे जीवित प्राणी का मांस दं १ मेरे समीप आकर निराशा ओर निष्फर 
याचना से अत्यन्त दुःखी होकर ये भूख-प्यास से सो ओं ओर से सुख ही कैसे रौरेगे ? 
इसकिए अव जो कर्तव्य है उसका समय आ गया हे । 

यह ठरोर दुष्ट फोड़ के समान सदा पीडित रहने वाखा ओर क्टेश का धर है । मश्वे 
उत्तम कायं मेँ खुगाकर अच्छी तरह श्सकी पीड़ा का प्रतीकार करूंगा 1” ॥ २४ ॥ 

ेसा निश्चय कर, हर्पातिरेक से विकसित ओंखो ओर चले दए चेहरे को शोभा से युक्त 
हो, उस महात्मा ने अपना शरीर दिखाते हये उन यक्षो से कदा-- 

“भने यह मांस ओर शोणित कोकोपकार के चयि ही धारण किया है । यदि आज इसका 
अतियि-सत्कार मे उपयोग हो तो यह भेरा बड़ा सौभाग्य होगा > ॥ २५॥ 

राजा के भोतरी आराय को जानकर भी यक्नों को इसपर विरद्वास नदीं हुआ, क्योकि यद 
उनके छि अत्यन्त आङ्चयंजनक था । उन्होने राजा से कदा- 


“याचक के द्वारा दीनतापूर्वक याचना करके अपना दुःख प्रकट किया जानेपर, किंसका 
कारु है ( क्या कर्तव्य है )- यह दाता को दी जानना चाददिये ।' ॥ २६ ॥ 


इ्टनि श्स ( निश्चय ) का अनुमोदन किया है रेसा समञ्कर राजा ने आदेडा दिया 
““रक्त कौ धमनियों खोरने के ए वैचों को आश्चा दीजिए ।› राजा ने अपना रक्त ओर मांस 
देने का निश्चय किया हे, यदह जानकर उनके अमात्य आवेग ओौर क्रोध से व्याकर हो उटे ओर 
स्नेह के वशोभूत होकर उन्होने साफ साफ यो कदा-““दान देने के हर्षातिरेक से अपनो अनु- 
रक्त प्रजा के हित-अदित को उपेक्षा करना भीमान्‌ के छिए उचित नहीं है । भ्रोमान्‌ से यह 
चपा हआ नहीं है कि-- 


जिन वार्तो से प्रजारओं का अहित होता है, हे मानद, वे ही राक्षसो को भिय क्गती हे; 
हे निष्कलदरु ( निष्पाप ), दूसरों की हिसा करके अपनी आजीविका उपाजन करने मे संतोष 
अनुभव करना इनका जातीय स्वभाव है । ॥ २७ ॥ 


हे देव, अप सुखों मेँ अनासक्त रहकर खोक-दित के लिये राज्य-भार वहन कर रषे ६; 
ध्सङ्िये अपना मांस देने का जो यह्‌ निश्चय है, श्स निङचयरूपी कुमागं को छोदिये ॥ २८ ॥ 
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सङां न प्रसहन्त एते व्वद्वीयंगुप्तं नरदेव लोकम्‌ । 
अनथपाण्डित्यहतास्तथा हि नयेन वान्छन्त्यनयं प्रजानाम्‌ ॥ २९ ॥ 


मेदोवसादयखिदशा मखेषु प्रीति इतादशामिहतेबेजन्ति । 
सत्कारपूतं मवदीयमन्न सम्पन्नमेषां किरु नेव ङ्च्यम्‌ ।॥ ३० ॥ 


कामं कास्मद्विधजनाधेयव्रुद्धयो देवपादाः स्वकार्याचुरागस्त्वयमस्माने- 
चसुपचार्पथाद्‌ अंदायति । पज्चानाममीषामथ सकर जगदनर्थीकतव्यसिति क्छोऽयं 
धम॑मागो देवस्य । अपि च । किंरतेयमस्मास्वेवं निष्प्रणयता, केन वास्माकं 
स्वाम्यथ विनियोज्यमानानि विनिगढपूर्वाणि मांसश्चोणितानि यद्परिश्चीणेप्वेवा- 
मीयु स्वानि देवो दातुमिच्छतीति । अथ स राजा तानमाव्यानुवाच- 


संविद्यमानं नास्तीति ब्रूयादस्मद्विधः कथम्‌ । 
न दास्यामीत्यसत्यं वा विस्पष्टमपि याचितः ॥ ३१ ॥ 


धरम्मव्यवस्थासु पुरःसरः सन्‌ स्वयं वचजेयं यदि कापथेन । 
अस्मदृगताचारपथानु गानां मवेद्वस्था मम का प्रजानाम्‌ । ३२ ॥ 


यतः प्रजा एव समीक्षमाणः सारं हरीरादहसुद्धरिप्ये । 
कश्च प्रमावो जगदथसाध्रु्मात्सयहार्याव्पहदो मम स्यात्‌ । ३३ ॥ 


यदपि चास्मत्प्रमबहुमानाचजित्तं प्रणयविखम्मगमममिधीयते मवद्मि 
किङ्कृतेयमस्मास्वेवं निष्प्रणयता यद्परिश्चीणेष्वेव नो मांसश्ोणितेपु स्वानि देवो 
दातुमिच्छतीति । अत्र वोऽनुनेष्यामि । न खट मे युष्मासु प्रतिहतविषयः प्रणय- 
मार्गो विलम्मविरहात्परिराङ्कागहनदुरवगाहो वा । किन्तु- 


धने तनुत्वं क्रमशो गते वा माग्यानुच्रत्या क्षयमागते वा । 
किजम्ममाणप्रणयः सुद्यत्सु शोभेत न ॒स्रीतधनः छदोपु ।॥ ३४ ।। 


विवर्धितेप्वर्थिजनाथमेव संविद्यमानेषु च मे बहतु । 
गात्रेषु मांसोपचयोन्नतेषु युष्मास्वपि स्यायस्णयो विरूपः ॥ ३५ ॥ 


असंस्त॒तानामपि न क्षमेय पीडां कथं कैव कथा मवस्सु । 
स्वान्येव मांसानि यतोऽस्मि दित्सुर्मा चेव याचन्त इमे न युष्मान्‌ ॥ ३६ ॥ 


तदलमस्मदतिस्नेहाद्मविश्ननिःसाध्वसतया । अनुचितः सल्ययमत्न भवता- 
मस्मदर्थिषु सदाचारः । मीमांसितवग्यमपि च तावदेतत्स्यात्‌ । 
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निरचय ही, ठे राजन्‌ आप के बौयं ( बीरता, रभाव ) से रक्षित मजाजन पर्‌ इनका कु 
वदा नहीं चखतां ह+, इसखिये अनयं.-बुद्धि से युक्तर ये यक्ष इस उपाय से प्रजार्ओ का अनिष्ट 
करना चाहते रै ॥ २९ ॥ 


यञो के अवसर पर अग्निर्मे हवन की गई चर्व आदिं से देवगण मसन्न दते ईह, किन्तु 
आपके दारा सादर समर्पित यह पवित्र ओर सम्पन्न भोजन इन्दं पसन्द नहीं हे ॥ ३० ॥ 

यद्यपि हम-जसे रोगो के सम्मुख श्रीमान्‌ अपना अभिप्राय ( विचार ) भकट करने के चिये 
वाध्यनटी देतो भो अपने कर्तव्य का अनुराग हमें इस व्यवहार-मागं से विचलित कर रहा 
हे । इन पांच के छिए भ्रीमान्‌ समूचे संसार का अनयं कर रहे ईं, यह कोन-सा ध्म-मागं हे ? 

श्रीर भौ । किस कारण से देव हमारे ऊपर इस भकार स्नेद-रदित ही रे हँ ? यापूत्ंमे 
स्वामी के निमित्त हमारे मांस ओर शोणित का भ्रयोजन होने पर हमने उसे दिपाया भी रै जो 
उसके श्रश्चुण्ण रहते ही दैव अपना ही शोणित श्रौर मांस देने की इच्छा करते ह ?”› तव राजा 
ने उन अमात्यो से कटा-- 

“साफ साफ मांगने पर श्रौर ( चीज ) मौजूद रहने प्र ननदी है", या नहीं दूंगा" यह 
श्रसत्य या श्नुचित वचन हमारे-जैसा आदमी कैसे कह सकता है ? ॥ २१ ॥ 

धमं को वार्तो मँ आपका नेता होकर मं स्वयं यदि कुमागं पर चतो मेरे चरण का 
श्रनुसरण करनेवाखी मेरी म्रजा काक्या दारु दहोगा ?॥ ३२॥ | 

इतरिए भजा (के हित) को देखता दुभ्राही मेँ ्रपने शरोर से सार निकालना 
चाहता ह । तव यदि क्रुपणता के वशीभूत होकर में श्रपने हृदय को छोटा कर तो छोक- 
कल्याण के लिए मेरा क्या प्रभाव होगा १ ॥ ३३ ॥ 

मरम श्रौर सम्मान के वडीमूत होकर, स्नेह श्रौर विदवास पूरक श्राप रोगों ने कटा किंस 
कारण से देव हमारे ऊपर शतना स्नेह-रदित हो रे है कि हमारे मांस ओर शोणित के अक्षुण्ण 
रहते, देव अपना ही देना चाहते दै ।` श्स सम्बन्ध मे मे ्राप से अनुनय करूंगा । विर्वास के 
अभाव से मेरा स्नेद-मागं अवरुद्र हो गया दो या शंका के कारण वह बीहड श्रौर दुर्गम हो 
गया हो, पेत कोई बात नहीं हे । कितु-- 

धीरे-धीरे धन षटने पर याभाग्यके फेर से धन क्षीण ( नष्टं ) दो जानेपर यदि मित्रो के 
ऊपर प्रेम प्रकट करिया जाय ( अर्यात्‌ उनसे याचना की जाय ) तो यह उचित हो सकता दे, 
किन्तु अपने पास त्रिपुर सम्पत्ति के रते श्रत्प सम्पत्तिवाले मित्रो के ऊपर परेम प्रकट करने म 
शोभा नहीं दे ॥ ३२४ ॥ । 

मांस कौ बृद्धि से ऊंचे उठे हुए ये मेरे विज्ञा श्रङ्ग याचको के किए ही पोते गये है । इन 
शङ्गा के रहते श्राप छोर्गों के ऊपर प्रेम भरकर करना अनुचित होगा ॥ ३५५ ॥ 

मेँ श्रपरिचितो की भी पीड़ा को नहीं सह सक्रता दँ, फिर श्राप रोगों का क्या कहना ? 
श्सछिए मेँ श्रपना ही मांस देना चाहता हूँ । श्रौर, ये मुङ्ञसे ही मांगते है, श्राप से नदीं ॥३६॥ 
„ मेरे मति अत्यन्त रनेह होने के कारण अप निभेय ठौकर इस धमक म विघ्न डाख्‌ रष 


है; शसको छोडिये । मेरे याचक के सम्बन्ध में श्रापका यह आचरण अ्रनुचित है । श्राप को इस 
बातपर भी विचार करना चादिए-- 
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स्वाथमन्नादि दित्सन्तं कथं स्यासरतिपेधयन्‌ 1 
साधुब्त्तिरसाधुर्वां प्रागेबेवंविधं विधिम्‌ ॥ ३७ ॥ 


तदखुमनेनात्र बो निवन्धेन न्यायोपपरीक्षया क्रियतामस्मत्साचिव्यसदश- 
सुन्मार्गावरणं मनसः । अनुमोदनानुगुणव चसः खल्वत्रमवन्तः होभेरन्नं वमधीर- 
नयनाः। कतः- 

ने कोपयोगस्य धनस्य तावन्न प्रत्यहं याचनका भवन्ति । 

एवंविधस्त्वर्थिजनोऽधिगन्तुं न॒ देवताराधनयापि शक्यः । ३८ ॥ 

एवंविधे चाथिजनेऽभ्युपेते दष्टे विनाशिन्यसुखास्पदे च । 

विमश्ंमार्गोऽप्यनुदात्तता स्यान्मात्सयंदैन्यं तु परा तमिचख्रा ॥ ३९ ॥ 


„ तन्न मा वारयतुमह्त्यत्रमवन्त इत्यनुनीय स राजा स्वां पषंदमाहूय 
वंयान्पन्न सिराः स्वदारीरे मोक्षयित्वा तान्यक्षानुवाच- 


धमकमंणि साचिव्यं प्रीति च परमां मम । 
कतुमहंन्ति श 
भवन्तः कतुमहन्ति देयस्यास्य प्रतिग्रहात्‌ ॥ ७४० ॥ 


ते तथत्युक्त्वाज्जलिपुटैरेव रा्छो रक्तचन्दनरसामिताच्रं रुधिरं पातुञुप- 
चक्रमिरे । 
स पीयमानक्षतजः क्षितीशः क्षपा चहं मवपुश्चकारो । 
सन्ध्यानुरक्तंजंरुमारनग्रेः पयोधरेर्मेरुरिवाप गृढः | ४१ ॥ 


्रीतिप्रकर्षाद््टतिसम्पदा च वपुगुणादेव च तस्य राजः । 
मम्कौ न गात्रं न मुमूखं चेतः सं चिक्षिपे न क्षतजं क्षरदवा ॥ ४२ ॥ 
विनीततषंङ्मास्तु ते यक्षाः पर्या्तमनेनेति राजानमूचुः- 
श्ननेकदुःखायतने हरीरे सदा छतघ्नेऽपि नराधिपस्य । 
गतेऽर्थिस्तंमानन साधनत्वं हर्पनुद्ूखं ग्रहणं बभूव ।॥ ४३ ॥ 


अथ स राजा हषंप्रोधादधिकतरनयनवदनप्रसादो नीखोतपर्दखनील- 
विमरूपत्रं रत्नप्रमोद्‌मासुररुचिरत्सरुनि शितं निखिशमादाय स्वमांसानि च्छिच्वा 
तेभ्यः प्रायच्छत्‌ । 


दियमाणवकाद्रा तत॒ दानप्रीत्या पुनः पुनः। 
न ्रतेहे मनस्तस्य च्छेददुःखं विगाहितुम्‌ ॥ ४४ ॥ 


वि 


मो पि „नि कि यक 
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न 

जो अपने ( हित के ) ङिष्‌ श्रन्न श्रादि देने की इच्छा करता है उसकै मना करनेवाख को 
क्या कटा जाय ? सज्जन या दुजंन ? फिर शस भकार के ( दान- ) कायं को रोकनेवारे का 
क्या कहना ? ॥ ३७ ॥ 

इस सम्बन्ध मे आप अपने इस हठ को छोडिये । शस वात कौ अच्छी तरह परीक्षा कीजिये 
श्रीर मेरे साचिन्य ( सचिव होने ) के श्रनुरूप श्स मानसिकं श्रन्धकार का परित्याग कौजिये 1 
उपयुक्त शब्द कहकर मेरा समयन करनेमे हीश्रापकीशोभादेन कि श्रपनी ओखां को 
श्रधीर करने में । 

( केवर पेट भरने के ) एक हौ काम मेँ आअआनेवाङे धन के याचक तो भरतिदिन अते ही 


रहते है, किन्तु इस भकार के याचक तो देवतार््रो कौ श्राराधना करने पर भी भाष नदो हो 
सकते ॥ ३८ ॥ 


इ्स भकार के याचक आये हुए ईँ, तया शरीर नाशवान्‌ ओर क्लेशो का धर है, एेसो 
श्रवस्या मेँ विचार-विमशं करना भो नोचता होगी, फिर कृपणता ओरौर दीनता भकट करना तो 
धोर मानसिक अन्धकार होगा ।। ३९ ॥ 

क्सलिए सुनने मना करना आपके लिए उचित नहीं है,” इस श्रकार अनुनय कर राजाने 
श्रपनी परिषद्‌ को बुकाया श्रौर वर्यो-दारा अ्रपने शरीर कौ पाच रक्त-धमनि्यो को कटवाकर ` 
उन यक्षो से कटा- 


.““इस दान को स्वीकार कर धमे-कायं मे मेरी सहायता करते दए राप सुञ्े ्रत्यन्त आन- 
न्दित कोजिए 1› ॥ ४० ॥ 


“वृहत अ्रच्छा'” ककर वे अपने अन्जलि-पुर्टो से ही राज्ञा का रुधिर, जो रक्त-चन्दन के 
रस के समान ताश्रवणं या, पोने खगे । 

जव उन राक्षसो के द्वारा रोह पिया जा रदा था तब राजा का नहा शरीर पेसे शोभित 
हुञ्रा जैसे ( सोने का ) स॒मेर्‌ पवंत, जो प्ायंकार कौ खारी से रंगे हए तथा जल-भाव से ञ्जुके 
हुए ( काले ) वादों से श्रालिद्गित हो रदा हो ॥ ४१॥ 

आनन्द के अतिरेक, धयं की सम्पत्ति तया उत्तमरूप१ के कारण राजा का न शरीर सुर- 
क्लाया, न चित्त मृदित ह्र ओौर न रक्त का ्ञरना दी बन्द हुश्रा ॥ ४२ ॥ 

प्यास शरीर थकावर दूर होने पर य्न ने राजा से कदा-““इतना ही पर्याप्त हे ।'? 

यद्यपि यदह शरोर सदा कृतघ्न रहनेव्राखा तथा अनेक दुःखो काषरदहेतो भी यह याचको 
के आद्रर-सत्कार का साधन सावित हुञ्रा, यद सोचकर राजा को आनन्द हु्रा ॥ ४३ ॥ 

आनन्द की अनुभूति से उनके नेत्र श्रौर मुख शरीर भो खिर उठे । नीले कमर की पंखुड़ी 
के समान नीले रीर निंर पत्र ( धार ) वारो तेज तछखवार से, जिसकी खन्दर मूढ रत्नो की 
भभा से चमक रदी थो, राजा ने अपना मांस काटकर उन्द दिया । 

दान देने की प्रसन्नता से वार बार उनका हृदय इतना भर गया कि उसमे ( मांस ) 
काटने से होनेवारे दुःख के घुने ( की अनुभूति ) के छिए स्यान ही न रहा 1 ४४ ॥ 


र्‌ जातकमाखा 


आङृष्यमाणं रितङखपातैः रीत्या पुनदूरमपास्यमानम्‌ । 
सेदारुसप्वादिव तस्य दुःखं मनःससुत्सपंणमन्दमासीत्‌ ॥ ४५ ॥ 


स भ्रीतिमानेव निदाचरांस्तान्सन्तपंयन्स्वैः पिरितैस्तथासीत्‌ । 
ऋूराणि तेषामपि म्मनसानि येनासुराविष्कृतमादेवानि ॥ ४६ ॥ 


धमभ्रियत्वात्करुणावशाद्वा _ त्यजन्‌ परार्थे ्रियमात्मदेहम्‌ । 
द्वेषाग्निदग्धान्यपि मानसानि प्रसाद्‌ सौवण्यनवानि कुर्यात्‌ ।॥ ४७ ॥ 


अथ द यक्षास्तं राजानं स्वमांसोत्कर्तनपरं तथेवास्खक्लितवदनप्रसाद्म- 
विकम्प्यमानं मांसच्छेदवेदनामिरमिवीक्ष्य परं प्रसादं विस्मयस्वोपजग्सुः । 


आश्चयंमदूञुतमहो बत किंस्विदेतत्‌ 

सत्यं न वेति सञुदीणेविचारहर्षाः । 
राजन्यमषंमपश्दयय मनःप्रसाद्‌ 

तत्सं स्तुतिप्रणतिमिः प्रथयाम्बभूवुः ।॥ ४८ ॥ 


अलमलं देव । विरम्यतां स्वशारीरपीडाप्रसङ्गात्‌ । सन्तपिंताः स्मस्तवा- 
नयादूमुतया याचनकजनमनोहरया प्रतिपर्येति ससम्भ्रमाः सप्रणामं विनिवायं 
राजान प्रसाद्‌।श्चपरिषिक्तवदनाः सबहुमानसुदीक्षमाणाः पुनरूचुः- 


स्थाने मक्तिवहोन गच्छति जनस्स्वत्कीर्तिवाचाखुतां 
स्थाने श्रीः परिभूय पडङ्कजवनं त्वत्संश्रयरलाधिनी । 
ज्यक्तं शक्रसनाथतामपि गता त्वद्धीयंगुष्ठामिमां 
चोः परञ्यत्युदितस्प्रहा वसुमतीं नो चेदहो वन्च्यते । ४९ ॥ 


किं बहूना । एवं विधजनाभ्युपपन्नः समाग्यः खल मुप्यलोकः । युष्म- 
दायाखाभ्यनुमोदनात्तु_ वयमेवात्र दग्धाः । मवद्विधजनापश्रयाच्छक्यमित्थङ्गते- 
रप्यात्मानं समुद्धतमिति स्वदुष्करप्रतीघातादाया मवन्तं एच्छामः । 


अनादृत्य सुखप्राक्रामनुरक्तां चपश्चियम्‌ । 
किं तदत्यद्‌ञुतं स्थानं पथानेन यदीप्ससि । ५० ॥ 


सवंक्षितिपतित्वं जु धनेशत्वमथेन्द्रताम्‌ । 
ब्रह्मभूयं विमोक्षं वा तपसानेन वान्छरसि ॥ ५५ ॥। 


अस्य हि व्यवसायस्य न ॒दूरतरमीप्सितम्‌ । 
ओतन्यं चैतदस्मामिवंक्तुमहंति नो मवान्‌ ॥ ५२ ॥ 


राजोवाच-- श्रूयतां यदर्थोऽयं ममाभ्यु धमः । 


८ मैत्रीवल-जातक ८३ 


तरवार कौ तेज चो से समौप खीचा जाता हुआ ओर फिर भ्रोति द्वारा दूर भगाया जाता 
इश्रा कष्ट मार्नो यकावर से चकनाचूर्‌ होकर मन्द गति से उनके मन के समीप जाता या ॥४५।॥ 


वह अपने मांस के इकडे से उन निशाचरो को तृप्त करते हुए इतने प्रसन्न ये किउन ` 
( राक्षसो ) के कठोर मन भी कोमर वन गये ॥ ४६ ॥ 


धर्मानुराग या दया के वज्शोभूत होकर दूसरों के छिए अपने भ्रिय शरीर को त्यागने वाका 


मनुष्य द्वेषाभि से जरते हुए चित्त को भी असन्न करके निमंरु ओर नया बना सकता 
ह ॥ ४७ ॥ 


राजा को अपना मांस काटने मेँ तत्पर ओर उक्षो भकार भरसन्नमुख, मांस काटने की 
पीडा रमे भी अविच, देख कर उन यक्षो को वड़ो श्रद्धा ओौर विस्मय हुआ । 


आश्चयं ! आश्चयं 1 बह क्या दहै? सत्य या असत्य ? शस प्रकारके विचार से उ् 


आनन्द हुश्रा । राजा के मति उनका क्रोध दूर हो गया । उनकी स्तुति कर ॒श्रीर उन मणाम 
कर उन यनो ने पनी आन्तरिक श्रद्धा भकट को ॥ ४८ ॥ 


““देव, समाप्त करं । श्रपने शरीर को अव श्रौर कष्ट न देँ । याचको के मन को मुग्ध 
करने वाले आपके श्स अद्भूत कायं से हम सन्तुष्ट ह 1 शस प्रकार धवड्ाहट मेँ भ्राक उन्होनि 
नघ्नतापूवक राजा को रोका । पवित्रता के श्रुर्रो से उनके मुख सिक्त हो गये । राजा की 
श्रोर सम्मानपूवंक देखते हुए उन्दोनि फिर से कहा- 


भक्ति के वश्लीभूत होकर छोग॒ आपकी कीतिं का बखान करते द, यह उचित ही है । 
टक्ष्मी कमलां को छोद कर ्रापके आश्य मेँ रहना पसन्द करती है, यह ठीक दी है । इन्द्र 


तुल्य स्वामी को पाकर भी दिन्य-मूमि ( स्वगं ) यदि ्रापके वीयं से रक्षित इस वसुमतो को 
ईर्ष्या सेन देखे तो निश्चय ही वह वल्निता ( अभागिन ) है ॥ ४९ ॥ 


कटां तक्‌ का जाय । एसे ( महा- ) पुरुष से युक्त यह मनुष्य-रोक अवश्य ही भाग्य- 
शाटी है । आपकी पीडा का ्रनुमोदन कर हम स्वयं दग्ध हुए । आ्राप-जैते ८ महा- ) पुरुष 
के ्राश्रयसे हमारे जैसे रोग भी श्रपना उद्धार कर सकते । ्रपने दुष्कमं को नष्ट 
( विफरु ) करने की राशा से हम श्रापसे पृते है । 


श्रनायास ही भप्त इस श्रनुरक्त राज्य-खक्ष्मौ का श्ननादर कर, वह कौन सा अद्भुत स्थान 
हे जिसको इस मागं से चर कर आप माप्त करना चाहते ई ? ॥ ५० ॥ 


समस्त पृथ्वो का श्राधिपत्य, कुबेर का पद, इन्द्रत्व, ब्रह्मसायुज्य, या मोक्ष १ शस तपस्यां 
दवारा श्राप इनमे से किस पद की अरभिराषा करते ह ?॥ ५१ ॥ 


इस संकल्प श्रौर उद्योग का ्रभीष्ट ( = लक्ष्य ) दूर नहीं हो सकता हे । यदि ्राप हमारे 
सुनने योग्य समञ्चं तो आप अपना लक्षय हरमे वतरा” ॥ ५२ ॥ 


राजा ने कहा-““सुनिये, मेरे श्स उद्योग का क्या उदक्य है ! 


८ जातकमाला 


भ्रयत्नरूभ्या यद्यत्ननाश्चिनी न तृ्िसौख्याय कृतः प्रदान्तये । 
मवाश्रया सम्पदतो न कामय सुरेन्दरुक्ष्मीमपि किं म्वबथेतराम्‌ ॥ ५३ ॥ 


न॒ चात्मदुःखक्षयमात्रकेण म प्रयाति सन्तोषपथेन मानसम्‌ । 
अमूननाथानमिवीक्ष्य देहिनः श्रसन्तीच्रस्यसनश्रमातुरान्‌ ॥ ५५४ ।! 


अनेन पुण्येन तु सवंदुर्ितामवाप्य निर्जित्य च दोषविद्धिषः। 
जरा-सुजा-ग्रत्युमहोर्मिसङूकुरात्समुद्धरेयं मवसागराज्जगत्‌ ॥ ५५ ॥ 


अथ ते यक्षाः प्रसादसंहर्षिततनुर्हाः प्रणम्य राजानमूचुः । उपपन्नरूपमेवं- 
विधस्य व्यवसायातिदायस्येदं कमं । तन्न दूरे मवद्धिधानाममिप्रायसम्पद्‌ इति 


निश्चितमनसो विज्ञापयामः 


कामं रोकदितायैव तव॒ सर्वोऽयमूद्यमः । 
स्वहितात्यादरं त्वेषां स्मतुमहसि नस्तदा ॥ ५६ ॥ 


अन्तानाच्च यद्स्माभिरेवमायासितो मवान्‌ । 
स्वमप्यथमपदयद्मिष्ेष्यतामेव तच्च नः ॥ ५७ ॥ 


आज्ञामपि च तावन्नस्त्वमनुग्रहपद्धतिम्‌ । 
सचिवानामिव स्वेषां विखन्धं दातुमहं सि ॥ ५८ ॥ 
अथ स राजा प्रसादशदूकृतहदयान्मतत्वेनानुवाच--उ पकारः खल्वयं नायासो 
ममेत्यटमत्र वोऽक्षमादङ्कया । जपि च- 


एवंविधे धमंपथे सहायान्कि विस्मरिष्याम्यधिगम्य बोधिम्‌ । 
युष्माकमेव . प्रथमं करिष्ये विमोक्षधर्माखतसंचिमागम्‌ ॥ ५९ ॥ 


अस्मस्प्रियं चाभिसमीक्षमाणहिसा मव दूमि्विषवद्धिवर्ज्या । 
खोमः परदभ्यपरिग्रहेषु वाग्गहिता मद्यमयश्च पाप्मा ॥ ६० ॥ 


मथ ते यक्षास्तथेत्यस्मै प्रतिश्रत्य प्रणम्य प्रदक्षिणीडृत्य चैनं तत्रेवान्तदं- 
धिरे । स्वमसद्ोणितप्रदाननिश्वयसमकारुमव तु तस्य महासच्वस्य । 


विकम्पमाना वहुधा वसुन्धरा विघ्रुणयामास सुवणंपवंतम्‌ । 
प्रसस्वनुदन्दु मयश्च तदृगता द्वुमाश्च पुष्पं सख्धजुविकम्पनात्‌ ॥ ६१ ॥ 


तदश्र वद्व्योमनि मारुतेरितं पतत्रिषेनेव वितानवत्क्वचित्‌ । 
विसृत्य माखा मथितेव कत्रचित्समं समन्तान्नरपतेव्यकायत ॥ ६२ ॥ 


८ अैन्नीवरु-जातक ८५ 


यल से प्राप्त होने वारो श्रौर बिना यत्न के ही नष्ट॒होने वारी शस सांसारिक सम्पत्ति 
से तृप्ति नदीं होतो हे, फिर शान्ति कहां से होगी ? ्रतः मेँ देवेन्द्र कौ रक्ष्मी कौ भौ कामना 
नहीं करता ह, दूसरो का क्या कहना ? ॥ ५३ ॥ । 
जवं तक मै इन अनाय देहधारि्यों को घोर विपत्तियों से पीडित देखता हँ तब तकं केवर 
अपने ही दुःख का नाश होने से मेरे मन मे सन्तोष नहीं हो सकता ॥ ५४ ॥ 
इस पुण्य के द्वारा स्वंश्षता ( = बुद्धत्व ) प्राप्त कर ओरौर दोष ( =राग-देष-मोह ) रूपी 
शतरु्रों को जीत कर, मे जरा-व्याधि-गृत्यु रूपो महा-तरङ्गां से युक्त भवसागर से जगत्‌ 
( के पड़त प्राणियों ) का उद्धार करना चाहता हू" ॥ ५५ ॥ 
तव श्रानन्द से रोमाच्नित हो उन यक्षो ने राजा को प्रणाम करके कहा-“शस महा- 
निश्चय के ्रनुरूप ही आपका यह कायं हे 1 इसि हम ॒निश्चयपूवंक कहते ह कि ्राप- 
सरीखे ( महा- ) पुरुषां का अभीष्ट ( क्ष्य ) दूर नहीं हे । 
वर्य दी आपका यह सम्पूणं उद्योग छोकदित के किए ही है 1 उस ( रक्षय-मराप्ि के ) 
समय श्न अत्यन्त स्वार्थो व्यक्तियों ( यक्षं ) को स्मरण कोजियेगा ॥ ५५६ ॥ 
श्र्ान के कारण श्रपने ही हित को नदीं देखते हए हमने आपको जो शस भकार क्ट 
दिया सो कृपया हमें इसके लिए क्षमा करे ॥ ५७ ॥ 
हमारे ऊपर श्रनुग्रह करते हए हमे भो, जेसे कि भने मंत्रियों को, विश्वासपूवंक श्रा्चा 
दीजिये ॥ ५८ ॥ 
भक्ति से इनके हृदय मृदु हो गये दै, पे! सोच कर राजा ने उने कहा- 
“श्रापने मेरा यह उपकार ही किया हे, न कि सुञ्ञे कष्ट दिया है । इसि इस सम्बन्ध 
मे श्राप श्रव श्रनुचित रारंका न करें । ओौर भी- 
ठेते ( कठिन ) धमं-मागं ( पर चने ) मँ सहायता करने वाखा को बोधि प्राप्त करने के 
बाद भला केसे भू जाऊंगा ? पहरे-पदछ श्राप रोगो को हौ मोक्ष-धमं रूपौ अग्रत वितरण 
करूंगा ॥ ५९ ॥ । 
यदि आप मेरा भिय करना चाहते हँ तो ( प्राणि- ) हिसा, दूसरों का द्रव्य (श्रौर खी ) 
गहण करने का छोभ, निन्दित वचन श्रौर मदसरूपौ पापको विष समञ्ञ कर छोड 
दीजिये" ॥ ६० ॥ 
तव उन यक्षो ने उनसे "वहत श्रच्छा" कह कर॒ ( पाप कमंन करने की) मरतिज्ञाकी; 
श्रौर वे उरे भणाम कर तथा उनको ग्रदक्षिणा कर वहीं ्रन्तर्धान दहो गये 1 जिस समय उन 
महास्वर ( बोधिसत्व ) ने अपना मांस श्रीर शोणित देने का निश्चय किया था, उसी समय-- 
वार वार कापती हुई ¶य्वी ने सवणं-परवंत को भकम्पित कर दिया, जिससे वहाँ की देव- 
दुन्दुभियां बजने रगीं श्रौर दिते हुए वृक्षों ने पूरु वरसाये ॥ ६१ ॥ 
हवा से मेरित होते ( चाये जाते ) वे पूर भाकार मे कहीं बादर के समान, कहीं 
पक्षियों के सुण्ड के समान, करीं चदोने के समान, कदी ययो इई विशार माला के समान 
दिखाई पडे, ओर एक ही साथ राजा के चारों ओर आकर कैर गये ॥ ६२ ॥ 


८६ जातकमाला 


निवारयिष्यक्निव मेदिनीपति सञुद्धतावेगतया .महाणेवः । 
जरः प्रक्रत्यभ्यधिकक्रमस्वनैः प्रयाणसोजस्कवपुव्यरोचत ।। ६३ ॥ 


किमेतदित्यागतसम्न्न स्ततः सुराधिपस्तत्र विचिन्त्य कारणम्‌ । 
चपात्ययाहाङ्किततुणमाययो नृपारयं ` शोकमयाङुराङुखम्‌ ।॥ ६४ ॥ 


तथागतस्यापि तु तस्य भूपतेसंखप्रसादात्सविशोषविस्मय : । 
उपेत्य तत्कमं मनोत्तया गिरा प्रसादसंहषंवदोन तुष्टुवे ।॥ ६५ ॥ 


अहो प्रकर्षो बत सनज्जनस्थितेरहो गुणाभ्यासनिधेखूदारता । 
अहो परानु्रहपेदाला मतिस्त्वदपंणान्नाथवती बत क्षितिः ।॥ ६६ ॥ 


इत्यमिप्रशस्यैनं शक्रो देवेन्द्रः सयः क्षतरोहणसमधै दिव्यं्मालुष्यकैरोषधि- 
विहोपैनिर्वेदनं यथापोराणं शरीरं त्वा दाक्षिण्यविनयोपचारमधुरं प्रतिपूजि- 
तस्तन राज्ञा स्वमावासं प्रतिजगाम । 


तदेवं परदुःखातुरा नात्मसुखमवेक्षन्ते महाकारुणिका इति । को नाम 
धन॒मात्रकेऽप्यपेश्षां नोत्खरष्टुमहंतीति .दायकजनससुक्तेजनायां वाच्यम्‌ । करुणा- 
वणप तथागतमाहात्म्यं सत्छरत्य धमश्रवणे च । 

यच्चोक्तं मगवता “बहुकरः खस्वेते पञ्चका मिश्च वः* इति स्यादेतत्सन्धाय । 
तेन हि समयेन ते पञ्च यक्षा वभरूबुः । तेषां मगवता यथाप्रतित्तातमेव प्रथमं 
धर्माग्तसंविमागः छत इति । 


इति मेत्रीबर-जातकमष्टमम्‌ । 


९. विह्वन्तर-जातकम्‌ 


न बोधिसत्वचरितं सुखमनुमोदितुमप्यट्पस सवैः प्रागेवाचरितुम्‌ ॥ तद्यथानु- 
श्रयते- 


सात्मीभूतेन्द्रियजयः पराक्रमनयविनयसंपदा समधिगतविजयश्री्दो- 
पासननियमात्‌ चय्यान्वीक्षिक्योरुपल्ब्धाथंतर्वः स्वधमेकर्मानुरक्तामिरनुद्धिगन- 
सुखोचिताभिरनुरक्तामिः प्रकृतिभिः प्रकाइयमानदण्डनीतिदोमः सम्यक्प्रवृत्त- 
वार्ताविधिः संजयो नाम दिवीनां राजा वभूव । 


गुणोदयेयंस्य निवद्धमावा खाङ्गनेवास नराधिपश्रीः । 
अतकंणीयान्यमहीपतीनां सिंहामिगुप्तेव गुहा खगाणाम्‌ ॥ १ ॥ 


९ विडइवन्तर-जातक ८ 


महासमुद्र अत्यन्त त्रावेग मेँ ्राकर राजा को मानो रोकना चाहता था, उसको तरगों का 
वेग श्रीर गजेन स्वाभाविक तीर प्र वड गया, उसका ओ्रोजस्वी रूप एसे ज्ञोभित हु्रा जैसे 
यात्रा-काक मँ ( किसी राजा का) ॥ ६३ ॥ 

“यह क्या हे" इस भकार घवडाहट मेँ आकर इन्दर ने सोच कर कारण का पता रुगाया । 
राज-विनाश कौ श्राशंका से वह रोघ ही राज-भवन मे आ गया, जहौ कि लोग शोक ओौर 
भय से अत्यन्त व्याक्रुरु ये ॥ ६४ ॥ 

उस अ्रवस्था म भो राजा को म्रसन्न-सुख देख कर वह अव्यन्त व्रिस्मित हो गया । समीप 
जाकर, आनन्द ओर हषं के वशीभूत दो उस्ने मधुर वाणी से उक्त कमं को भरशंसा को 1 ६५1 

“अहो सञजनता की पराकाा ! अदो अप युण-राज्ि की उदारहृदयता ! अहो दूसरतोपर 
अनुग्रह करने मँ आपका मन कितना कोम है ! आपको पाकर यह पृथ्वी सनाथा है 1” ॥६६॥ 

इस प्रकार इनकी प्ररंसा कर देवेन्द्र शक्र ने तुरन्त धाव पूरा कर सकनेवारी दिन्य एवं 
मनुष्योचित उत्तम ओषधियों से उनके शदीर को पूववत्‌ पीड़ा-रदित कर दिया 1 तव राजा के 
दवारा सादर श्रौर सविनय पूजित द्ोकर इन्द्र अपने निव्रास-स्थान को छौ ट गया 1 

इस भकार दूसरों के दुःख से दुःखो होनेवाङे महाकारुणिक अपने दुःख का खयारु नहीं 
करते । तव एेसा कौन है जो तुच्छ धन मेँ श्रपनी श्रासक्ति नहीं छोडेगा ? दाता्रां को उत्ते- 
जित करने मँ, करुणा का वणंन करने मे, तथागत का माहात्म्य दिखलाने भँ रौर सावधानं 
होकर धमं-श्रवण करने में ( अर्थात्‌ धर्मोपदेश करने मेँ ) यह कथा कहनी चादिए । 

भगवान्‌ ने जो कहा -“हे भिक्नु्ओं, इन पचो ने बहुत कु किया है", वह इसी कया 
का अनुसन्धान ( अनुस्मरण ) करके (कहा हे )। उस समय के ये पाँच यक्ष ये । अपनी. 
रतिश्च के अनुसार भगवान्‌ ने पहर इन्हीं पाचों को धमांगृत वितरण किया । 

मेत्रीवल-जातक अष्टम समाप्त । 
@ 
९. विह्वन्तर-जातक 


( कम हिम्मतवाले ) साधारण श्राणिरथो के किए वोधिसच के कार्यो का अनुमोदन करना 
भी आसान नदीं हे, फिर उनके करने का क्या कहना 1 तव जेसौ कि अनुध्रति है- 

एक वार शित्रियों के संजय नामक्र बडे ही जितेन्द्रिय राजा हुए । उसने पराक्रम नोति ओर 
विनय के द्वारा विजय-छक्ष्मी माप्त कौ तया युरूजनों की उपासना कर त्रयी ( वेदो ) ओर 
मान्वीक्षिकी विद्या ( = तकर विद्या, अध्यात्म विद्या ) का श्चान पाया । उसकी अजा, धमं मौर 
कमं मेँ निरत निभंय सुखी भौर अनुरक्त थी, शससे प्रकट होता था कि राजा की दण्ड-नीति 
( शास्तन भ्रणाटी ) कितनी सुन्दर थौ, राज्य मे आजीविका का अ्रबन्ध कितना उत्तम था 
( आविक व्यवस्था कितनी अच्छी थी) । 

उसके गुर्णो के कारण राज्यख्च्मी ( पतित्रता ) ऊकुखाङ्गना के समान उपमे अनुरक्त थी, 


थी 
दूसरे राजा उसकी खक्ष्मी ( के अपहरण की बात ) को सोच भी नहीं सकते थे, जैसे सिंह 
से रक्षित फा ( ठेने ) को दूसरे पद्यु नदीं सोच सकते ॥ १ ॥ 


। 1. जातकमाला 


तपस्सु विद्यासु कासु चैव कृतश्रमा यस्य सदाभ्युपेताः । 
विहोषयुक्तं॑ वडुमानमीयुः? पूजाभिराविष्करियमाणसाराः ॥ २ ॥ 


तस्य रात्तः प्रतिपत्यनन्तरं प्रथितगुणगणनिरन्तरो विदवंतरो नाम पुत्रो 
युवराजो वभूव । ( जयमेव मगवान्छाक्यसुनिस्तन समयेन । ) 


युवापि बद्धोपदामामिरामस्तेजस्व्यपि क्षान्तिसुखस्वमावः । 
विद्वानपि ्ानमदानमित्तः श्रिया सद्दधोऽप्यवलेपश्यून्यः ॥ ३ ॥ 


दुष्टप्रयाणासु ` च दिश्चु तस्य व्याप्ते च रोकत्रितये योमिः । 


बभूव नेवान्ययश्ोखवानां भ्रसतुमुत्साह इवावकाशः ॥ ४ ॥ 

अद्ष्यमाणः स॒ जगद्गतानां दुःखोदयानां प्ररटृतावरेपम्‌ । 
करुणोरुचापस्तै ५ 

दानेषुव्षीं युं ढसंरम्ममिवाजगाम ॥ «५ 1। 


स प्रत्यहममिगतमर्थिजनममिरषिताधिकैरक्रष्टेरथविसर्गैः प्रियवचनोप- 
चारमनोहरैरतीव प्रह्वादयामास । पवंदिवसेषु च पोषधनियमप्रदरामवि भूषणः 
शिरःस्नातः छद्धक्षोमवासा दहिमगिरिरिखरसं निकाशं मदलेखाभ्यरंकृतसुखं 
लक्षणविनयजवसच्वसं पन्नं गन्धहस्तिनं समाक्ञातमोपवाद्यं द्विरदवरममिरद्य 
समन्ततो नगरस्यामिनिविष्टान्यथिजननिपान भूतानि स्वानि सत्त्रागाराणि प्रत्य- 
वेक्षते स्म । तथा च प्रीतिविशेषमधिजगाम । 


नहि तां कुरूते प्रीतिं विभ्रूतिमेवनाश्रिता । 
संक्रम्यमाणार्थिजने सैव दानप्रियस्य याम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ कदाचित्तस्येवंविधं दानभ्रसङ्कं प्रमुदितदह्दयैर्थिमिः समन्ततो विकीयं- 
माणसुपलभ्यान्यतमो भरूम्यनन्तरस्तस्य राजा इक्यमयममिसंधातुं दानाचुराग- 
वश्चगत्वादिति प्रतक्यं द्विरदवरापहरणार्थं बाह्यणांस्तत्र प्रणिदधे ।॥ अथ ते ब्राह्यणा 
विइवंतरस्य स्वानि सत्त्रागाराणि प्रत्यवेक्षमाणस्य प्रमोदादधिकतरनयनवद्न- 
श्चोमस्य जया दिसुखराः समुच्द्िताभिप्रसारितदक्षिणाग्रपाणयः पुरस्तात्‌ 
समतिष्ठन्त । स ततो विनिगृह्य द्विरदवरमुपचारपुरःसरमभिगमनप्रयोजनमेनानच्‌ 
पयंष्च्छदाज्ञाप्यतां केनाथं इति ॥। ब्राह्मणा ऊचुः- 


अगुष्य तव नागस्य गतिरीलाविरम्विनः । 
गुणैरर्थित्वमायाता दानरोर्याच्च ते वयम्‌ ॥ ७ ॥ 





१. द्र° बुद्धचरित ७।५० घ । २. पा० दृष्टश्रयामाुः । 
३. द° “मनोरथस्याप्यतिभारमूतान्‌”-बुद्धचरित २।२ घ । 
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९ विदवन्तर जातक ८९ 


क | 
जिनन्ोनि तपस्या, विद्या ओर का ( के उपाजेन } मेँ परिश्रम कियाथा वे ( तपस्वो 
विद्रान्‌ ओर ककावान्‌ ) उसके समीप पचते थे ओर अपना सार प्रकर कर ( अपने सद्ुर्णा 
करा परिचय देकर ) उप्तसे बहुत आदर सत्कार भाप्त करते ये ॥ २॥ 


उस राजा का पुत्र व्रि्वन्तर युवराज वना । प्रतिष्ठा वह राजाके वाद दही ( द्वितीय 
स्यानपर ) था, कितु युणां कौ ख्यातिर्मे राजा से कम नौं या। 


युवा होकर भो वहं ॒वबृद्धोचित शान्ति से युक्त था, तेजस्वी होकर भौ क्षमाश्ोर या, 
विद्वान्‌ होकर भी श्षान-मद से अनभिन्नया ओर खक्ष्मी-पात्र होकर भी अभिमान से रहित 
या॥ ३॥ 

दिशाओं ने उनके दिग्विजय को देखा था ओर तीनों रोको मे उनको कीतिं व्याप्त थो; 
अतः दूसरों कौ क्षुद्र कीतिं को फेने का न उत्साह या न स्थान ॥ ४ ॥ 


वह संसार मे दुःखो (के कारणों ) का अनुचित ( अत्यधिक, उद्धत ) भसार नहीं सह 
सक्रता था, अतः करुणा का विशार धनुष केकर दानरूपो तोरों की वषां करते हुए उसने मानो 
उनके साथ घोर्‌ युद्ध किया ॥ ५॥ 


वह प्रतिदिन अये हर याचको को भ्रिय वचन ओौर शिष्टाचार के साथ मनोरयसे भी 
अधिक धन देकर आनन्दित करता था 1 प्के दिर्नो मेँ उपवाक्त कै नियमों के पाखनसे 
होनेवाखी शान्ति से विभूषित होकर, श्शिर से स्नान कर, सफेद रेगामी वल्ञ पहनकर वह 
दिमार्य की चोरौ के समान ( उज्ञ्वक ओर विशार ), मद-धारा से अरुङ्कृत सुखवाङे, 
खलक्ष्णों से युक्त, विनयवान्‌ ( विनन्र ), वेगवान्‌ ओौर वख्वान्‌ गन्ध-हस्तौ पर॒ चदता था गौर 
उस विख्यात एवं चदृने योग्य श्रेष्ठ हाथो पर चडकर नगर के चारों ओर बनाये गये अपने 
दान-गृटो को, जो याचको के लिए जटाशय-तुल्य ये, देखता था ओौर देखकर अत्यन्त प्रसन्न 
होता था । 

दान-प्रिय व्यक्ति को घर मेँ रखी हुई सम्पत्ति से उतना आनन्द नहीं होता है जितना कि 
उप्त सम्पत्ति को याचकों को देने से॥ ६॥ 

जव याचकगण प्रसन्न होकर उनके इस दानानुराग की बात को चारो ओर फा रटे ये 
तो एक वार पड़ोसी देश के किसी राजाने शसे सुनखा ओर सोचा करि दानानुराग के 
वशोभूत होने के कारण इसे वच्चित किया जा सका है । यह सोचकर उसने बाह्यर्णो को 
उस भ्रष्ठ हाथी के अपहरण के लिए वहाँ भेजा । जव अपनी दान-शाखा्मों को देखकर 
विश्वन्तर की ओखां ओर मुख की शोभा आनन्द से खिल रही थी, तव वे ब्राह्मण उसके आगे 
आकर अपने दाहिने हार्थो को ऊपर उठाकर, “जय जय कहकर आशीर्वाद देते हुए खड हए । 
तव्‌ उसने अपने श्रेष्ठ हाथी को रोकक्रर शिष्टाचारपूवंक उनसे आने का भयोजन पृछा--“आश्ा 
कीजिये, क्या चाहते द 1 ब्राह्मणो ने कदा- 


“सुन्दर चाखवाके आपके इस हाथी के गुर्णों से तया आपकी दान-वीरता से आङ््ट होकर 
हम अये दह ॥ ७॥ 9 


९० जातकमाला 


कैलास रिखरामस्य प्रदानादस्य वन्तिनः । 
रुष्व ॒तावट्धोकानां विस्मयेकरसं मनः ॥ ८ ॥ 


इत्युक्ते बोधिस्वः प्रीत्या समापूयंमाणहृदयश्चिन्तामापेदे । चिरस्य खल्ट- 
दारघ्रणयसुसुखमथिजनं प्ङ्यामि । कः पुनरथ एव विधेन द्विरदपतिनंषां ब्राद्यणा- 
नाम्‌ । व्यक्तमयं लोभेरप्याद्वषपर्याङ्कनमनसः कस्यापि रान्तः कापंण्यप्रयोगः । 


आडाविघातदीनत्वं तन्मा भूत्तस्य भूपतेः । 
अनादृत्य यज्ञोधर्मां योऽस्मद्धित इवोद्यतः ॥ ९ ॥ 


इति विनिश्चित्य स॒ महात्मा त्वरितमवतीयं द्विरदवरात्‌ प्रतिगरद्यतामिति 
सञयुयतकाञ्चनश्छङ्गारस्तेषां पुरस्तादवतस्थे ॥ 


ततः स . विद्धानपि* राजशाच्र म्थानुदर्या गतधमेमार्गम्‌ । 
धर्माचुरागेण ददौ गजेन्द्रं नीतिव्यलीकेन न सं चकम्पे । १० ॥। 


तं हेमजाररुचिरामरणं गजेन्द्रं 
विद्युतिनद्धमिव श्ारदमश्नराश्शिम्‌ । 
दत्वा परां मुदमवाप नरेन्दसूनुः 
संचु्ुभे च नगरं नयपक्षपातात्‌ ॥ ११॥ 


श्रथ द्विरदपतिप्रदानश्रवणात्‌ सयुदीणक्रोधसंरम्माः रिवयो ब्ाह्यणनब्रद्धा 
मन्त्रिणो योधाः पौरसुख्याश्च कोरादलुपजनयन्तः संजयं राजानमभिगम्य 
ससंश्रमामषंसंरम्मात्‌ परिशिथिरोपचारयन्त्रणमूचुः--किमियं देव राज्यश्नीर्ि- 
द्धप्यमानेवसुपे्षयते । नाहंति देवः स्वराज्योपप्छवमेवममिव्धंमानसुपेक्षितुम्‌ । 
किमेतदिति च सावेगसुक्ता रात्ता पुनरेवमूलुः- कस्माद्‌ देवो न जानीते । 


निषेव्य मत्तन्नमरोपगीतं यस्याननं दानसुगन्धि वायुः । 
मदावलेपं परवारणानामायासदुःखेन विना प्रमार्टं ॥ १२ ॥ 


यत्तेजसाक्रान्तवरम्रमावाः संसुप्तद्पा इव विद्विषस्ते । 
विदवंतरेणेष गजः स दत्तो रूपी जयस्ते दियतेऽन्यदे शम्‌ । १३ ॥ 


गावः सुवण वसनानि मोज्यमिति द्विजेभ्यो चप देयरूपम्‌ । 
यस्मिज्ञयश्रीर्नियता द्विपेन्द्र देयः स नामेत्यतिदानशौयंम्‌ ।॥ १४ ॥ 


नयोत्पथेनेनमिति जन्तं कथं समन्वेष्यति राजलक्ष्मीः । 
नोपेक्षणं देव तवात्र युक्तं ॑पुरायमानन्द्यति द्विषस्ते ॥ १५ ॥ 





१. जानन्नपि । 


+= ३१ १३३ 


रि यो 


९ विडइवन्तर-जातक ९१ 


अतः केकास की चोटी के समान कान्तिमान्‌ इस हाथी को देकर आप जनता को व्रिसिमित 
कर दीजिये 1 ॥ ८ ॥ 


इतना कने पर बोधिसत्व का हृदय आनन्द से भर गया । उन्होने सोचा--“वहुत दिनों 
के वाद इन उदार याचर्कोंको देख रार्ह। किन्तु इस गजेन्द्र से इन ब्राह्यणो को क्या 
प्रयोजन ? स्पष्ट ही कोभ ई्प्यां ओर द्वेष से आक्रुर चित्त वाके किसी राजा कौ यह चार है । 


जो अपनी कीति ओर धमं की उपेक्षा कर हमारे उपकार के लिए उद्यत हुआ है, उस 
रागाकोनिराशाकाद्वनदहो।॥९॥ 


यह निश्चय कर वह महात्मा उप्त श्रेष्ठ दायी पर से शीघ्र ही उतरकर “स्वीकार कीजिये"? 
यह कते हए, सोने का ( जल-पूणं ) करडा केकर उन ( ब्राहमणो ) के आगे खड़ा हुआ । 


अथं-परक ( श्र्थानुसारो, श्रथं-प्रधान ) होने के कारण धमं-विद्टीन रष्नशाज्ञ ( राजनीति ) 
का विद्वान्‌ ( जाननेवाला ) होकर भी+ उसने धमं के अनुराग से वह श्रष्ठ दायी दान कर्‌ 
दिया । (राज-) नोति के अतिक्रमणर से विचलित नहीं हुआ ॥ १० ॥ 


विजकी से युक्त शरद्‌ ऋतु के वादक के समान सोने के सुन्दर श्रामूषण (जाखी या दीदा ) 
से विभूषित उक्त गजेन्द्र को दानकर्‌ वह राज-कुमार अत्यन्त ्रसन्न श्रा रौर नीति के परषपाती 
नगर-निवासो अत्यन्त क्षुब्ध हुए ॥ ११॥ 


तव उस गज-राज के दान की बात सुनकर शिवि ( देश के ) रोग, वृद्ध ब्राह्मण, मन्त्रिगण, 
सेनिकगण श्रौर मुख्य नागरिक अ्त्यन्बर क्रुद्ध होकर, कोरा करते हुए राजा संजय के पास 
प्हचकर, घवड़ादहर ओौर क्रोध के आवेश मेँ. रिष्टाचार के नियम का उत्छंषन कर बोरे 
““देव, यह्‌ राज्य-रक्ष्मी जा रदी है, क्यो श्राप श्स तरह इक्तकी उपेक्षा कर रषे दैएदेव 
श्मपने राज्य के इस प्रकार वदते हए उपद्रव की उपेक्षा नदीं कर॒ सकते ।'› राजा ने अवगम 
आकर पूा--““यह क्या ?" उन्न उत्तर दिया--“क्या देव नहीं जानते-- 


मद-मत्त ज्रम से कृत एवं मद-धारा से सुगन्धित जिस ( दायो ) के सुखमण्डरु का 
सेवन ( = स्परां ) कर पवन दृसरे हायिर्यो के मद खेप को श्ननायास हौ पोंछता४ हे, जिस 
( हाय ) के तेज से ्रापके शवर का बरु श्रीर प्रभाव क्षीण होता है, उनका श्रभिमान 
विखीन होता हे, उक्त हाथी को ( युवराज ) विड्वन्तर ने दान कर दिया, उस मूतिमान्‌ 
विजय को दूसरे देश छे जा रषे रै ॥ १२-१३ ॥ 


गौ वणं वज्र श्रौर भोजन, यह द्विजो को देने योग्य दै; किन्तु जिख शरेष्ठ हायी मे विजय- 
छक्ष्मी रतिष्ठित हे उसको दान करना दान-वीरता का अतिक्रमण हे ॥ १४ ॥ 


नीति-मागं को छोड़कर चलनेवाङे शस युवराज के साय राज-लक्ष्मो कैसे रष्टेगी ? यह 


श्रापके रातरुशरां को आनन्दित करे इसके परे ही, हे देव, श्राप श्स विषय मे उपेक्षा-भाव को 
छोड़ 1” ॥ १५ ॥ 


< जातकमाखा 


तच्छुत्वा स राजा घुन्रप्रियत्वात्‌ किंचित्तानेव प्रत्यप्रीतमनाः कायोुरोधात्‌ 
सावेगवदेवमिव्युक्त्वा समनुनेष्यज्छिवीनुवाच--जाने दानप्रसङ्गव्यसनितां नीति- 
क्रमानपेश्षां विवंतरस्य न चेष क्रमो राज्यधुरि सं द्युक्तस्य । दत्तं त्वनेन स्वं 
हस्तिनं वान्तकल्पं कः प्रत्याहरिष्यति । अपितु तथाहमेव करिष्ये यथा दाने 


मात्रां ज्ञास्यति विद्वतरः । तद्रमच्र वः संरम्भेणेति ॥ रिवय उखुः-न खलु ` 
महाराज परिमाषामात्रसाध्योऽस्मिन्नथें विइवंतर इति ॥ संजय उवाच--अथ 


किमन्यदृत्र मया शक्यं कतुम्‌ । 


दोषप्रव्रत्तविमुखस्य यस्य गुणप्रङ्गा व्यसनीक्रियन्ते । 


बन्धो वधो वात्मसुतस्य तस्य किं निष्क्रयः स्याद्‌ द्विरदस्य तस्य ॥१६॥ ¦ 


तद्लटमनत्र वः संरम्भेण । निवारयिप्याम्यहमतो विश्व॑तरमिति ॥ 
अथ शिवयः समुदीणमन्यवो राजानमूचुः- 


कोवा वा वधं बन्धनताडनं वा सुतस्य ते रोचयते नरेन्द्र । 
धमात्मकस्स्वेष न राञ्यमारक्षोमस्य सोढा कर्णाश्धदुत्वात्‌ ॥ १७ ॥ 


सिंहासनं तेजसि रुब्धञशब्दाखिव गंसेवानिपुणा भजन्ते । 
धर्माचुरागान्नयनिरपेक्षस्तपोवनाध्यासनयोग्य एषः ॥ १८ ॥ 


फरन्ति कामं वसुधाधिपानां दुनोतिदोषास्तदुपाधितेषु । 
सद्यास्त एषां तु तथापि दृष्टा मूलोपरोधान्न तु पाधिवानाम्‌ ॥ १९॥ 


किमत्र वा बह्मिधाय निश्चयस्त्वयं शिबीनां त्वद्‌ भूत्यमषिणाम्‌। 
प्रयातु व्क तपसरोऽभिच्द्धय नृपात्मजः सिद्ध निपेवितं गिरिम्‌ ।॥ २०॥ 


अथ स राजा स्नेहप्रणयविसखम्मवद्रादनयापायद््िना हितोद्यतेन तेन जनेन 
परिनिष्डुरमित्यमिधीयमानः प्रकृतिकोपाद्‌ बीडावनतवदनः पुत्रवियोगचिन्ता- 
परिगतहृदयः सायासममिनिश्वस्य शिबीनुवाच-यद्येष भवतां निवन्धस्तदेक- 


(त त 1 त 1 ` त त श 1 ए क क + त त 1 


मप्यहोरात्रमस्य खष्यताम्‌ । प्रभातायां रजन्याममिप्रेतं बोऽयुष्टाता विश्वन्तर इति । 





१ पा० निव्वंपक्षस्‌" ? 


९ विदवन्तर-जातक ९३ 


यह सुन कर वह पुत्रप्रिय राजा उन ( रिवियों ) के ही प्रति कुर अप्रसन्न हुमा; किन्तु 
कतन्य-निष्ठा के कारण मानो आवेग मेँ आकर कहा-^( आपका कहना ) ठीक है” ओर 
पुनः शिविर्यो से अनुनय करते हुए कटा-“भमै जानता हूँ किं विश्वन्तर दान देने मे इतना 
आसक्त है कि वह नीतिमागं की उपेश्ना कर वेट! १६१, राज्य-भार वहन करने वाङ के किए 
यह उचित रास्ता नदीं हे 1 इसने अपना हाथी दान कर दिया, अव उगङे हए ( अन्न ) के 
समान उसे कौन रीटायेगा ? किन्तु मँ स्वयं णेता करूंगा जिसमे विश्वन्तर दान की मात्रा को 
जाने । अतः आप इस विषयमे क्रोध न केरे 1 

िवियां ने कटा-““महाराज, शस विषय मँ डोँट-फटकार से ही (= निन्दाके कठोर 
वचन से ही ) विश्वन्तर को वज्ञ मेँ नदीं करिया जा सकता 1” 

संजय ने कहा-- “तो इसमे म ओर कर॒ ही क्या सकता हँ ? 

वह पापाचार से विमुख ( दूर ) है, अत्यन्त धर्मांचरण हौ उसका व्यसन वन गया रहै । 
किये कि उस हायौ का मूल्य क्या हो सकता है-अपने पुत्र को कारागार मे डालना या 
मार डालना २ ॥ १६ ॥ 

अतः श्स विषयमे अपक्रोधन करे । मँ विश्वन्तर को इस ( व्यसन ) से रोरकरुगा 1” 

श्स पर शिविर्यो ने करुद्ध होकर राजा से कहा-- 

“हे राजन्‌ , आपके पुत्र को पीटा जाय, कारागार मेँ डाखा जाय या मार डाला जाय-- 
यह किसको अच्छा लगेगा ? यह धर्मात्मा अपनी दयाल॒ता ओर कोमलता के कारण राज्य- 
भारके क्ट को सहने मे असमथं हे ॥ १७ ॥ 


जो विख्यात पराक्रमो द ओर अथं -धमं-काम--इस त्रिवगं के सेवन मे निपुण वेदी 
सिंहासन ग्रहण करते ह । धममानुराग के कारण नोति को ओर से उदासीन यह कुमार तो 
तपोवन मे रहने के योग्यदहै॥ १८ ॥ 


राजाओं की दुर्नीति के दोप उनके आधितों (= प्रजाओं ) मे अवश्य फरते दै । भरजा- 
जन मे दुनेतिकेये दोप क्षम्य हो सक्ते है, किन्तु राजार्ओं मँ नी; करयोकिं श्ससे मूर का 
विना होगार ॥ १९ ॥ 

हस विषय मेँ अभिक कटने से क्या 2 आपके अमङ्गरु को नदीं सह सकने वाडे शिविर्यो 
का यह निश्चय दै- राजकुमार सिद्धो से सेवित ( = महात्माओं के स्यान ) वद्कु-पवंत पर 
तप करने के किए जाय ॥ २० ॥ 

जब अनीति-जन्य अनिष्ट की आशंका करने वारी उस हितैपी जनता ने स्नेह मरम ओर 
विश्वास के कारण राजा से यद कठोर वचन का तो भजा के क्रोध को देख कर उसने खञ्जा 
से अपना मुख नीचे कर ॒छ्िया ओर पुत्र-वियोग की चिन्ता से सन्तप्त होते इए दुःख की सांस 
लेकर हिवियां से कदटा- “यदि आप लछोगोंका यदो आय्रहदहे तो एक दिन ओर एक रत 
के छ्िएश्से क्षमाकरं । रातके बोतने पर प्रातःकारु विश्वन्तर आपक्रो इच्छा परौ 
करेगा 1" 


< जातकमाला 


एवमस्त्विति च प्रतिग्रहीताजुनयः रशिविमिः स॒ राजा क्षत्तारमवाच- 
गच्छेमं ढत्तान्तं विश्व॑तराय निवेदयति । स तथेति प्रतिश्रुत्य शोकाश्रुपरिषिक्त- 
वदनो विश्वतरं स्वमवनगतसुपेत्य शोकदुःखावेगात्‌ सस्वरं रुदन्‌ पादयोरस्य 
न्यपतत्‌ । अपि कुररं राजङ्करस्येति च ससंन्नर मं विदइवंतरेणानुयुक्तः समवसी- 
दन्नविङ्ादपदाक्षरमेनमुवाच-ऊरारं राजकलस्येति । अथ कस्मादेवसमधीरो- 
ऽसीति च युनरनुयुक्तो विइवंतरेण क्षत्ता वाप्पवेगोपरुध्यमानगद्गदकण्ठः श्वास- 
विस्वक्ितल्छिताक्षरं शनैरिव्युवाच-- 


सान्त्वगमामनादृत्य चृपा्तामप्यदक्षिणाः । 

राषट्राखनाजयन्ति त्वां कुपिताः शिबयो नृप ।॥ २१॥ 
विदइवंतर उवाच-मां शिवयः प्रचाजयन्ति कुपिता इति कः सं बन्धः ? 

रेमे न विनयोन्मार्गे द्वेष्मि चाहं प्रमादिताम्‌ । 

त्र मे शिवयः कुद्धा यन्न पड्यामि दुष्कृतम्‌ ॥ २२ ॥। 
क्षत्तोवाच-अत्युदारतायाम्‌ । 


अखोमञ्ुश्ना त्वयि तुष्टिरासील्छोमाङखा याचकमानसेषु । 
, दत्ते त्वया मानद्‌ वारणेन्द्रो धेर्याणि कोपस्त्वहरच्छिबीनाम्‌ ।॥ २३ ॥ 


इत्यतीताः स्वमयोादां रमसाः श्िबयस्त्वयि । 
येन प्राजिता यान्ति पथा तेन किर ब्रज ॥ २४ ॥। 


अथ बोधिसत्वः कृपाभ्यासरूढां याचनकजन वत्सरतां धेर्यातिशयसंपदं च 
स्वासुद्‌मावयन्नुवाच- चपरस्वमावाः खट शिवयोऽनमि्ञा इव चास्मतस्व - 
मावस्य । 


द्रव्येषु बाह्येषु क . एव वादो दद्यामह स्वे नयने शिरो वा। 
इमं हि रोकाथमहं विमर्मिं ससुच्छयं किम्बथ ` वसखवाह्यम्‌ ॥ २५ ॥ 


यस्य स्वगात्रेरपि याचकानां वचांसि संपूजयितुं मनौषा । 
भयान्न दद्यात्स इति प्रतकः प्रकाडाना वाखिङ्चापरुस्य ॥ २६ ॥ 


कामं मां शिवयः सवं न्तु प्रबाजयन्तु वा । 
न त्वेवाहं न दास्यामि गच्छाम्येष तपोवनम्‌ ।॥ २७ ॥ 


अथ बोधिसर्वो विप्रियश्रवणविद्खवसुखीं _ पलीसुवाच--श्रुतोऽत्रमवत्या 
िबीनां निश्चयः ॥ मद्रथुवाच--श्रतोऽयं देव । विइवंतर उवाच-- 


९ विद्वन्तर-जातक ९ 


““देसा दी होः कह कर जब हिविर्यो ने राजा के मनुनय-विनय को मान छिया तो उसने 
कत्ता ( = दारपाकु, सारयि ) से कहा- “जाकर विश्वन्तर से यह वृत्तान्त को 1?” ““बहुत 
अच्छा” कह कर्‌ वह ओंँसुओं से अपने मुख को सींचते हए, विश्वन्तर के समीप, जो अपने 
वरमें दहो था, पर्हुच कर दुःख ओौर श्लोक के आवेग से एूट-पूट कर्‌ रोते दुप्ट उसके चरणों मेँ 
निर पड़ा । विश्वन्तर ने धवडङ़ा कर पूछा-““राज-कुरु का कुदार तो है ?* उसने कातर होकर 
अस्पष्ट अक्षरो मे कहा--“राज-वुख का कुशरू है ।°° ““तो श्तना अधीर क्यों हो १ विश्वन्तर 
के पुनः यह पृषछने पर क्षत्ता ने आंसु्बों से रषे हए गद्गद कण्ठ से ससो ( ससकं ). के 
कारण स्क-रुक कर भम्न अक्षरो मँ धीरे-धोरे कदा- 


“राजा की सान्त्वनापृणं आश्वा का भी उल्छंवन कर ये ्ृ्दय-होन क्रु शिबि, हे राजन्‌, 
आपको निर्वासित कर रहे है" ॥ २१॥ 


विश्वन्तर ने पृछठा-““शिवि करुद्ध होकर सुञ्षे निर्वासित कर रषे है, इसका क्या 
कारण दै? 

म अविनय्‌ के मागं पर नहीं चरता हँ ओर भमाद से दूर रहता हूँ । मे अपना कोई 
अपराध नीं देख रहा टरं । शिवि क्यों मेरे भति कुपित ह १ ॥ २२ ॥ 

त्ता नै उत्तर दिया-““आपकरी अति उदारता से । 


अलोम कै कारण ( निस्वायं भाव से हाय देकर ) आपका संतोष निर्दोष ओौर पवित्र 
था, किन्तु याचरकोका छोम के कारण दूषित्त! हे सम्मान देने वाके, आपके द्वारा गजेन्द्र 
दान करने पर, क्रोध ने रिवियों को धेयै-च्युत कर दिया ॥ २३ ॥ 

सलिए आपके प्रति अपनो मर्यादा ( भतिष्ठा की सीमा ) का अतिक्रमण कर ये उद्धत 
हिवि ( आपसे कहते द )-- “जिस रास्ते से भतरजित ( संन्यासी, तपस्वी ) जाते है उस रास्ते 
से आप जाये \॥। २४॥ 

तव वोधिस् ने याचको के भ्रति करुणा के अन्यास से उत्पन्न अपना स्नेह-भावर ओर परम 
धेयं प्रकट करते हुए कदा-“ये चपर स्वभाव शिवि मेरे स्वभाव से अनभिश्च जान पढते हैँ । 

““वाष्य वस्तुओं का क्या कहना ? मँ अपने नेया शिर भी दान कर सकतादह्ं। मँ 
छोकोपकार के छिएही शस शरीर को धारण करता हू; फिर वस्र ओर वाहन१ काक्या 
कहना १ ॥ २५ ॥ 


जो अपने शरीर के अवयवो से भौ याचको के वचन ( मनोरथ ) को सम्मानित ( पूरा ) 
करना चाहता हे वह॒ भय-भीत होकर दान न दे, यह सोचना मूखौ कौ चपरुता प्रकट 
करना हे ॥ २६ ॥ 


भके ही सव शिवि ८ मिक कर ) सुज्ञे मार डाख या निर्वासित करे, किन्तु म दाननदृू 
यह हो नहीं सकता । भँ यह तपोवन को चरखा?” ॥ २७ ॥ 

तव बोधिसक्ल ने श्रिय समाचार सनने से उदासमुखी पत्नी से कटा-“छना आपने 
शिविर्यो का निश्चय ?` मद्री ने कहा-“सुना, हे देव !* विश्वन्तर ने कहा- 


द जातकमाला 


तथद्स्ति घनं किचिदस्मरखोऽधिगतं स्वया । 

निहि तदुनिन्याक्षि यच्च ते वैत्रिकं धनम्‌ ॥ २८ ॥ 
भद्रयुबाच-त्रेतद्ेव निदधामीति । विद्वंतर उवाच- 

शीरखुवद्भ्यः सदा दद्या दानं सत्कारशीमरम्‌ । 

तथा हि निहितं ्रन्यमहायंमनुगामि च ॥ २९॥ 

त्रियं उ्वञ्रयोः कर्याः पुत्रयोः परिपारखनम्‌ । 

धममेवाप्रमादं च शोकं मद्विरहात्त मा ॥ ३० ॥ 
तच्छुस्वा मद्री संतस्हृद्यापि मतुरटतिपरिहाराथंमनादृत्य शोकदेन्य- 

मिस्युवाच-- 

नेष धर्मो महाराज यय्याया दनमेककः । 

तेनाहमपि यास्यामि येन क्षत्रिय यास्यसि ॥ ३१ ॥ 

त्वदृङ्गपरिवर्तिन्या श्प्युरुत्खव एव मे । 
प गत्योदुःखतरं तस्स्याज्ीवेयं यत्वया विना ॥ ३२ ॥ 
नव च खलु मे देव वनवासो दुःख इति प्रतिमाति । तथा दि- 

निदुजंनान्यनुपयुक्तसरितरूणि | 

हः 3 नानाविहंगविरूतानि खगाङखानि । 

वडूयं कटिममनोहरश्ञाद्रखानि 

क्रीडावनाधिकसुखानि तपोवनानि ॥ ३३ ॥ 

षि च देव! 

अलंकृताविमौ पड्यन्कुमारौ मारूमारिणी । 

क्रीडन्तौ वनगुल्मेषु न राज्यस्य स्मरिष्यसि ॥ ३४ ॥ 

चऋतुभ्रयत्नरचिता वनशहोमा नवा नवाः। 

वने त्वां रमयिष्यन्ति सरि्कुञ्जाश्च सोदकाः ।! ३५ ॥ 

चित्रं विरूतवादिन्रं पक्षिणां रतिकाङ्क्षिणाम्‌ । 

मदाचार्योपदिष्टानि चृत्तानि च शिखण्डिनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

माधुर्यानवगीतं च गीतं मधुपयोषिताम्‌। 

वनेषु कृतसंगीतं हषंयिष्यति ते मनः ॥ ३७ ॥ 
आस्तीयंमाणानि च शवंरीपु ज्योत्स्नादुदलेन शिरातलानि । 
सं वाहमानो वनमारूतश्च र्व्धाधिवासः ऊसुमदुमेभ्यः ॥ ३८ ॥ 
चजोपरभ्रस्खछितोदक।नां करा विरावाइच सरिद्वधू नाम्‌ । 
विभूषणानामिव संनिनादा; प्रमोद यिष्यन्ति वने मनस्ते ॥ ६९ ॥ 


७ ९ विइबन्तर-जातक छे 


शशसलिणए, हे सुन्दर श्रोखों वारो, हमरो से या तेरे माता-पिता से प्राप्त जो कुछ धन 
तेरे पास हे उसे रख दे" ॥ २८ ॥ ह 

मद्री ने कदा-““उसे कटौ रख षे देव ?” विश्वन्तर ने कहा-- 

“श्ौखवान्‌ व्यक्तियों को सदा सत्कारपूवंक दान दे; क्योकि उस प्रकार रखा हश्रा धन 
नष्ट नहीं होता है ्रौर ( मरण के दाद ) साथ जाता है ॥ २९॥ 


सास-ससुर की सेवा कर, पुत्र-पुत्री का पालन कर, भमाद-रदित होकर धर्माचरण कर रौर 
मेरे वियोग मे शोक न कर” ॥ २० ॥ | 

यह सुन कर मद्रौ ने संतप्तषटदय होकर मी लोक कौ उपेक्षा कर ॒स्वामो की धैये-रक्षाके 
क्ष कटा- 

“हे महाराज, श्राप अके बन जार्यै, यद धमं नहीं । हे क्षत्रिय, मै भ वदौ जाज्गी 
जहो श्राप जाश्येगा ॥ ३१ ॥ 

श्रापकरे समीप रद्‌ कर ( आपकी सेवामें) यदिमेरी मत्युभोद्टो जाय तो वह मेरे 


` किए उत्सव होगा । यदि ्रापके वियोगमें म जीवितभोरहूंतो बहमेरेचिएम्युसेमी 


दुःख्दायी होगा ॥ ३२ ॥ 

श्रीर, हे देव, वन-वास मुनञे दुःख-दायी नहीं जान पड़ता । क्योकि-- 

“"दुजनों से रदित, निमंल+ नदियों रौर पवित्र वृक्षों सेः युक्त, नाना पक्षियों से निनादित, 
भृगो से परिपूणं, वैदूथं-खचितं फशं के समान मनोहर दूर्वाच्छादित ( तृणाच्छादित ) भूमि से 
युक्त तपोवन ( राज-प्रासार्दो के त्रिम ) क्रीडा-उव्यानों से श्रधिक सुख-दायक द ॥ ३३ ॥ 

श्रीर भी, हे देव- 

जव अरप ( षो कौ ) माला धारण. करनेवारे, ( फख-पत्तिर्यो से ) श्ररुड्कृत दोनों 
वर्चो को जंगरु की काद्या मे खेरुते हुए देखियेगा तव राप राज्य को भूर जाश्येगा ॥ २४॥ 

( भिन्न भिन्न ) ऋतुओं की अभिनव वन-गोभार्णे, छ्ता-निङुश्न मौर जक से भरी &ष 
नदियां जंगरु मेँ आपको आनन्दित करेगी ॥ ३५ ॥ 

रति चाहनेवारे ( कामासक्त ) पक्षियों के चित्र.विचित्र कूजनरूपो बाजे, उमंग मे आकर 
ना चनेव्रार मोरो के स्वाभाविकर नृत्य, भ्रमरि्यो के खमधुर गीत- ये तीनों जंग मे आद्रो 
संगीत का आनन्द प्रदान करेगे ॥ ३६-२७ ॥ 


रात में शिकाओं पर॒ चौदनोरूपौ चादर का विछाया जाना; पूर्छो के पडो से गन्धि 
छेकर जंगली हवा द्वारा आपका अङ्ग-मदंन; चरते हुए पत्यरोपर गिरने वारो जछ-धाराओं की 
मधुर ध्वनि, जैसे सरितारूपौ वधुमं के आभूष्णों की नकार हो; यह सब वन मेँ आपके 
मन को सुदित करेगे" ॥ २८-३९ ॥ 


९८ जातकमाला 


इत्यनुनीयमानः स॒ दयितया वनप्रयाणपयुत्सुकम तिरर्थिजनापेश्षया महा- 
प्रदानं दातुसुप चक्रमे ॥ 
अथेमां विदवंतरप्रराजनप्रवरृत्तिमुपलमभ्य राजकुले सुरु आक्रन्दशब्दः 
प्रादुरभूत्‌ । शोकदुःखावेगान्मूच्छपिरीत इवार्थिजनो मनत्तोन्मत्त इव च 
त्तदूबडु विधं विरुराप । 
छायातरोः स्वादुफल्प्रदस्य च्छेदाथमागरृणेपरश्वधानाम्‌ । 
धात्री न रुजां यदुपंति भरूमिव्यक्तं तदस्या हतचेतनस्वम्ब्‌ ।। ७० ॥ 
श्ीतामरस्वादुजरं निपानं विभित्सतामस्ति न चेन्निपेद्धा। 
व्यथामिधाना बत रोकपाखा विप्रोषिता वा श्रतिमान्कं वा | ४१॥ 


अधर्मो वत जागर्ति धमः सुक्ोऽथवा शतः । 

यत्र विदवंतरो राजा स्वस्मादाज्यान्निरस्यते ॥ ४२ ॥ 
कोऽनथंपदुसामर्थ्यो याच्नानूजितवृत्तिपु । 
द्स्मास्वनपराधेषु वधाभ्युद्मनिष्टुरः ॥ ४३ ॥ 


अथ बोधिसत्वो नेकदातसहस्रसंख्यं मणिकनकरजतपरिपूर्णकोडां चिविध- 
धनधान्यनिचयवन्ति कोशकोष्टागाराणि दासीदासयानवाहनवस नपरिच्छदादि 
च स वमर्थिभ्यो यथाहमतिखज्य शओोकदुःखामिभूतधययोर्मातापिन्नोश्चवरणानमि- 
प्रणम्य सपुत्रदारः स्यन्दनवरममिस्द्य पुण्याहघोषेणेव महतो जनकायस्या- 
्रन्दितदाब्देन पुरवरान्निरगच्छत्‌ । अनुरागवङागमनुयायिनं च जनं रोकाश्रपरि- 
द्िन्नवदनं भ्रयल्नाद्धिनिवत्यं स्वयमेव रथप्रम्रहान्‌ प्रतिग्रद्य यन वद्धः पवतस्तन 
प्रायात्‌ । व्यतीत्य चाविद्धवमतिस्यानवनरुचिरमाखिनं पुरवरोपचारमचुपूव्रण 
प्रविर्च्छायाद्वूमं दिच्छि्यमानजनरूंपातं प्रविचरितद्गगणसं बाधदिगालोक 
चीरी विरावोन्नादितमरण्यं प्रत्यपद्यत ॥ अथनं यदुच्छयाभिगता ब्राह्यणा रथ- 
बाहोस्तुरगागयाचन्त । 

स वतंमानोऽध्वनि नकयोजने सहायहीनोऽपि करत्रचानपि । 

भ्रदानहष)दनपेक्षिताय तिदंदौ द्िजेभ्यश्चतुरस्तुरं गमान्‌ ॥ ४४ ॥ 

अथ बोधिसत्वस्य स्वयमेव रथधुयंताञ्युपगन्तुकामस्य गाढतरं परिकर- 
मभमिसंयच्छमानस्प्र रोहितस्रगरूपिणश्चत्वारो यक्षकुमाराः सुविनीता इव सदश्वाः 
स्वयमेव रथयुगां स्कन्धप्देशः प्रत्यपथन्त । तास्तु दृष्टा हपंविस्मयविराल- 
चराक्षीं मद्री बोधिसच्च उवाच- 


९ विडवन्तर-जातक ९९ 


इस प्रकार भ्रियतमा के अनुनय करने पर वद॒ वन जाने के छि उत्सुक दो, याचक्रो का 
खयाल कर उन्हे महादान दैने खगा । 

विश्वन्तर के प्स ॒निर्ासन-समाचार को सखनकर राज-कुरु मँ जोरसे रोने का शब्द 
हआ । शोकः ओर दुःख के आवेग से मानो महित होकर याचको ने मद-मत्त गीर पाग के . 
समान भति भति से विप किया-- 

५( शीतल ) ऊाया ओर स्वादिष्ठ फर देनेवाङे वृक्ष को काटने के लिए जिन्ोनि कुठार 
उठये१ दै उनके मरति प्थ्वौ माताजो क्ञ्ित नदींहोरद्ौरहै सो स्पष्टहो यह चेतना-हीन 
दो गरं दै ॥ ४० ॥ 

शोतर विम ओर मधुर जू के कुएं को जो फोड़ना चाहते ई, उन्दः रोकनेवाङा यदि 
कोई नहीं हे तो लोकपा्छो का नाम व्यवेंहे,यावे कदी चले गयेर्ह,या (हतो ) नाममात्रं 
के ङिएरहै॥४१॥ 

जहां युवराज विवन्तर अपने राज्य से निकराखा जा रहा है बहौ अधमं जाग्रत्‌ है ओर 
धमं सोया हुआ या मरा दहुआदै ॥ ४२॥ 

स अनथं को उपस्यित करने मेँ ( = इ अनिष्ट का सर्जन कटने मेँ ) समथं वह कौन 
हे जो भिन्लासे जोनेवारे हम निरपर्ों को (मूर्खो) मारनेको चेष्टामे निष्ठुर दो गया 


है?" 1} ४३ ॥ 


तव बोधित छाखो को संख्या मे ( या राखो का ) सोना चौदौ ओर मणिर्यो से परिपृणं 
कोश, विविध धर्नो के निधि, नाना पकार के अन्न-भण्डार, दास-दासो, .गाडी-सवारी, वज्ल- 
आभूषण आदि सव कुक याचको को यथायोग्य देकर, चोकं ओौर दुःख से विं चर्ति-धेयं माता- 
पिता के चरणों मेँ प्रणाम कर, पुत्र-पुत्री ओर पलो के साय उत्तम रथ पर सवार होकर, विशाख 
जन-समूह के रोने के शब्द के साय-मानो पुण्य-दिवकप्त कौ घोपणा के साथ-नगर से 
निकठे । प्रेम-वश्च पी पके जनित्रा रोगों को, जिनके मुख लोक के मषुओं से भोगे ये, 
प्रयलपू्ंक रीटाकर वे स्वयं दी रय ( कै धोद ) कौ रस्सि्यां पकड़कर जहां वहं पवत था, 
वहां चरे । शान्तचित्त होकर उन्दने उथानों ओर उपवर्नो की श्रंद्छाओं से सुलोभित 
नगर के समोपवतीं स्यानों को पार किया । अव क्रमशः छाया-वृक्षो कौ विररता हो रदी थौ, 
मनुष्यां का आत्रागमन कट रदा था, चारो ओर्‌ विचरते खगो ( या पश्चुओं ) से दिशाओं का 
आोक लुप्त हो रहा था। वे क्ञिगुरो कौ वोखो से मूँजते हए जंग मेँ पहुचे । तव संयोग से 
आये हु ब्राह्यणो ने उनसे रय ढोनेवाङे घोडा कौ याचना की । 

यद्यपि अभी वे अनेक योजनो के मागंपर पल्ली के साय अनुचरो से रहित ये, तयापि दान 
के आनन्द से भविष्य को उपेक्षा कर उन्हाने चारो बोडे दर्जा कोदे दिये ॥ ४४॥ 

अव बोधिप्तच्र स्वयं हो रव ढोने को इच्छा से दृद परिकर-बद्ध हो रषे थे किं रोहित मर्गो 
कै रूप मे चार यक्न-कुमार भरकर हुए । उन्ोनि खशिक्षित ( सुविनीत ) उत्तम धों के समान 
स्वयं ही रथ के जुट को अपने कन्धों पर छे छया । उरनं देखक्रर आनन्द ओर आश्चयं से 
विकसित ओंखोवाखी मद्री से बोधिस् ने कदा- 


१०० जातकमाला 


तपोधनाध्यासनसस्करृतानां पर्य प्रमावातिद्ययं वनानाम्‌ । 
चै ॐ [नि क ल 
यत्रवमभ्यागतवत्सरूत्वं संरूढमूरुं खगयुंगवेयु ।। ४५ ॥। 


मद्रथुवाच- 


तवैवाहमिमं मन्ये , भमावमतिमानुषम्‌ । 
रूढोऽपि हि गुणाभ्यासः सवत्र न समः सताम्‌ । ४६ ॥ 


तोयेषु ताराघ्रतिनिम्बशोमा धि यरछुञुद्रहासैः । 
कौतूदखामिप्रखता इवेन्दोहं ठत्वमच्रामकराः प्रयान्ति ।॥ ४७ ॥ 


इति तयोरन्योन्यायुदल्यात्परस्परं प्रियं वदतोरध्वानं गच्छतोरथापरो 
ब्राह्मणः समिमगम्य योधिसत्वं रथवरमयाचत । 


ततः स्वसुखनिःसङ्गो याचकगप्रियवान्धवः । 
पूरयामास विभ्रस्य स॒ रथेन मनोरथम्‌ । ४८ ॥ 


अथ बोधिसत्वः प्रीतमना रथादवतायं स्वजनान्निर्यात्य रथवरं ब्राह्एणाय 
जाछिनं मारमङ्केनादाय पद्भ्यामेवाध्वानं प्रत्यपद्यत । अविमनस्कैव च मद्री 
कृष्णाजिनां कमारीमङ्धेनादाय षृष्ठतोऽन्वगच्छदेनस्‌ ॥ 


निमन्त्रयामासुरिव दुमास्तं हयः फररानमिता्रशाखाः । 
पुण्यानुमावादमिवीक्षमाणाः ज्लिष्या विनीता इवं च प्रणेद्युः ॥ ४९ ॥ 


हंसासविक्षोभितपङ्कजानि किज्ल्करेणुस्फुटपिज्ञराणि । 
भ्रादुबभूवुश्च सरांसि तस्य तन्नेव यत्राभिचकाङक्ष वारि ॥ ५० ॥ 


वितानशोमां दधिरे पयोदाः सुखः सुगन्धिः भ्रवचौ नमस्वान्‌ । 
परिश्रमक्लेश्मग्ष्यमाणा यक्षाश्च संचिक्षिपुरस्य मागंम्‌ ॥ ५१ ॥ 


इति बोधिसस्व उद्यानगत इव पादचारविनोदनसुखमजुमवन्मागंपरिखेद्‌- 
रसमनास्वाध सपुत्रदारः प्रान्त एव तु वङ्कपवतमपञ्यत्‌ । तन्न च पुष्पफरूपल्य- 
बवाकद्रतस्निग्धवि विधरचिरतरुवरनि चितं मदसुदितविहंगबहुविधरुतविनद भ्टत्त- 
नृत्तवर्हिगणोपद्मोमितं प्रविचरितनंकश्गकुरु छतपरिकरमिव विमलनीरसरिख्या 
सरिता ऊसुमरजोऽखूणसुखपवनं तपोवनं वनचरकादेदितमागेः प्रविस्य विङ्व- 
कर्म॑णा शक्रसंदेशात्‌ स्वयमभिनिर्मितां मनोन्ञदशंनां स वतुसुखां तन्न भ्रविविक्तां 


पणदारामध्यावसत्‌ । 


९ दिइवन्तर-जातक १०१ 


“तपस्तियों के निवास से सत्कृत १ तपोवन का उच्छृ ममाव देखो जहा के ओष्ट मृगो म मी 
श्स प्रकार का मतिधि-प्रम वद्धमूल ई" ॥ ४५ ॥ 


मद्री ने कदा- 


“मे तो शते आरका हो लौकिक भमाव मानती ष्टं । क्योकि, सब्जन सद्गुणी दोकर 
भी अपने गुणों को सर्वत्र समान रूप से नदीं दिखते ॥ ४६ ॥ 

पानी में तारां के अतिविम्ब की शोभा को ८ चिते दष्ट ) कुदो की लोमा मात कर 
देती है, श्सका कारण है चन्द्रमा की किरणें जो मानों ऊुतूहरु से ( ङुसु्ो तक ) पर्दैचती 
ई” ॥ ४७॥ 

जव वे दोनो ( दम्पती ) श्सं तरह एक दूसरे के मनोनुक्ू परस्पर धुर वचन बोखते 
एजा रषे ये तव यक दूसरे ब्राह्मण ने समीप आकर वोधिसतत्र से उस्ष उत्तम रथ की 
याचना कौ । 


तव अपने सुखं को ओर से छापरवाह, उस याचकतों के प्रिय बन्धु ने रथय देकर बाष्षण का 
मनोरथ पूरा दरिया ॥ ४८ ॥ 

बोधि ने भसन्नतापूवंक स्वजनों को रय से उतारकर ओौर व्राह्मण को रय देकर 
कुमार जारी फो स्वयं अपनी गोद मे छेङर रास्ता पक्का । भौर, मद्री मी भसन्नतापू वंक 
कुमारी कृष्णाजिनाउ को अपनी गोद मे छेकर उनके पोछे पौर चो । 

वृक्षों ने अपनी शाखाओं के अग्रभाग श्ुकाकर उर अपने स्वादिष्ठ फलों के किए निमंत्रिव 
किया; पुण्य के मभाव से उनका दलन पाकर उन शृक्षो ने विनीत शिष्यो के समान उन मानो 
रणाम किया ॥ ४९ ॥ 

जहौ कटौ उन््ोनि जर की आकाद्छा की वदी सरोवर प्रकट हुए, जिनके कमर हंसों 
कै परीं से भकभ्पित हो रहे थे जीर जिनका जख कमलो के प्राग चे छारु-पीरा हो रदा 
था ॥ ० ॥ 


बादलों ने ( प्रकट होकर उनके ऊपर ) ्वदोवे की शोमा धारण छो, छख-दःयक छुगन्धित 
हवा बही, ओौर उनफी यकावट की पीड़ा को नदी सद सङनेवछे थक्षो ने उनके भागं को 
संक्षिप्त ( छोटा ) कर दिया ॥ ५१ ॥ 

शस प्रकार पुत्र-पुत्री भीर पल्ली के साय उन्दे रस्ते की थकावर माटभं नदो इ, 
पड़ा जैसे वे उयान भे पदक चरने का ( टष्टखने का ) आनन्द यनुमवं कर रषे टो । अन्व मः 

ने व्क पव॑त को देखा । ओौर, किसी वभचारी के वतराये रास्ते से चरूकर वे पूरं 
फरो व पल्छ्वो से अरंङ्ृत हरेभरे* नाना भकार के मनोर बृक्षों से खचित, मुदित पर्या 
के बहुविध कूजन ते निनादित, नाचते हए मोरो से सुशोभित, विचरते हुए अनेक भकार के 
म्रगों से युक्त, निंर नीकाभ जलक्वाखी नदी से परिवेष्टित, प्रों के पराग से खगन्धित सुग 
दायक हवा से युः तपोवन में परह आौर वह शकर के आदेश्च से खयं विह्वकर्मा दारा बना 
गईं देखने मे सुन्दर सव शरतुओं मेँ सुख.दायक एकान्त ओर पवित्र पणंशाखा मँ रने खगे । .. 


. १० जातकमाला 


तस्मिन्वने दयितया परिचयंमाणः 
श्रुण्वन्नयत्नमधुराश्च सुतप्रखापानू । 
उद्यानसंस्थ इव विस्खतराज्यचिन्तः 
स वत्सराधमधिकं स तपश्चचार ।॥ ५२ 


अथ कदाचिन्मूरूफलाथ गतायां राजयुच्यां पुत्रयोः परिपारननिमित्तमा- 
श्रमपदमश्यून्य कु्बाणे राजपुत्रे माग्रेणुपर्षीङ््‌ तचरणप्रजद्धः परिश्रमक्चामनयन- 
वदनो दण्डकाष्टावबद्धस्कन्धावसक्तकमण्डल्ब्रंद्यणः पत्न्या परिचारकानयनार्थं 
समर्पिंतद्डसंदेकस्तं देशसुपजगाम । अथ वोधिसत्वश्चिरस्याथिजनं दुष्ठाऽभिगतं 
मनश्रहरषात्‌ सङ्ुपजायमाननयनवदनप्रसादः प्रत्युद्गम्य स्वागतादिप्रियवचन- 
ुरःसरं प्रवेश्य चेनमाश्रमपदं कतातिथिसत्कारमागमनग्रयोजनमशृच्छत्‌ । अथ 
स ब्राह्मणो मार्याजुरागादुत्सारितधंयंजः भ्रतिगरहमान्रसजो नियतमथंमीदृश- 
मुवाच-- 
आखोको मवति यतः समश्च मार्गो 
लोकोऽयं व्रजति ततोन दुगंमेण । 
क भ्रायोऽस्मिज्ञगति तु मत्सरान्धकारे- 
णान्ये न भ्रणयपदानि मे वहन्ति ॥ ५३ ॥ 


प्रदानशो्योदितया यश्षःश्चिया गतं च गन्तव्यमशोषतस्तव । ` 
अतोऽस्मि याच्नाश्रममभ्युपेयिवान्प्रयच्छ तन्मे परिचारकौ सुतौ ।। ५४ ॥ 
इत्युक्तं बोधिसत्त्वो महासत्वः 


दानप्रीतौ इताभ्यासः प्रत्याख्यातुमशिक्षितः । 
ददामीत्यवदद्‌ श्ट दयितौ तनयावपि ॥ ५५ ॥ 


स्वस्त्यस्तु, तक्किमिदानीमास्यत इति च ब्राह्मणेनामिहितः स महासत्वः 
भदानकथाश्रवणोत्पतितविषादविष्डताक्षयोः सुतयोः स्नेहावेगादवरम्बमानहृदयो 
बोधिसत्व उवाच- 
दन्तावेतो मया तुभ्यं किं तु मातानयो्ग॑ता । 
वनं मूरूफरस्या्थे सायमद्यागमिष्यति ॥ ५६ ।। 
तया दृष्टाबुपाघ्रातौ माछिनावभ्यलंृतौ । 
इहेकरात्रं विश्रम्य इवो नेतासि सुतौ मम ॥ ५७ ॥ 


ब्राह्मण उवाच-अरमनेनात्रमवतो निबन्धेन । 


गोणमेतद्धि नारीणां नाम वामा इति स्थितम्‌ । 
स्याच्चैव दानविष्नस्ते तेन वासं न रोचये ॥ ५८ ॥ 


९ वि्वन्तर-जातक १०३ 


उस तपोवन मेँ अपनो श्रियतमा कौ सेवाओं का उपभोगं करते दए, अपने व्यो कौ 
अङ्त्रिम ओर मीठो वातं सुनते हुए, राज-उद्यान मे रहनेवारे के समान राज्य-चिन्तार्भो को 
भूलकर उन्हाने छः महीने तक कठोर तपस्या की ॥ ५२ ॥ 


एकवार जव राज-पुत्रो ( मद्री ) फङ-मूर छने के लिए गड ओर राजपुत्र ( विदवन्तर ) 
बच्चों को रक्षा के ए आश्रम मेँ रषे तव एकं ब्राह्मण वदां आया । रास्ते की धूर से भरकर 
उसके प॑र आर रगे कड़ो दो गई थीं, थकरावट से उप्तके नेत्र ओर मुख स गये ये, उसके 
केधेपर काठ कौ छाठो से एकर कमण्डलु रुटक रदा था, उसको पलो ने ( सेत्रा-कमं के छिद ) 
सेवक छाने का इद अदेश देकर उपे मेजा था । बहुत दिनांके वाद याचक को ञाया 
देखकर, हार्दिक भसन्नता के कारण बोधिसत्व के नेत्र ओर सुख खिर उटे। वे आगे जाकर 
स्वागत आदि के मधुर वचनां के साथ उसे आश्रम के भोतर छे अये ओर अतियथि-सत्कार कर 
चुकनेपर उससे आने का प्रयोजन पूछा । पल्ली-परेम के कारण धैय आर रञ्जना को छोडकर, 
केव याचना के छिए्‌ ही उद्यत उत्त ब्राह्मण ने अपना निश्चित मयोजन र्यो कहा-- 


“जहां भकाश्च भौर समतक मागं होता है वौ छोगों के र्षि चुना सुगम हे (में 
अपनी जोवन-यात्रा खगम बनाना चाहता दँ ), किन्तु स्वार्यान्धता के कारण इस जगत्‌र्मे 
दूसरे छोग मेरी परायना स्वोकार नदीं कर सक्ते ॥ ५३ ॥ 


आपको दान-वीरता से उत्पन्न आपकी कीर्ति-खक्ष्मी सर्र व्याप्त दै; अतः मेने यद्‌ याचना 
का कष्ट उठाया है, सो श्न दोनो वर्चा को आप मेरी परिचयं (= सेवा-द्युश्रूपा ) कै छिष्ट 


ची 


द” ॥ “५४ ॥ 
इतना कहनेपर महदासतत्च बोधिसच्च ने 


जिन्ोनि अस्वीकार करना सोला नहीं था ओर जिन्दोने दान देने मेँ आनन्दित दोने का 
अभ्यास किया था, सादसपूवक कहा-“मं ये दोनों प्यारे वच्चे भी दे दूंगा 1 ॥ ५५ ॥ 


“स्रस्त दो । तो अप वैटे क्यों है १ इस प्रकार जव उप्त ब्राह्मण ने महासच् से पू, 
तव दान कौ बात सुनकर दुःख से अश्रु-प्ावित-नेत्र वर्च्यो कै प्रति स्नेह उमडने कै कारण 
विषण्ण हृदय बोधिसच् ने कटा- 


“ने दोनों वच्चे आपको दे दिये, किन्तु श्नक्रो माता फर-मृर छाने के किए जंग गई 
है, आज शाम को अयेगी । श्राप यहाँ एक रात ठहर ज्र । ( जंगङ से आकर ) वह 
मारूओं ओर आभूषरणो से व्रिमूषित वर्चो को देखेगी ओर सुवेगो । कर ( परातःकार ) आप 
श्ट के जायेगा ।?› ॥ ५६.५७ ॥ 


ब्राह्मण ने कहा- “आप यह हठ न करे 1 


लियो का जो यद्‌ “वामाः१ नाम पड़ा है बह उनके गुण से ही । आपके दान मेँ विन्न न 
हो, श्सीछिएट यहो ठदरना सुज्ञ पसन्द नहीं हे 1" ॥ ५८ ॥ 


१०७ न त्क्मालखा 


जोधिसस्व उचाच--अरं दान विष्नशङ्कया । सहधमं चारिणी मम सा । 
यथा वान्नमवते रोचते । अपि च सहाव्राह्यप्प, 

खुकमारतया वाल्यात्परिचर्यास्वकौशङात्‌ । 

ऊोदुशीं नाम ऊर्यातां दासभ्रीत्तिमिमौ तव ॥ ५९ ॥ 

दृष्टा चिवत्थंगतावेतौ शिविराजः पितामहः । 

अद्धा दद्याद्यदिष्टं ते धनं निच्छयमेतयोः ।॥ ६० ॥ 

यतस्तद्विषयं साधु व्वमिसौ नेतुमहंसि । 

एवं थन अहता धरण च समेष्यसि ॥ ६१ ॥ 


( आद्यण उवाच ) न दाक्ष्याम्यहमाश्ीविषदुराखदं चिप्रियोपायनेन 
शजानममिगन्तुम्‌ । 
आच्छिन्यान्मदिमौ राजा दण्डं वा भरणयेन्सयि । 
यतो नेष्याम्यहमिमौ बाद्ाण्याः परिचारकौ ।॥ ६२ ॥ 
अथ बोधित्वो यथेष्टमिदानीमित्यपरिसमा्षाथसुक््वा साजुनयमनुशिष्य 
* वनयी पर्विर्यानुक्ल्ये प्रतिग्रहाथंमसिप्रसारिते व्ाङ्धणस्य पाणी कमण्डट्धु- 
आवजंयामास । 
तस्य यत्नाुरोधेन पपाताभ्ब कमरण्डरोः । 
पद्यपत्राभितास्राभ्यां नेत्राभ्यां स्वयमेव तु ।॥ ६३ ॥ 
अथ स ब्राहमणो लखामातिहर्षात्‌ संश्रमाकुखिवमति्योधिसत्वतगयापडरण- 
स्वरया संक्षिप्षपदमाञ्ीकचनञयुक्त्वा निगम्यतामिस्यास्ाककेश्ेन वचसा ऊसा- 
रावाश्रमपदानिष्कामयितुमारेभे ॥ अथ कुमारौ वियोगदुःलातिमारव्ययित- 
दयो पितरममिग्रणम्य बाष्पोपरुध्यमाननयनावूचतुः- 
अम्बा च तात निष्कान्ता त्वं च नौ दातुमिच्छसि । 
यावत्तामपि प्दयावस्ततो दास्यति नौ मवान्‌ ॥ ६४ ॥ 
अथ स ब्राह्मणः पुरा मातानयोरागच्छति, अस्य वा सु तरस्नेदात्‌ पश्चात्तावः 
शति पद्म॒कलापभिवानयोहंस्तानावद्ध् रतया संत > यन्थिचेष्- 
आनौ पितरं भ्रति व्यावर्तितवदनौ श्रङृतिसुङुमारौ ऊमारौ प्रचकषं ॥ 
अथ ष्णाजिना ऊमायंपूवंदुःखोपनिपातात्‌ सस्वरं रुदती पित्रञुवाच-- 
अयं मां ब्राह्मणस्तात रतया हन्ति निद॑यः । 
न चायं ब्राह्यणो व्यक्तं धार्मिका ाङ्खणाः किर ॥ ६५ ॥ 
यश्चोऽयं ब्राद्यणच्छश्रा सूनं हरति खादितुम्‌ । 
नीयमानौ पिशाचेन तात किं नाबुपेश्चसे ॥ ६६ ॥ 


९ विदषम्तर-जातकछ १०९५ 


बोधित ने कटा- “आप दान मँ विघ्न होने फी आशंका न करं । वह मेरी सहधमं- 
चारिणी है । या आपको जो पसन्द हो । ओर, हे महात्राद्मण, 


सेवा मेँ अकुकर ये सुकुमार बच्चे सेवाद्रारा आपको भखा कटां तकर खुश करगे । इस 
अवस्या में इदे देखकर इनके पितामह शिवि-राज ८( दासता से ) षद दाने के लिट अवक्य 
दौ आपको यथेष्ट धन दंगे । इसक्िए आप कन्दे उनके राज्य मेँ ठे जाश्ये, इस प्रकार आपको 
बहुत धन ओीर धमं भ्राप्त होगा ॥ ५९-६१ ॥ 


( जाह्यण ने कहा-- ) “में यह अग्रिय उपार केकर सपं के समान दुगंम राजा के पास 
न जा सकूगा। 


राजा मुक्षसे इन वर्चो कोरीनल्गायामुक्ञे दण्डभो देगा। अतः मँ श्न परिचारको 
को ब्राह्मणी के समोप ददी ठे जाऊंगा ॥ ६२ ॥ 


तव वौधिसत् ने “जैषौ आपकी इच्छा ° यह श्रधूरा वाक्य कहकर, अपने वर्चो को 
सेवा में भ्वृत्त होने के छिए अनुनयपूवंक उपदेश देकर, दान गहण करने के छि ब्राह्मण के 
पसारे हए हायपर कमण्डटु काया । 


उनके भ्रयल् करनेपर कमण्डलु से जर गिरा, किन्तु कमर की पंखुद्यों के समान ताच्नवणं 
नेत्रो से सवयं ही अरश्रु-जल निक पड़ा ॥ ६३ ॥ 


तव वह्‌ ब्राह्मण छाम के आनन्दातिरेक मेँ घवड़ादट से व्याकुखचित्त होकर बोधिसच् के 
वद्यो के अपहरण की शीघ्रता मेँ संक्षिप्त आजीर्वाद देकर, “निकरोः यह कठोर आशा देता 
हुआ, उन्द आश्रम से निकालने खगा । जुदाई के भारी दुःख से उनके हृदय मे वड़ो पीडा 
दई, ओसओं से उनकी ओंलं भर आई । पितता को प्रणाम कर उन्दोनि कदा- 


«ह पिता, माताजो बाहर गई ह, ओर आप द्मे दान करना चाहते है । इम उनक्रा भी 
दशन कर 2, तव आप हरमे दान कीजियेगा 1 ॥ ६४ ॥ 


श्रव उस ब्राह्मण ने सोचा-' कीं श्नको माता न आ जायया इसे वच्चों के मति स्नेह 
न उत्पन्न हो जाय । यह्‌ सो चकर वह कमलो के गुच्छे के समान उनके हार्यो को र्तासे 
बोधकर, पिता की श्रोर मुख घुमाकर छटपटाते हर स्वभावतः सुकुमार वर्च्चो को डरा-धमका 
कर खीचने लगा । 


श्स अपूवं विपत्ति मं पड़ कर कुमारी छृष्णाजिना विरुख-विरुखकर पिता से कहने र्गीो- 


“पिताजी, यह निदंय ब्राह्मण सुञ्ञे खता से मार रहा है, स्पष्ट हौ यह राह्मण नहीं है, 
ब्राह्मण तो धामिकं होते ई । ब्राह्मण के कपट-वेष में यह यजन निश्चय हौ खाने के किए हमारा 
श्रपहरण कर रहा हे । पिद्ाच हमे छियि जा रहा है; पिताजी, श्राप क्यों हमारी उपेक्षा कर 
रहे द ? ॥ ६५-६६ ॥ 


१०६ जातकमाला 


अथ जाली कुमारो मातरमनुश्ोचन्नुवाच- 
नेवेदं मे तथा दुःखं यद्यं हन्ति मां द्विजः । 
नापदयमम्बां यच्वद्य तद्विदारयतीव माम्‌ ।॥ ६७ ॥ 
रोदिष्यति चिरं नृनमम्बा शून्ये तपोवने । 
पुत्रशोकेन पणा हतशावेव चातकी । ६८ ॥ 
अस्मदथं समाहृत्य वनान्मूरुफरं वहु । 
मविप्यति कथं न्वम्बा दृष्टा शूल्यं तपोवनम्‌ ।॥ ६९ ॥ 
इमे नावङ्वकास्तात हस्तिका रथकाश्च ये । 
शतोऽध देयमम्बायं दोकं तेन विनेष्यति ॥ ७० ॥ 
वन्धास्मद्वचनादम्बा वार्या शोकाच्च सवथा । 
दुखं हि पुनस्तात तव॒ तस्याश्च दकान्‌ ।॥ ७१ ॥ 
एहिं कृष्णे मरिष्याव: को न्वर्थो जीवितेन नौ । 
दक्तावावां नरेन्द्रेण ब्राह्यणाय धनेषिणे ॥ ७२ ॥ 
इत्युक्त्वा जग्मतुः ।॥ अथ वोधिसच्वस्तनातिकरुणेन तनयभ्ररापेनाकम्पिति- 
मतिरपि क इदानीं दच्वानुतापं करिभ्यतीति निष्प्रतीकारेण शोकाभ्मिना विनिदद्य. 
मानहृदयो विषवेगमूच्छापरिगत इव ससुपरूध्यमान चेतास्तत्रंव निषसाद । 
दीतकानिरुव्यजनश्रतिकन्धसंज्तश्च निण्दरजमिवाश्रमपदं तनयशून्यममिवीक्ष्य 
बान्पगद्गद्संनिरुदकण्ठ इव्यात्मगतसुवाच- 
पुत्रामिधाने हृदये समक्ष प्रहरन्मम । 
नाश्रङ्भत कथं नाम पिगखज्जो चत द्विजः ।। ७३ ॥ 
पत्तिकावनुपानत्कीो सोकुमार्यात्क्छमासहने । 
यास्यतः कथमघ्वानं तस्य च प्रेप्यतां गतौ ॥ ७४ ॥ 
मागेश्रमपरिम्छानौ कोऽ विश्रामयिष्यति । 
छत्तषदुःखामिहतो याचिप्येते कमेत्य वा ॥ ७५ ॥ 
मम॒ तावदिदं दुःखं धीरतां कतुमिच्छतः । 
का त्ववस्था ममं तयोः सुतयोः सुखद्रदधयोः ॥ ७६ ॥ 
अहो युत्रवियोगाग्निनिदंहस्वेव मे मनः। 
सतां तु धमं संस्ष्टत्य कोऽनु तापं करिष्यति ॥ ७७ ॥ 
अथ मद्री विगप्रियोपनिपातशंसिभिरनि्ेर्निमित्तेरपजनितवेमनस्या मूल- 
फलान्यादाय कषिप्रतरमागन्त॒कामापि व्याडष्गोपट्ध्यमानमागा चिरतरेणाश्रम- 
पदञ्रुपजगएम । उचितायां च प्रत्यु द्गमन भूमाव क्रीडास्थाने च तनयावपरयन्ती 
ग्छशातरमरतिवङमगात्‌ । 


९ विदवन्तर-जातक भ १०७ 


कुमार जारी ने माताके लिए शोक करते हुए कटा-“यह ब्राह्मण सुनने छतासेजो 


मार रहा दे, यह मेरे लिए उतना दुःखदायी नदीं है; किन्तु मैने भ्राज माता को जो न देखा, 
इससे मेरा हय विदीणं दो रदा दै ॥ ६७ ॥ 


माता श्यूल्य तपोवन रमे, श्रपने वर्चो येः मारे जाने से ( शोकाकुरु ) चातक चिड़िया के 
समान, हमारे लिए चिरकार तक रोवेगी ॥ ६८ ॥ 

हमारे किए जंग से वहुत-ता फमूरु राक्र ( माताजो जब कूौटेगौ तव ) तपोवन क 
सूला देखक्रर उनकी क्या अवस्था होगी ? ६९ ॥ 

हे पिताजी, हमारे खेर्ने के जो ये बोड़ हायी श्रौर रय है श्न से श्राधा मों को दे देना, 
दस्तसे वे अपना दुःख दूर करेगी ॥ ७० ॥ 

माताजी को हमार णाम निवेदन कजियिगा श्रौर उन जेते भो हो शोकं से रोकियिगा । 
पिताजो, श्रव ्रापका श्रीर माताजी का दशन दुखंभ हे ।॥ ७२१ ॥ 


कृष्णे, ्राश्नो हम मर जाथ । हमारे जीवित रहने से क्या प्रयोजन ? राजा ने हम दोनों 
को श्स धन-रोलुप बाह्मण के दाय दे दिया।>॥७२॥ ` 


कहकर दोनों चर गये । वर्चो के उस करुण ्रखाप्‌ को सुनकर यद्यपि बोधित का 
निश्चय अविचल रहा तथापि द्देकर अवर कौन पछतायेः यदह सोचते हए भी उनका हृदय 
असाध्य शोकाञ्नि से जलने छ्गा । विषके वेग से मृचिति हुए के समान बेहोश होकर वे वहीं 
बैट रषे । ठंढी हवारूपी पंखे के चलने से होश मँ आकर, वर्यो से रहित आश्रम को निाब्द 


चेः चे चे 


श्रीर नीरव देखकर, उन्दने श्रु से रंधे सरमे अपनेको दी कहदा- 

““पुत्ननामक (८ = सन्तान-रूप ) मेरे हृदय पर मेरे समन्न प्रहार करता हु्रा वह क्या 
कित नहीं द्रा ? धिक्कार हे उक्त निरंजन द्विज को ! ।। ७३ ॥ 

सुकुमारता के कारण थकावट सहने मेँ अक्षमथं वच्चे उनके दाक्त वनकर जूता के विना 
पदर कैसे रास्ता चंग ?॥ ७४ ॥ 

र।स्ते की थक।वर से मुरज्ञाये हए वचो को भ्राज कौन विश्राम करायेगा ? या भूख-प्यास 
की ज्वाखा से व्ययित होकर वे किक्तके पास जाकर मगिंगे १॥ ७५॥ 

मुक ययं चाहनेत्राले को जव इतना दुःख है तब सुख मेँ पठे हए मेरे उन बच्चों की क्या 
श्रवस्या होगी ? ॥ ७६ ॥ 

अद्धो ! पूत्र-व्रियोग का शोकाञ्नि भेरे हदय को जला रहा है अवश्य; किन्तु सञजनों के 
धर्मं का अनुस्मरण कर कौन पश्चात्ताप करे ?"› ॥ ७७ ॥ 


मद्र विपत्ति-सूचक दुंक्रणों को देखकर उदास हो गई । वह फल-मूर छेकर शोघ 
दौर आना चादती थी, किन्तु हिंसक पश्चुओं ने उस्तका रास्ता रोक रखा; अतः वह ( टेदे-मेदे 
लम्बे रास्ते से ) देर से आई । आगे आकर मिखने के नियत स्थानपर या खेखने के स्यान पर 
अपने बच्चों को न देखकर वह बहुत बेचैन हो गड । 


१०८ जातकमाला 


अनीप्सिताशङ्कितजातसंश्रमा ततः सुतान्वेषणचञ्चलेक्षणा । 
भ्रसक्तमाह्वानमसंपरिग्रहं तथोर्विदित्वा व्यरुपच्छुचातुरा ॥ ७८ ॥ 


समाजवद्यस्प्रतिमाति मे पुरा सुतभ्रखापप्रतिनादितं वनम्‌ । 
अदशनाददयय तयोस्तदेव मे प्रयाति कान्तारमिवादारण्यताम्‌ ।॥ ७९ ॥ 


किं नु खड त्रो कमारो-- 


क्रीडाप्रसङ्गश्रमजातनिद्रौ सुप्तौ नु नष्टौ गहने वने वा। 
चिरान्मदभ्यागमनादतुष्टौ स्यातां क्वचिद्‌ बारतया निखीनौ ॥ ८० ॥ 


रुवन्ति कस्माच्च न पक्षिणोऽप्यमी समाड्रास्तद्वधसाक्षिणो यदि । 
तरंगमद्भरविनीतकोपया हतौ जु किं निञ्नगयात्िदेगया । ८१ ।। 


अपीदानीं मे वितथा मिधथ्याविकल्पा मवेयुः । अपि राजपुत्राय सपुत्राय 
स्वस्ति स्यात्‌ । अप्यनिष्टनिवेदिनां निमित्तानां मच्छरीर एव विपाको मवेत्‌ । किं 
जु खल्विदमनिमित्तापच्त्तप्रहषंमरतितमिस्रयावच्छाद्यमानं विद्रवतीव हदयम्‌ । 
विखरस्यन्त इव मे गात्राणि । व्याकुला इव `दिग्विमागाः । मतीव चेदं परि- 
ध्वस्तरक्ष्मीकं वनमिति । अथानुप्रविद्याश्रमषपदमेकान्ते निक्षिप्य सरूखफल 
यथोपचारपुरःसरं भर्तरिममिगम्य क्व॒ दारकाविति पप्रच्छ । अथ बोधिसच्वो 
जानानः स्नेहदुवरतां मावृहद्यस्य दुर्निवेद्य्वाच्च विप्रियस्य नेनां किंचिद्रक्तु 
दादाक । 


जनस्य हि प्रियाष्टंस्य विभ्रियाख्यानवद्धिना । 
उपेत्य मनसस्तापः सष्रणेन सुदुष्करः ॥ ८२ ॥ 


अथ मद्री व्यक्तमऊुरालं मे पुत्रयोः यदयमेवं तूरप्णीभूतः दोकदैन्यानु- 
इल्येवेत्यवधायं समन्ततः क्षिक्तचित्तेव ॒विरोक्याघ्रमपदं तनयावपद्यन्ती 
स बाप्पगद्गद्‌ं पुनरुवाच-- 


दारकौ च न पडयामि त्वं च मां नामिमाषसे । 
इता खल्वहं कृपणा विप्रियं हि न कथ्यते ॥ ८३ ॥ 


इत्युक्त्वा शोकाग्निना परिगतहद्या छिन्नमूलेव _रूता निपपात । पतन्ती- 
मेव चेनां परिग्रृद्य बोधिसत्वस्तृणदायनमानीय शीताभिरद्भिः परिषिच्य प्रत्या- 
गतप्राणं समादवासयन्नुवाच-- 


सहस्व न ते मद्वि दुःखमाख्यातवानहम्‌ । 
नहि संमाव्यते धैयं मनसि स्नेहदु बजे ॥ ८७ ॥ 


९ विद्वन्तर-जातक ९०९ 


अनिष्ट ( अमङ्गर ) को आशंका से वह घबड़ा गई ओौर अपनी चच्ररु ओखें से वर्चा को 
खोजने र्गी! वार वार पुकारने पर भी वे ङु छतर नदीं दे रषे हं, यदह जानकर वह 
शोकाढुल होकर विकाप करने र्गी ॥ ७८ ॥ 

“वच्चो कौ वातो से गूजता हुआ जो जंगर पदे मुञ्जे समाज के समान जान पड़ता था 
आज वच्चो को न देखने के कारण वही जंगरु बीहड़ वन ( या मरुमूमि ) के समान सुस 
काट रहा दे ॥ ७९ ॥ 

क्या वे वच्चे- 


खेरते खेशते यककःर नीद सेसो तो नहीं गये र? याषने वन्मेखोतो नदींगयेर्द? 
या्मैँ देर से आई ह, शरसी छि रुष्ट होकर वाङ-माव के कारण छप तो नहीं गये दँ १ ॥८०॥ 
ये पक्षी बोर क्यों नहीं रष द? श्ायद वच्चो कौ विपत्ति देखकर व्याकुरु हों! या 
नोचे को ओर जोरों से बहनेवाखी यह क्रुद्ध नदौ अपने तरगों मे उ बहा छे गई दो ॥ ८१ ॥ 


अब मेरी आशंकार्टे असत्य मौर भिथ्या हो । वर्च्वोक्ष्ित राज-कुमार ( = आयवंपुत्र ) 
का कुशल टो । अनिष्ट-सूचक सक्षणो का फर मेरे शरीर को ही भप्त दहो । क्यावातडहे कि 
दुंक्षणों से आनन्द-रदहित श्रौर अरतिरूपी श्नन्धकार से व्याप्त होकर यह हृदय मानो विगछित 
हो रहा है । मेरे गात्र मानो शिथिर दो रषे ईै। दिक्षा मानो व्याकुर हो रही द । यह 
जंगरु भरी-हीन होकर मानो धूम रहा है 1 

आश्रम में पू्टुचकर, कन्द-मूक भौर फर एक ओर फककर, शिष्टाचारपूवंक पति के समीप 
जाकर उसने पृचा--“ “कौं है वच्चे १ माता का दय स्नेह से कितना कोमरु होता हे 
तद्या अग्रिय समाचार निवेदन करना कितना कठिन है, यह जानकर बोधिसत्व उसे ङु न 
कह सके । 


जो व्यक्ति ( स्वजन ) भिय ( संवाद सुनने ) के योग्य है उसे भ्रभ्रिय संवादरूपी भश्निसे 
मानसिक संताप पर्हचाना दयालु आदमी के किए अध्यन्त कठिन काम हे ॥ ८२ ॥ 


अव मद्रौ ने सोचा--““स्पष्ट ही मेरे वच्चो पर विपत्ति ार्ई है। येचुपनजोदह्ो गये 
सो शोक के वज्लीमूत होकर दी ।' यह सोचकर विक्षिप्त चित्त से श्राश्रममे चारों ओर 
दृष्टिपात करते हुए उसने जव वच्चो को न देखा तव ओंुर््रो से रषे स्वर म फिर से कदा- 

“नै बच्चों को नहीं देखती ह रीर भाप सुज्ञसे कुछ कडते नहीं । ्रप्रिय बात नहीं वताई 
जातो है । निस्सन्देह में श्रमागिन विपत्ति मँ हं ॥ ८३ ॥ 

इतना कहते ही रोकाञ्चि ने उसके हृदय को घेर छिया श्रौर ब्रह उन्मूछित छता के समान 
गिर पड़ो । वह गर ही रही थो कि बोधिसत्व उसे पकड़ कर घास के विदछ्ावन पर छे राये । 
उन्ोनि शीतर जल से उसे सिक्त किया श्रौर उसके भाण (८ = श ) छौटने पर उसे सान्त्वना 
देते हए कहा- 

““मद्रौ, मैने हठात्‌ ही तुमसे यह दुःखद समाचार नदीं कहा, क्योकि स्नेह के कारण 
 कोमरु मन में चैवं धारण करना संभव नदीं ॥ ८४ ॥ 


११० 


जातकमाला 


जरादारिदयदुःखार्तो ब्राह्यणो मासुपागमत्‌ । 
दत्तां मया पुत्रां समाश्वसिहि मा डुचः ॥ ८५ ॥ 


मां पद्य मद्विमा पुत्र परििवीश्च देवि मा। 
पुत्रोकसश्ल्ये मे प्रहार्पीरिव मा हृदि ॥ ८६ ॥ 


याचितेन कथं दाक्यं न दाठुमपि जीवितम्‌ । 
अनुमोदस्व तद्‌ मद्रे युन्रदानमिदं मम.॥ ८७ ॥ 


तच्छुत्वा मद्री पुत्रविनादाशङ्काव्यथितद्ृदया पुत्रयोजींवितप्ररद्ठिश्रवणातं 


प्रतनूभूतद्योकड्कमा भतुर्टतिपरिहाराथ प्रष्धज्य नयने सविस्मयसुदीक्षमाणा 
मतारमुवाच-आश्चयम्‌ ! किं बहना । 


नूनं चिस्मयवक्तभ्यचेतसोऽपि दिवौकसः । 
य दित्यटब्धप्रसरस्तव चेतसि मत्सरः ॥ ८८ ॥ 


तथा हि दिक्षु भ्रख्तप्रतिस्वनः समन्ततो द॑ वतदुन्दुमिस्वनः । 
प्रस क्तविस्प्टपदाक्षरं नभस्तवेव कीर्तिभ्रथनादराद्‌ भूत्‌ ॥ ८९ ॥ 


प्रकस्पिदालेचपयोधरा धरा मद्ादिवाभूदमिन्रद्धवेपधुः । 
दिवः पतदूमिः कुसुमैश्च काञ्चने: स वियदुदयोतमिवामवन्नमः ॥ ९० ॥ 


तदलं शोकदन्येन दर्वा चित्तं प्रसादय । 
निपानभूतो लोकानां दातैवच पुनभव ॥ ९१ ॥ 


अथ शक्रो देवेन्द्रः क्षितितलचख्नादाकम्मपिते विविधरत्नश्रमोदमासिनि 


सुमेरौ पवेतराजे किमिदमिति सड्धत्पन्नविमर्शो विस्मयोर्फुलनयनेभ्यो लोक- 
पालेभ्यः एथिवीकम्पकारणं विदं तरपुत्रदानसुपरुभ्य श्डपविस्मयाघूणितमनाः 
प्रमातायां तस्यां रजन्यां बाह्यणरूपी विदं तरमधिवदभ्यगच्छत्‌ । कृतातिथि- 
सत्कारश्च बोधिसच्ेन केनाथं इत्यु पनिमन्त्रितो मायामिनमयाचत-- 


महाहदेय्वम्म इवोपडोषं न दानधमंः सुपेति सत्सु । 
याचे ततस्त्वां सुरसन्निमा या माय।मिमामहसि तस्प्रदातुम्‌ ॥ ९२ ॥ 


अविमना एव तु बोधिस्वस्तथेत्यस्मे प्रतिशुश्राव । 


ततः स वामेन करेण मद्रीमादाय स्येन कमण्डलुं च । 
न्यपातयत्तस्य जर कराग्रे मनोयुवश्चेतसि शोकवद्धिम्‌ ॥ ९३ ॥ 


९ विङइवन्तर-जातक १११ 


बुदरापे ओर गरीवी के दुःख से पीडित एवः ब्राह्मण मेरे पास राया । मने उसे बच्चे दे 
दिये ¦ इन्त दोओ । शोक न करो ॥ ८५ ॥ 


मद्री, सुने देखो, वच्चो को मत देखो, रोओ मत । पुत्र-शोकरूपी वाण से विद्ध मेरे हृदय 
को चोट न पर्हुचामो ॥ ८६ ॥ 


मौगनेपर मँ माण-दानतकं क्यो न कर सर्र? अतः हे मद्रौ, मेरे इस पुत्र-दान का अनु- 
मोदन करो 1" ॥ ८७ ॥ 

वच्चो की त्यु की आशंका से व्ययित-हदय्‌ मद्र ने जब उनके जीवरित दने का समाचार 
खना तव उसकी भोक-जन्य क्छान्ति ( दुःख से होनेवाछो थकावट ) कम हुईं । पति को धे 
रक्षा के लिए, उसने अपनो आंख ्पोढकर विस्मयपूवंक उन्हे देखते हए, कद्ा--“आश्चयं, 
बहुत कहने से क्या ? 

आपके मन मेँ द्वेष ( = स्वरा्थं-माव ) का उदय नहीं हुश्रा, इससे देवताओं के मन मी 

विस्मित दै ॥ ८८ ॥ । 

सी छि त। दिशाओं मे चात ओर देव-दुन्दुभि्यो को परतिष्वनि फेरु रहो दै, जिससे 
जान पड़ता है आकाश आपकी दौ कीति-रचना के पदों के स्पष्ट अक्षरों से निरन्तर गूज 
रहा दे 1 ८९ ॥ 

वदे वडे पर्व॑तरूपी पयोधरो के साय पृथ्वी मानो आनन्द मे माकर भ्रकम्यित हो रही हे । 
ओर, स्वगं से गिरते हण सवणकुस्ो से, जान पड़ता है, जसे आकादा विजरी के मारोक से 
चमक रहाद्ो ॥ ९० ॥ 

अतः आप होक न करे, दान देकर चित्त को भरसन्न रं । भीर, लोगों के लिए कुर्म (के 
समान उदार ) होकर पुनः दान करं ।`› ॥ ९१ ॥ 

भूकम्प के कारण त्रिविध रलो की भभा से भासित गिरिराज सुमेरु के कोपनेपर देवेन्द्र 
शक्र ने सोचा ध्यह क्या हे। तव विस्मय ये विकसित ओंखोवारे खोक-पालां से भूकम्प का 
कारण "विश्वन्तर का पुत्र-दान दै” यह जानकर आनन्द ओर आश्चयं से उसका चित्त चन्र 
दो उठा । रात के वीतनेपर प्रातःकाल म वह ब्राह्मणकारूप धारण कर॒ याचक की तरह 
विडवन्तर के समप गया । वोधिसच्छ ने उसका अतिधि-सत्कार किया ओौर पृष्ा-- क्या चाहते 
ड ?" उसने उनसे पली को याचना की-- 

““ज्ेसे बड़े-बड़े सरोवरो का जर नहीं खता है वैसे ही सस्जनो। का दान-धमं बन्द नहीं 


होता दे । अतः मेरौ भा्थंना हे कि आपकी देवतातुल्य जो यह पल्ली हे इसे आप सुज्ञ दान 
कर दें॥ ९२ ॥ 


उद्वास हुए विना दी बोधिसच्र ने "बहुत अच्छा कहकर उसे वचन दे दिया । 


तव उन्होने वार्प हाय से मद्री को पकड़कर ओर दाहिने से कमण्डलु केकर उस (ब्राह्मण) 


के हाथ में जर गिराया ओर ( साथ ही ) कामदेव (= मार ) के मन में ज्ोकाभ्नि ( मज्वछ्ति ` 
किया ) ॥ ९३ ॥ 


११२ जातकमाला 


चुकोप मद्री न तनो रुरोद विवेद सा तस्य हि त स्वमावम्‌ । 
अपूवंदुःखातिमरातुरा त॒तं प्रेक्षमाणा किखितेव तस्थौ ।। ९४ ॥ 
तद्‌ दृष्टा परमविस्मयाक्रान्तह्ृद्यः शक्रो देवानामिन्दस्तं महास्तत्वमभिष्टु- 
वञ्चुवाच-- 
अशो विङृष्टान्तरता सदसद्धमयोयथा । 
श्रद्धातुमपि कमदं का शक्तिरक्रतात्मनाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अवीतरागेण सता पुत्रदारमतिप्रियम्‌ । 
निःसङ्गमिति दातव्यं का नामेयसुदात्तता ॥ ९६ ॥ 
असंशयं त्वद्गुणरक्तसंकथः प्रकीयंमाणेषु यशस्सु दिश्य ते । 
तिरोमविष्यन्त्यपरा यज्ञ.श्रियः पतंगतेजस्सु यथान्यदीक्चयः ॥ ९७ ॥ 
तस्य तेऽभ्यनुमोदन्ते कमदमतिमानुषम्‌ । 
यक्षगन्धवभुजगाखिदह्याश्च सवासवाः ॥ ९८ ॥ 
इत्युक्त्वा शक्रः. स्वमेव वपुरमिज्वरूदास्थाय शक्रोऽहमस्माति च निवेद्या- 
त्मानं वोधिसच्वञ्ुवाच- 
तुभ्यमेव प्रयच्छामि मद्रं माय मिमामहम्‌ । 
व्यतीत्य नहि शीतां चन्द्रिका स्थातुमहति ॥ ९९ ॥ 


तन्मा चिन्तां पुत्रयोविश्रयोगाद्ाज्यभरंश्चान्मा च संतापमागाः। 
साध ताभ्यामभ्युपेतः पिता ते कर्ता राज्यं व्वत्सनाथं सनाथम्‌ ॥१००।। 


वा शक्रस्तत्रोवान्तदंधे । शक्रानु माव।च स ब्राह्मणो बोधिसच्वतनयौ 
श विविषयमेव संश्रापयाम।स । . अथ शिवय: सजयश्च ज्िविराजस्तद्‌ तकर्ण- 
मतिदुष्करं च वोधिसच्वस्य कमं श्रत्वा समाक्ठेदितदह्द्या ब्राह्यणहस्तान्निष्करौय- 
बोधिसत्वतनयौ प्रसाय्यानीय च विडवन्तरं राज्य एव प्रतिष्टापयामासुः । 
तदेवमत्यद्धुता वोधिसरव चयं त तदु-मुखेषु सतव विरोपेपु नावद्वा प्रतीघात्तो 
वा करणीयः । तथागतवणें सश्छरत्य धममश्रवणे चोपनेयम्‌ । 
इति विश्वं तर-जातकं नवमम्‌ । 


८ ९ विरवन्तर~जातक ११३ 


मद्री न क्र हुई, न रोई; श्सछिए किं वह श्चपने पति के स्वभाव से परिचित थी । विन्तु 
जभूतपूवं दुःख के भारसे दःखी होकर, उनकी ओर देखत हुईं॑बदह॒चित्र-टिखित-सी 
( निर्चर ) खडी रही ॥ ९४ ॥ 


यदह देखकर देवेन्द्र शक्र के हृदय मेँ वड़ा विस्मय हुश्रा । उसने उस महासत्व को स्तुति 
करते दए कदा- 


“अहो ! सञ्जना ओर असञ्जनों के धमं मेँ महान्‌ अन्तर है । जो पुण्यात्मा नहीं ह उनके 
लिए शस ( दिव्य ) कमं पर विश््वाप्त करना भी अशक्य हे ॥ ९५ ॥ 


( परिवार के ग्रति ) जिक्षका अनुराग अभी नष्ट नहीं हुश्रा दै वह अपने प्यारे वच्चो भौर 
पट्वी को भौ अनासक्तं भाव से दान कर दे, यह किंतनो बडी उदारता हे ! ॥ ९६ ॥ 


समे सन्देह नहीं कि आपके गुणों से अनुराग करनेवाङे कयकं जव चात ओर आपको 
कीतिं फैलयंगे तव्‌ दूस की उञ्ज्वर कीतिं लुप्त हो जायगी, जैसे स्थं का प्रकाश होनेपर 
दूसरे ( ग्रह ओर नक्षत्र ) क्रा भकाश टु हो जाता है ॥ ९७ ॥ 


ये यज्ञ गन्धवं नाग तथा इ्द्र-सदहित देवगण मापके शस अरोकिकं कमं का अनुमोदन 
कर रहं है" ॥ ९८ ॥ 


यह कहकर शक्र ने अपना उज्ज रूप धारण किया ओर मे शक्र ह" इस प्रकार अपना 
परिचय देकर बोधिस् से कटटा- 


“मेँ आपको पली श्स मद्र को आपको ही वापस दे रहा हं। चन्द्रमा को छोडकर 
चन्द्रि भीर कँ रह सकती हे १ ॥ ९९ ॥ 
अतः आप पुत्र-चियोग की चिन्ता न कर ओर राज्य-च्युत होने का शोक न कर । दोनों 
वरच्या के साय अपकरे पिता यदा अंगे ओर आपको राज त्िछ़ देक र॒राज्य को राजन्वान्‌ 
( उत्तम राजा से युक्त ) करगे" ॥ १०० ॥ 


यह कटकर शक्र वहीं अट्च्य हो गया । भीर, शक्र के भ्रमाव से उस ब्राह्मण ने बोधि- 
सत्त के बर्चाको शिविके राज्यम ही पर्हुचाया। जव हिवियों ओर शिबि.राज संजयने 
वोधिसच् के इस अतिक्रल्ण एत्र अतिदुष्कर कमं को सुना तवं उनके हृदय पिष पड़े । 
उन्होनि ब्राह्मण के हाय से वोधिस्र के वर्च्चों को छडाया, ( तपोवन मेँ जाकर ) विङवन्तर , 
को मनाया भौर उरन्दैं छे आक्र राज्यपर वैठाया । 


वोधिसच््र करा चरित इतना अद्भुत है, यह देखक्रर, उनक्रो ओर (८ = उनकरे रास्ते पर ) 
चरनेवाङे भाणिर्यो का न अपमान करना चादिए ओौर न उरन्दै विच्च पर्हुचाना चाहिए । तथागत 
का वणन करने में ओीर ध्यानपूरवंक घर्मोपदेश खनने मे यह कया उपस्थित करनी चादि । 


विङ्वन्तर-जातक नवम समाप्त । 


११७ ज्पतक्माखा 


१०. यज्ञ-जातकम्‌ 


न कल्य,णादायाः पापप्रतारणामयुविधीयःत ईइत्यादायञ्जुद्धौ श्रयतितन्यम्‌ । 
वद्यथानुश्रयते-- 


बोधिससरः किल स्वयुण्यप्रमावोपनतामानतसवसामन्तां प्रशान्तस्वपरचक्रा- 
श॒ पद्र वत्वाद्कण्टकामसपत्नामेकातपत्रां दायाद्यक्रमागतां धरथिर्व पालयामास । 


नाथः परथिव्यःः स जितेन्द्रियारिरभक्तावगीतेषु फलेष्वसन्द्ः । 
श्रजादितेष्वाहितसवं मानो धर्मककार्यो सुनिवद्‌ बभ्र ॥ १ ॥ 
विवेद लोकस्य हि स स्वमाव प्रधानचर्याचुकृतिप्रधानम्‌ । 
अयः समाधि्सुरतः प्रजासु विदोषतो धमविधो सस्रे ॥ २ ॥ 
ददौ धनं शीलविधि सम।ददे क्षमां निपेवे जगद्थेमेहत । 
प्रजादिताध्याशयसौम्यदृश्चंनः स मूतिमान्धम इव व्यरोचत ॥ $ ॥ 


अथ कदाचित्तद्ुजामिगुसतमपि तं विषयं ससवरानां कमवेगुण्याद्परमादवशगः- 
त्वाच्च चषंकर्माधिक्तानां देवपुत्राणां टुच्रशिपर्याकुलता छचित्कचिदमिदुदाव । 
अथ स राजा व्यक्तमयं मम भ्रजानां वा धर्मापचारात्स्युपनतोऽनथं इति निधित- 
मतिः संरूढहिताध्याशयत्वात्प्रजासु तदूदुःखमष्प्यमाणो धमेतच्वत्तसंमतान्पु- 
रोहितभ्रसुखान्बाद्यल्द्धान्मतिसचिवांश्च तदु द्धरणोपायं पप्रच्छ । अथ ते देदविदहित- 
मनेकप्राणिश्चतवधारम्ममीषणं यज्ञविधि सुचृष्टिदेतु मन्यमानास्तस्मे सं वणंया- 
मासुः । विदितद्त्तान्तस्तु स राजा यज्ञविहितानां भ्राणिदेशसानां करूणात्मक- 
त्वान्न तेषां तद्वचनं मावेनाभ्यनन्दत्‌ । विनयानुचरच्या चेनान्प्रत्याख्यानरूक्षाश्चर- 
मनुक्त्वा प्रस्तावान्तरेणेषां तां कथां तिरश्चकार । ते पुनरपि तं राजानं धसंसकथा- 
भ्रस्ताबलब्धावसरा गाम्मीर्यावगृं तस्य मावमजानाना यज्ञप्रचत्तये 


समनुशश्ञासुः । 
कार्याणि रात्ता नियतानि यानि लाभे एथिव्याः परिपाखने च । 
नात्येति काटरतव तानि नित्यं तेषां क्रमो धमंसुखानि यद्वत्‌ ॥ ४ ॥ 


न्रिवगसेवानिषुणस्य तस्य प्रजाहिताथं धतकार्ंकस्य । 
यच्लामिधाने सुररोकसेतौ अमादतन्द्रेव कथं मतिस्ते ॥ ५॥ 


१० यद्ध-जातक ११५ 


१०. यज्ञ-जातक 


जिनका आडय शुद्ध है वे पाप-कमं१ नहीं करते; अतः आशय की शुद्धि के छिए भयल 
करना चाददिए । यह वात श्स अनुश्रुति ( = कथा ) से साबित होगी । 

बोपितत्व अपने पुण्य-म्रभाव से वंश-परम्परासुसार भाक्तं एकछ्त्र पृथिवी का पारनं कर 
रषे ये । उनके सभी सामन्त वशवता थे । स्वराष्ट ओर प्रराष्ट आदिं के उपद्रव शान्त हो जाने 
से उनक्ता राज्य अकण्टकं ओर शत्ररहित धा । 

वह जितेन्द्रिय पएृथिवी-पति उच्छिष्ट एवं निन्दित भोगों मँ अनासक्त तथा भजाओं के दित 
के कार्या म दत्तचित्त ये । धर्माचरण हौ उनका एकमात्र कायं या। उनको वृत्ति मुनि की 
जेसीद्टोगदथी॥१॥ 

उरे विदित हुआ कि मधान पुरुष ( = राजा ) के आचरण का अनुसरण करना रोगों 
का स्वभाव-सा हो गया है 1 अतः भ्रजाओं का श्रेय ( कल्याण ) करने कौ दच्छा से वह्‌ स्वयं 
विशेष रूप से धर्माचरण मेँ आसक्त हुए ॥ २ ॥ 

उन्दने धन का दान क्रिया, शीर का आश्रय छिया, क्षमा का सेवन किया, जगत्‌ के कल्याण 
की कामना कौ । प्रजाओं के हित-चिन्तन से सौम्यदश॑न राजा. मूतिमान्‌ धमं के समान शोभित 
दए ॥ ३॥ 

तव एक वार उनके बाहु-बरु से रक्षित होनेपर भी उस देश मेँ भाणियों के दुष्कमं.से गौर 
वर्षां के अधिकारी देव -दूतों की सावधानी से कदी-कीं अनावृष्टि के कारण वड़ो व्याङुरुता 
फर गई । “यह स्पष्ट है कि मेरे अथवा मेरी भ्रजाओं के अधर्माचरण से यह अनथं उपस्थित 
हआ है" एसा निङ्चय कर अपनी हितैपिता कै कारण अ्रजार्ओंके उस दुःखको नदीं सह 
सकते हए राजा ने धं के तत्र को जाननेवाके सम्मानित कुक-पुरोदहितों वृध ाहमर्णो ओर 
वुद्धिमान्‌ मंत्रियों से श्सके निव्रारण का उपाय पा । उन छोर्गो ने वेद-विदित य्च.विधि को 
वृष्टि का कारण मानते हए उर उक्त ( यद्च-त्रिधि ) का वर्णन सुनौया जो सैकडा माणिर्यो को 
्िस्ताके कारण भयंकर हे। यश्न-त्रिहित प्राणिर्दिसा का दारु जानकर अपनी दयालुता के 
कारण उन्देनि मन मे उनके वचन का अनुमोदन नदीं किया । अपनी नघ्रता के कारण डट- 
फटक्ार के किए कटर वचन न कहकर उन्न बात-चीतके विषय को वद्र कर उस 
( यद्चवाखो ) कया की उपेक्षा कर दी । राजाके गम्भीर गौर गृढभाव को नहीं समञ्षते 
इण उन रोगो गे धमे-विषयक वातचीत के सिलसिले मेँ अवक्र पाकर उन्ै यश्च करने के लि 
किर से उपदेश दिया ¦ 

“राज्य की रातति ओर पाकन में राजा के जो आव्रह्यकं करतंन्य है उरे आप नित्य समयपर 
करते दै, अपका यह कायं-कम भरम॑सम्मत हैर ॥ ४॥ 

आप प्रजा के हित के किए धनुष धारण करते ह ओर न्निव ( धमे अथं ओर काम ) के 
सेवन में निपुण ह, तव फिर यश् नामक्‌ स्वगं को सोढो के सम्बन्ध मे आपका मन शतना 
उदास ओर सुस्त फ्यों है १॥ ५॥ 


११६ जातकमाला 


शल्येरिवाश्ता वहु मन्यते ते साक्षादियं सिद्धिरिति क्षितीः । 
श्रेयांसि कीर्तिज्वलितानि चेतुं यक्तेरयं ते रिपुकाल कारः ॥ & ॥ 
कामं सदा दीक्षित एवं च तव॒ दानप्रङ्गान्नियमादराच्च। 
वेदप्रसिद्धेः करतुमिस्तथापि युक्तं मवेन्मोत्तुण सुराणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्विष्टयामितुष्टानि हि दैवतानि भूतानि टया श्रतिमानयन्ति । 

इति प्रजानां हितमात्मनश्च यशस्करं यज्ञविधि जुषस्व ॥ ८ ॥ 


1 चिन्ता भ्रादुरमवत्‌ , अतिदुन्यंस्तो वतायं परपरत्ययहा्यंपेलवमतिर- 
को धमप्रियः) श्रदधानो जनो यच दहि नाम 


य एव रोकेषु शरण्यसम्मतास्त एव हिंसामपि धमंतो गताः । 

विवतंते कष्टमपायस्कटे जनस्तद्ादेितकापथादुगः ॥ ९ ॥ 
को हि नमामिसम्बन्धो धमंस्य पञ्यु्हिं सया । 
सुरखोकाधिवासस्य दैवतप्रीणनस्य वा ॥ १०॥ 


वि्मस्यमानः किरु मन्त्रशक्तिमिः पड्र्दिवं गच्छति तेन तद्धधः । 
उपेति ध्म॑त्वमितीदमप्यसत्परेः कृतं को हि परत्र रुष्स्यते ॥ ११ ॥ 


असस्परचत्तरनिदृत्तमानसः भेषु कमेस्वविरूढनिश्चयः । 
पञचर्दिंवं यास्यति केन हेतुना हतोऽपि यज्ते स्वङताश्रयाद्धिना ॥१२॥ 


हतश्च यज्ते त्रिदिवं यदि बजेन्ननु बजेयुः पड्छुतां स्वयं द्विजाः । 

यतस्तु नायं विधिरीक्ष्यते क्वचिद्धचस्तदेषां क इव अहीष्यति ॥१३॥ 
अतुल्य गन्धद्धिरसौजसं ञयमां सुधां किलोत्सञ्य वराप्सरो्टताम्‌ । 
मुदं भ्रयास्यन्ति वपादिकारणाद्रधेन शोच्यस्य पदोर्दिवाकसः ॥१४॥ 


तदिदमत्र प्राक्तकाटमिति विनिश्चित्य स॒ राजा चत्तारम्भससुत्सुक इव नाम 
तत्तेषां वचन प्रतिगरह्यावोचदेनान्‌--सनाथः खस्वहमनुग्रहवां् यदेवं मे दिता- 
वहितमनसोऽच्रमवन्तः । तदिच्छामि खरुषमेधसहसेण यष्टुम्‌ । अन्विष्यतां 
तदुपयोग्यसम्मारससुदानयनार्थं यथाधिकारममाव्यः । परीक्ष्यतां सन्रागारनिवे- 








2: पा. ““अधमंप्रियः'' ? 


१० यत्त-जाहठद ११७ 


राजा छोग त्यों की तरह आपकी आश्वा को साक्षात्‌ सिद्धि समञ्कर शिरोधायं करते 
ड । हे शत्रु विनाशक, आपका यह समय भ्रेय अजन करने का है, जिससे उञ्ज्वरु कोतिं की 
भप दह्ोगी ॥ ६ ॥ 

अपनी दानशोरूता ओर संयम-भरियता के कारण आप सदा ( यद-विधि मँ ) दीक्षित तो 
रहते ह है, तयापि वेद-विहित यो का अनुष्टान करके देव-ऋण से सुक्त होना आपके र्षि 
उचित होगा ॥ ७ ॥ 

भलीभोति सम्पादित निर्दाषि यक्षो से सन्तुष्ट होकर देवगण वृष्टि द्वारा भाणियों को भसन्न 
करते हे । श्सकिए अपनी ओर प्रजा की भराई के किए यश्च-विधि का सेवन कीजिये, जिससे 
यज्ञ मिलेगा ॥ ८ ॥ 

उन्दोनि सोचा--““जिनकी दुव बुद्धि दूसर्रोपर आश्रित है १, जो स्वयं विचार नदीं कर 

सकते, जो अधम-प्रिय अर अन्ध-विर्वासी ह पेसे रोगों के बीच यह व्यक्ति (=) 
असहाय ओर अरक्षित है । 

जनता के वीच जो रोग दूसरों को शरण देनेवाके ओर सम्मानित ह वेदौ धमंके 
नाम पर सा तकं करते ह 1 उनके आदेशानुसार जो दूसरे रोग कुमागं पर चरते है वे दुगंति 
मे पडते दह ॥ ९॥ 

मला पद्यु-हिसा से धमं का, स्वग॑-माप्ि का था देवतामों की भसन्नता का क्या सम्बन्ध हो 
सकता है ?॥ १० ॥ 

मंत्र-दाक्ति से ( = मंत्रोच्चारणपूवंक ) मारा जाता इ पञ्चु स्वगं जाता हे, इसि 
उक्षकी हिसा पुण्य कायं है-- यह भी असत्य है । भा दूसतें के क्म-फ को कौन दूसरा 
परलोक मेँ माप्त करेगा २॥ ११॥ 

जिसका चित्त असत्‌ की मर से विमुख नदीं हम है, जिसने शुम कमे करने के छि 
निश्चय नहीं किया हे वह पद्यु यज्ञ मेँ मारा जाने पर भी अपने करम॑रू्प आश्रय के विना किंत 
कारण से स्वगं जायगा ? ॥ १२॥ 

यज्ञ मँ भारा जानेपर यदि ब्रह स्वगं जाता; तो ब्राह्मण स्वयं पञ्युबन जाते (पद्युका 
स्यान रे ठेते ); किन्तु एेसा कदी देखा -नदीं जाता, श्सक्ि कौन ( समञ्जदार आदमी ) 
उनको वात मानेगा ?॥ १३ ॥ 

सुन्दर अप्सरार्ण जिनके किए अनुपम सुगन्धि स्वाद श्रौर गोज से युक्त सुन्दर खधा स्यि 
{ खड़ी ) रहती है, वे देवगण उसे छोडकर क्या चबं आदि के ङ्णि बेचारे प्श्ुकीिसासे 
भरमुदित होगे ?० ॥ १४ ॥ 

“इस सम्बन्ध मेँ एेसा करने का समय दो गया है” यह निङचय कर, यज्ञ-आरम्मभ करने 
के छिए उत्सुक हो, उनको बात मानकर राजा ने उ्ै कदा-““भँ सुरक्षित ओर अनुगृहीत 
हं कि यपि रोग मेरे हित-चिन्तन म शस भकार दत्तचित्त है । मै सहल नरमेध यश्च करना 
न्चाहता हं । अमात्यगण अपने अपने श्रधिकार के अनुसार यश्च के काम मँ आनेवारी सामथिर्याँ 
मेगवावें । यश्च-शाखा खड़ा करने योग्य भूमि कौ परीक्षा कोजिये ओर यञ्च के उपयुक्त तिथि- 


११८ जातक्माखा 


शानयोय्यो भूमिषदेशस्तदनुरुणङ्च तियि-करण-युहुते-नक्षन्र-योग इति । अथैनं 
पुरोहित उवाच-दैष्सिता्थ॑सिद्धये स्नातु तावन्महाराज श्कस्य यज्ञस्य सभाता- 
ववश्रथे । अथोत्तरेषामारम्मः करिष्यते क्रमेण । युगपत्पुरुषपदावः सहक्छश्ो हि 
परिगरद्यमाणा व्यक्तसुद्रेगदोषाय भ्रजानां ते स्युरति । अस्स्येतदि त बाद्यणेरन्ः 
सख राजा ताचुवाच-अलमनत्रमवतां प्रकृतिकोपादाङ्कया । तथा हि खविधास्ये 
यथोद्धेगं मे प्रजा न यास्यन्तीवि । अथ स राजा पोरजानपदान्संनिपात्याव्रवीत्‌- 
इच्छामि पुरुषमेधसहस्रेण यष्टम्‌ । न च मयाः करिचदक्ामः पुरुषः पडे 
नियोक्तुसुदिष्टः? । त्यं यमतः ग्र्रति वो द्रक्ष्यामि ज्यवधृतप्रमादनिद्रेण विमलेन 
चारचष्षुषा शीलमर्यादातिवर्तिनमस्मदान्ञां परिभवन्तं तत स्वङुरपांसनं 
देहकण्टकमहं यज्ञपञ्जुनिमित्तमादास्य इत्येतद्वो विदितमस््वित्ति। अथ तेषां 
मुख्यतमाः प्राज्ञ य्यो भूत्वैनमूचुः- 


सर्वाः क्रियास्तव हितप्रवणाः प्रजानां 
तत्रावमाननविधेनरदेव कोऽथः । 
अद्यापि ते चरितमम्यनुमन्तुमहः 
साधुप्रमाण परमत्र मवान्प्रभाणस्‌ ॥ १५ ॥ 


प्रियं यदेव देवस्य तदस्माकमपि भरियम्‌ । 
अस्मस्ियदहितादन्यद्‌ दङ्यते नहि ते प्रियम्‌ ॥ १६ ॥ 


इति प्रतिग्रृहीतवचनः पौरजानपदैः स॒ राजा जनप्रकारोनाडस्बरेण पत्थ 
यितानमात्यान्पापजनोपग्मरहणाथ जनपदं नगराःण च प्रषयासास समन्त्दजञ्च 
प्रत्यहमिति घोषणाः कारयामास । 


अमयममयदो ददाति राजा स्थिरद्यचिशीलधनाय सज्नाग्र । 
अविनयनिरतैः प्रजाहिताथं नरपञ्युमिस्छु सहश यियश्चु: ॥ १७ ॥ 


तद्यः कश्चिदतः प्रश्वत्यविनय-छघानुद्खप्यु द्धवात्‌ 
सामन्तक्षिदिषाचितासपि न॒पस्याश्ामवद्कास्यति । 

स स्वैरेव विषद्य यल्तपञ्चुवामापादितः क्म[म- 
यूंपावद्धतनुर्विषादङ्ृपः छयप्यञ्जनेद्रं स्यते ॥ १८ ॥ 


सथ तद्विषयनिवासिनः पुरषा यत्तपञ्युनिमित्तं दुःखीरुपुरुषान्वेधणाद्रं 
तमन्ववेक्ष्य राज्तस्तां च घोषणामतिमीषणां भत्यहयुपश्रण्वन्तः पापजनोपय्महाव- 
हिताश्च राजयपुरुषान्समन्ततः समापत सोऽभिवीक्ष्य व्यक्तदौःशील्यान॒रःगाः 
कीनसंवरसमादानपरा बैरभसङ्गपराङमुखाः परस्परम्रमगीरवसुसुखाः प्रशान्त- 


१, पा० “नियोक्तुमदुष्टः । 








१० यङ-जाचङ ११ 


करण-मुद्तं नक्षत्र-योग की जौच कीजिये 1 तव पुरोहित ने उन्दँ क्ा-“जभीष्ट सक्षय की 
सिद्धि के किए भदातज एकत यश्च समाप्त कर अवथृय्‌ स्नान कर । फिर दूसरे यजो को क्रम से 
श्नारन्म कौजियेग। । एक सायं सौ नर-पदयु्ं को पकड़ने से, स्पष्ट हे, परजां भाप से उद्विस 
हो जार्येगी 1 त्रादरणे ने कदां ठीक है 1 राजा ने उने उत्तर दिया-“माप रोगों 
को ्रजाओंके ङुपितिहोनेकी आश्चकान करनौ चाददि। मँ देसा भ्रवन्ध करूंगा जिससे 
मेरो भजाम कोदद्रेगनदहो। 

तवं राजा ने पुर-वासियों श्र आम-वसिद; को एकत्र कर कहा-“भैं सदसत नरमेध 
यश केरला चादता द्रं। किन्तु किसी भी निष्काम (= निष्पाप ) मनुष्यको पश्चुकेस्यनर्मे 
नियुक्तं करने का मेरा उदेश्य नदी है, द्सखिद रपर रोगो को विदित दहो कि भमाद श्रौर 
निद्रा से रदित ( सतत जागरूक र दटनेवाके ) नि्मंख गुप्तचर रूपी नेत्रो द्वारा आाजसे माप लोगों 
के वीच जिस किसी को शौख-मर्यादा का उल्खंवन करते, मेरी आघा कौ अवदेकना करवे 
देर्खँगा उस्च कुका्यर देडा-कण्टक को यक्न-पद्यु के निमित्त हण कङ्गा ।›? 

तव उने जो प्रधान ये, उन्न दाथ जोड़कर कडा- 

“्ापके सभी कायं प्रन्नों के हित के छिषटदोतेष्टै। हे नर्देत, ्राफक्रे कायां का 
तिरस्कार ( विरोध ) करनेसेक्याङाम होगा? न्ह्याको भो आपके चरित का अनुमोदन 
करना उचित है। हे साघु-प्रमाण ( सधुञ्मां के छि प्रमाण-स्वर्प, साधु-भ्रेढठ ), एस विषय 
मं अप स्वयं प्रम ममाणदं॥ १५॥ 

श्रीमान्‌ कोजोङुछभ्रियदे वहीहर्भभोभरिय है। हमारे प्रिय श्रीर हित के श्रतिरिक्त 

श्नौर कुरू भ आपके प्रिय नदीं हे" ॥ १६ ॥ 

जनं पुर-बात्तियं ओर याम-वासिर्या ने राजा का वचन स्वीकार कर छिया तव उन्नि 
विराक्त अनात्यों को पापियों के पकड़ने के किण भ्मामों श्रौर नगतंमें भेजाश्रौर चारों शरोर 
जनत्ता कौ जानकारी के छि प्रतिदिन डके कौ चोट से? यह घोषणा करवाई- 

“जितत सञ्जनं की शीखद्यो सम्पत्ति अचर श्रौर पवित्र है उसक्रो श्रमय-देनेवाङे राजा 
श्रभय देते दै; किन्तुं जो दुर्नीत श्रीर दुराचारी द उन नरपु को हज कीसंख्यार्मै 
पकड़कर भजार्जो के दित के लिए यश्च करना चाहते दं ॥ १७ ॥ 

दसि श्रबे से जो कोई श्ररनी अविर्नथशीरता के कारण राज-्राञ्चा का, जो सामन्त- 
नरेशं के सिद भी शिरोधायं हे, उत्छंवन करेगा वह अपने दी कर्मासि यज्चप्श्ुकेस्यानर्मे 


नियुक्तं होकर यश्चके खम्भेमे बाधा जायगा श्रौर दुःखदे कातर होकर उक्त स॒घ्ठते दए को 
लोग देखंगे'ः ॥ १८ ॥ 


दुराचायो पुरषो की खोज में राजा की रुचि देखकर, उनकी उस अत्यन्त भौष्रण घोषणां 
को प्रतिदिन सनते हए, श्रीर पापियों के पकड़ने भँ सावधान राजपुरषों को चातो भोर विचरते 
देखकर, उत्त देडा के रहनेवारे खोग दुराचार की आक्तक्ति को छोडकर शीरु-संवर ( = सदाचार) 
से युक्त दो गये, वैरभाव से विमुख होकर परस्पर प्रेम ओओौर सम्मान करने मे भदृत्त दए, 


१२० जतशमान्ना 


विम्रहविवादा गुस्जनव चनायुवतिनः संविभागविद्यारद्ाः प्रियातिथयो विनयनै. 
्छत्यश्छाविनः इत इव युगे वभूवुः । 
मयेन खत्योः परलोक्रचिन्तया लाभिमानेन यदड्ोऽजुरक्चया । 
सुद््कमावाड विरूढया हिया जनः स ॒शीलामलभूपणोऽमवत्‌ ॥ १९ ॥ 


यथा यथा धर्मपरोऽमवजनस्तथा तथा रक्षिजनो विद्लोषतः। 
चकार दुःशीलजनामिमागंणामतश्च धर्मान्न चचार कर्दचन ॥ २० ॥ 


स्वदेदादर्तान्तमथोपञ्ुश्रवानिमं दपः प्रीतिविद्ोषभूष्रणः। 
चचवरान्प्रियाख्यानकदान विस्तरैः सन्तप॑यित्वा सचिवान्समन्वदशात्‌ ॥ २१ ॥ 


परा मनीषा मम रक्षितुं प्रजा गताइच ताः सम्प्रति दृकषिणीयताम्‌ । 
इदं च यत्ताय धन प्रसर्किंत यियक्षुरस्मीति यथा प्रतरिंतम्‌ ॥ २२ ॥ 


यदीप्सितं यस्य सुखेन्धनं धनं प्रकाममासोत स॒ तन्मदन्तिकात्‌ । 
इतीयमस्मद्धिषयोपतापिनी दखदता निर्विषया यथा मदेव्‌ ॥ २३ ॥ 
मयि प्रजारक्षणनिरवयस्थिते ट . सहायसम्पत्परिद्धसराधने । 
इयं जनात्तिमदमषंदीपनी अृहुखंहमे उवलतीव चेतसि ॥ २४ ॥ 


अथ ते तस्य॒ राज्ञः सचिवाः परममिति भ्रतिगडा तद्धचनं सर्वेषु अआमनगर- 
निगमेषु. मागविन्रामप्रदेशेषु च दानश्ञालाः कारयित्वा यथासन्दिष्टं राहा 
भरत्यहम्थिजनममिकूपितैरथविसर्गेः सन्तपयामासुः । 


अथ विहाय जनः स दरिदितां ससमवाक्षवसुवंसुधाधिपात्‌ । 
विविधचित्रपरिच्छद्भूषणः प्रविततोत्सवश्चो।म इवाभवत्‌ ॥ २५ ॥ 


अखदितार्थिजनस्तुतिसच्चितं प्रविततान नृपस्य दिद्रो यञ्चः । 
तजुतरङ्गविव्धितविस्तरं सर इवाग्खुजकेदारज रजः ॥ २६ ॥ 


इति चपस्य सुनी तिगुणाश्रयास्सुचरितामिमुखे नि खरे जने । 
समभि भूतवलाः ङदारोच्छुये विं लयसीयुरसङ्गसुपद्र वाः ५ २७ ॥ 


अविषमत्वसुखा चरतवोऽमवन्नवन्रपा इव धमपरायणाः । 
विविधसस्यधरा च वसुन्धरा सक्मखामर्नीलजलाशयाः ॥ २८ ॥ 


न जनमभ्यरुजन्प्रवखा स्जः पडटुतरं गुणमोषधयो दथः । 
ऋरतुवशेन ववौ नियतोऽनिकः परिययुङच भेन पथा महाः ॥ २९ ॥ 


१० ग्रन्ञ-जात्क १२१ 


त्रिय्रह-विवाद ( = छड़ाई-कगड़ा ) छोडकर गुरुजनों की आन्चा में रने टगे । वे उदार, श्रतियि- 
सेवक, विनयी ओर विनच्र दो गये । जान पडता था जेते वे कृतयुग मेँ रते हो । 

मृत्यु के भय से, परलोक की चिन्ता से, बुर के अभिमानसे, यज्ञ की रक्षाके ख्यारुसे, 
पवित्र भाव त्रीर खञ्जा उत्पन्न होने से रोग शोररूपी निर्म॑ङ आभूपण से भूषित हए ॥ १९ ॥ 

ज्यां ज्यों रोग धमंपरायण दोतते गये त्यों त्यों राजपुरुष विशेष रूपसे दुराचारि्यो की 
खोज करने छगे, अतः कोष भी व्यक्ति धर्मं-पय से विचलित नहीं हुआ ॥ २० ॥ 

जव्र राजा ने अपने देश के शस वृत्तान्त को सुना तो उन्े बड़ी भसन्नता हुईं । यह भिय 
संवाद सुनाने के किए गुप्तचरं फो उन्न घूव दान देकर तृप्त किया श्रौर मंत्रिर्यां को आदेका 
दिवा--॥ २९१ ॥ 

“प्रनाओं की रक्षा करने को मेरी वड़ी अभिलापा है । वे अव दक्निणा पानेके योग्य हो 
गड है, ओर यश्चके लिण् दी मैने इस धन का संकत्प किया है । सँ अपने संकल्प के गनुसार 
यञ्च करना चाहता हं ॥ २२॥ 

जो कोई सख-पाप्ति के छिर धन चाहता हो वह मेरी ओर से यथेष्ट धन प्राप्त करे, जिससे 
मेरे राज्य को संतप्त करनेवारी यह दरिद्रता यदा से निर्वासित हो जाय 1 २३ ॥ 


यद्यपि मँ भरजाकी रक्षा करने के अपने निश्चय पर दद षँ ओौर (आप जेसे ) योग्य 
सदायक्रो एवं विशार साधनों से युक्त ह, तयापि मेरे अभिमान ओर क्रोध को उद्दीप्त करने 
वारो जनता की यह पोड़ा मेरे हय मेँ वार-वार म्रञरल्ति हो रही हँ 12 ॥ २४ ॥ 


तव राजा के सचिवों ने “वदत अच्छा" कष्ट, उनकी आश्चा शिरोधायं कर, सभी यार्मो, 
नगरा, निगमां ओर मागं के विश्रामस्यलां मेँ दान-शाछार्पँ वनवा तथा राजा के भदेशानुसार 
्रतिदिन याचकों को यथेष्ट धन देकर तृप्त करिया । 

क्गोनेएकद्ौ साय (एकौ समयमे ) राजा से बहूत-सा धन पराप्त किया। उनकी 
दरिद्रतादृर हो गईं। तरह-तरह के रंग व्रिरंगे वस्र भौर आभूषण पहनकर उन्हेनि मानो 
महोत्सव की शोभा उपस्थित कर दी ॥ २५ ॥ 

ग्रसन्न होकर याचको द्रारा कौ गई स्तुतिर्या से राजा की यशश-राक्ि चासो ओर फे गई, 
जसे छोरो-छोटी तरगों दारा पद्म पराग सरोवर मेँ अधिकाधिक व्याप्त हो जाता दै ॥ २६॥ 

राजा की सुन्दर नीति कार्याच्ित होने से जव सभो छोग सत्कर्मो मँ कग गये तब कुडा 
के उत्यान ( पुण्य के उदय ) से ( अनावृष्टि आदि ) उपद्रव वलदीन होकर सवया विकोन 
हो गये ॥ २७ ॥ 

धमे-परायण नये राजाओं के समान अपनी-अपनी भ्रति मेँ रहनेवारो ऋ्तर्ये विषमता से 
रदित होने के कारण सवके लिय सुख -दायकर हुई । पृथिवी नाना प्रकार के सस्यों से परिपूणं 
हो गई तथा नीले जलाशय निमं जक ओर कमलो से भर गये ॥ २८ ॥ 

छोग असाध्य रोगो से पीडित नहीं हुए । भओपधियां पदक से अधिक गुणकाते हो गई । 
ऋतु के अनुसार हवा नियमपूरंक वहने रगौ । ओर, यहगण श्चुभ मागं पर चरने छगे ॥२९॥ 


१२२ जातकमाला 


न परचक्रक्रतं समथू्धयं न च परस्परजं न च दैविक ! 
नियनधमेपरे नियुते जने करतमिवात्र युगं ससपददं ॥ ३० ॥ 


अयं प्रवरत्तेन धमंयज्ञेनं राक्ता प्रदामितेष्वधिजनदुःखेषु सार्ध॑युपद्रवैः 
भयुदधित्नसभ्बाधाय्ामभ्युदयरम्यद्रनायां चसुन्धरायां दपतेरादीर्वचनःध्यन ्- 
व्यापारे रोके चितन्यमाने खञमन्ततो राजयशशसि प्रसादावर्जितमतिः कदिचद्‌भाव्य- 
सुख्यो राजाज्मिव्युवाच-खुष्डु खस्विदसुच्यते 


उत्तमाधममध्यानां कार्याणां नित्यदहनाद्‌ । 
क क # 
उपयुपरि उुद्धीनां चरन्तीश्वरद्ुद्धयः ॥ ३१ ॥ 


इति ¦ देवेन पड्युंदासवाच्यदोपविरदितेन ध्मयसेनं प्रडःनासुमयजोक 
हितं सस्परादितसुपद्रवाङ्च प्र्तमं नीता दारिदियदुःखानि च शीले प्रतिष्ठा- 
पितानाम्‌ 1 किं बहुना । सभाग्यास्ताः प्रजाः । 


लक्ष्मव क्षणदाकर्स्य वित्तं गात्रे न छप्णाजिनं 

दीक्षायन्त्रणया निसगखलिता चेटा न मन्दोयमः । 
मृधंश्छत्रनिमस्य केदारचना शोमा तथेवाथ च 

त्या्स्ते शठयज्वनोऽन्यपह्यतः कीत्यश्रयो विस्मयः ॥ ३२ ॥ 
हिसाविषक्तः कएणः फरेन्सोः प्रायेण लोकस्य नयक यस्ञः। 
यश्तप्तु कीवयामरणः; समस्ते दास्य निर्दोषसनोहरस्य ॥ ३३. ॥ 


अदो प्रजानां भाग्यःनि. यासां गोप यिता भवान्‌ । 
भ्रजानासपि हि व्यक्तं नैतं स्यद्‌ गोपिता पिता ॥ ३४ ॥ 


अपरं उकाच- 


दानं नाम धनोदये सति जनो दत्ते तदाशवशः 
स्याच्छीरेऽपि च लोकक्स्यामिसुखः स्वगे च जातसघहः । 
या त्वेषा परकःय॑दृक्षिणतया वद्रस्मद्त्तिस्तयो- 
नाविद्धत्सु न सच्चयोगविधुरेष्वेषा समारक्ष्यते ॥ ३५ 


तरेयं इत्यः दै 
देवं कल्याणाद्चया न पापम्मतारणामनुविधीयन्त दत्याशयश्ुद्ध। भयति- 
तव्यञ््‌ ॥ 


इति प्रजाहितोधोगः भ्रेथःकीर्तिसुखावदः । 
यश्रुपपथाभतो नारं तमना्स्य वतितुम्‌ ॥ ३६ ॥ 


१० यष्-्तव्छ १२३३ 


पररष से कोई मय नीं रहा । पारस्परिक मौर दैविक मय चला गया । रोग संयमी 
धार्मिकं ओर विनश्र हो शये, जान पडता था जसे कृतयुग उपस्थित हुआ दो ॥ ३० ॥ 


एस अकार सम्पादित धमंयक्न के द्वारा राजा ने उपद्रर्वो के साथ-साथ याचकां का दुः्व 
दूर किया । वसुन्धरा पसुदित जनता से परिपूणं दो गई । सम्रटिशलालिनी प्ध्वीका दृच्य 
रमणीय हो गया । राजा कौ कल्याण-कामनामे खगे दए रोगों ने उनक्रा यज्ञ॒ चारों मोर 
फकाया । तव श्रद्धा से मरित होकर किसी भरुख अमात्य ने राा से निवेदन विय।- ह 
ठीक दी कहा है- 


उत्तम मध्यम ओर निष्ट ( मनुष्यों के ) कायां का नित्य निरीश्नण करनेसे राजाको 
बुद्धि दूसरों कौ बुद्धिस वहुत ऊपर रहती दे ॥ ३१॥ 


देव (==श्रौमान्‌ ) ने पर्युदस्ता के निन्दनीय दोपसे रदित धमे-यद्च दारा भजा का 
उभय-रोक ( = दक परलोक } ने भका करने के छिद उन्ह शोर में स्थापित कर, उपद्रवो 
को शान्त किया ओर उनके दारिद्रय-दुःख को दूर्‌ किया । अधिक्र कने से क्या १ आपकी यद्‌ 
भजा भाव्यलालिनी दे । 


चन्द्रमा कै चिह् के समान काठ सृगद्छाटे को आपने अपने शरीर में नहीं चपेटा 1 (यद्र) 
दीक्षा ओ दाने वाका { मौन, उपव्रास्त आदि ) यन्त्रणाओं के द्वारः आपने अपनो स्वमाव.र्‌न्दर 
( सम्भाषण आदिं ) चेष्टाओं मेँ कोई कमी नदीं को । आप के छत्र-तुल्य मस्तक के केडा विन्याक् 
कोशोभार्ज्योंकी त्यों वनी रही । किन्तु आपने त्याग द्वारा सौ यश्च करने वाके ( श्द्र) की 
भी कोतिं को मात क्रिया ओर उक्तके अभिमान को चूणं किया ॥। ३२ ॥ 


हे नीतिक्, फर चादने बाल रोगों का यज्ञ हिंसा-युक्त ओर शोचनोय होता है । किन्तु 
कीति बदटरानेवाटा आपक्रा यन्न आपकर निदोप ओर मनोहर शीर के अनुरूप हे 11 ३३ ॥ 


श्रटो ! यह पजा भाग्यशास्िनी है जिक्तके श्राप रक्षक है। पिता भी श्पनी संतानाों के 
एसे ( सुयोग्य ) रक्षक नहीं हो सक्ते ।॥ ३४॥ 


धन होनेपर रोग धन-दृद्धि की ्रालासे दान देते दै। पक्तिमें वेदने की (= रोगों के 
वीच सम्मानित होने की ) श्च्छा से ओर स्वगं-पाप्ि की अभिरापासे रोग शीर में रहते दै 
( = शीर का पाङन करते दै ) । किन्तु आपकी परोपक्रारिता के कारण आपकरी-जे पी दान 
मौर शोर की (निस्वाथं) अवृत्ति अश्चानि्यों ओर असाचिकों मेँ नहीं देखी जातो हे ॥ २५ ॥ 


इस भकरार जिनका अन्तःकरण शुद्ध है वे पापिर्यों के बहकावे ( युखात्रे ) में नदीं पड़ते । 
अतः अन्तःकरण की शुद्धि के लिए यल्ञ करना चाहिए । 


मजाओं की भाई के छिए किया जनेवाङः उचोग भेयस्कर कीति-प्रद ओर सखख-दायकः 
दोता है । अतः राजाओं को अपने इस कतव्य की उपेक्षा नदीं करनी चादि? ॥ ३६ ॥ 


३२४७ अ तक्मखा 


एव राजापवादेऽपि वाच्य्‌ । धर्माम्यासः प्रजानां भरू तसावहतीति भू त- 
कामेन धर्मानुवर्तिना मवितन्यमिव्येवमप्युक्नेयम्‌ । न पञयुर्हिसा कदाचिदृभ्यु 
दयाय दानदमसंयमाद्यस्त्वभ्युदयायेति तदुर्थिना दानादिपरंण मविततव्यमिच्यव 
मपि वाच्यम्‌ । ज्ोक्राथचर्याप्रचणमतिरेवं पूबंजन्मस्वपि मगवानि,त तथागत- 
चणऽपि वाच्यम्‌ ॥ 

इति यश्च-जातकं दज्ञमम्‌ । 


११. शक्र-जातकम्‌ 


आपदि मह।र्मनामैश्वयंसम्पद्वा सच्तरेप्वनुकम्पां न शिथिलीकरोति । 
तद्यथानुश्रूयते- 


बोधिसत्वः किखानल्पकरालस्वभ्यस्तपुण्यकर्मौ सात्मीभूतप्रदानदमसंयम- 
करुणः परहित।नेयतक्रियातिद्ायः कदाचिच्छक्रो देवानामिन्द्ो बभूव । 


सुरेन्द्ररक्ष्मीरधिकं रराज तरसश्रयारस्फीततरप्रमावा । 
दम्य सुधासेकनवाङ्गरागे निपक्छरूपा शशिनः प्रभेव ॥ १॥ 


यस्याः कृते दितिसुता रमसागतानि 
दिङ्नागदन्तसुसखान्युरसामिजग्सु 
सामाग्यविस्तरसुखोपनतापि तस्य 
लक्ष्मीनं दपमणिनं हृद्यं चकार ॥ २॥ 
तस्य॒ दिवस्प्रथिव्योः सम्यक्डरिपाखनोपालितां सवंखोकानुव्यापिनीं कीति- 
सस्पद्‌ तां च लक्ष्मीमत्यद्‌थुतामष्धष्यमाणा दंत्यगणाः कल्पनारोपमीषणतरद्दिरद्‌- 
र थतुरगपदातिना श्ुभितसागरघोरनिघपिण जाज्वल्यमानविविधप्रहरणावरण- 
दुनिरोक्ष्यण महता वरकायन युद्धायनमसिजग्मुः । 
चर्माव्मिनोऽपि त्त स तस्य परावलेषः 
क्रीडाविघातविरसं च भयं जनस्य । 
तेजस्विता नयपथोपनतः क्रमश्च 
युद्धोद्धवामिसुखतां हदयस्य चक्रः ॥ ३ ॥ 
अथ स महासच्वस्तुरगवरतहस्रयुक्तमभ्युच्दिताहद्रसनविद्धरुचिरध्वजं 
चिविधमणिरलदीिव्यवमासितमतिज्वरद्व पुषं कल्पनाविभागोपनियतनिशितञ्व- 
लितविविधायुधविराजितोमयपाश्च पाण्डुकम्वबरिनं है मं रथवरमभिरुद्य महत। 
हस्स्यश्वरथपदातिविचित्रेण देवानीकेन परिढ्र॒तस्तदसुरसैन्यं समुद्रतीरान्त एव 
श्रव्युजग।म । 


११ त्राक्र-जातक्छ १२५ 


धस प्रकार राजाओं को उपदेश देने मँ कहना चादि९ । यद भी निष्कपं निकाटना चादि 
कि धर्मांचरण से प्रजाओं का कल्याग होता है, शपि कल्याण चाहनेवारे को धमं का 
अनुस्तरण करना चादिए । यह भी कटूना चाहिए किः प्द्यु-्दिदा से कदापि अन्युदय नदींहो 
सकता, किन्तु दान दम संयम आदि से अभ्युदय होता दै, इरि अभ्युदय चादनेवाटे को 
दान आदि करना चाहिए । तयागत के वणेन में करना चादिर्‌ कि अपने पूद-ज्मो मे भो 
भगवान्‌ कछोकोपकार भे दत्तचित्त रहते ये । 

यश्च-जातक दशम समाप्त । 
१९१. राक्र-जातकत 

विपत्ति या रेश्वयं के कारण प्राणिर्यो के मरति मदात्माओं कौ दया में कोई कमो नदीं 
होती । यह वात इस अनुश्रुति ( = कया ) से साबित होगो । 

बोधिसच््र ने जव ( अनेक जन्मो मँ ) चिरकारु तक पुण्य कर्मों का आचरण किया, दान 
दम संयम ओर करुणा को आत्मसात्‌ कर छिया, दूसरों की भलाई के छिए अच्छा अच्छा काम 
करने का नियम वना छिया, तव एक वार वह देवों के अधिपति श्र हुए । 

उनके आश्रय ओँ रकः देवेन्द्र को कक्ष्मी ओर भी तेजस्िगी हो गईं तथा हारे ही 
चुना पोतकर उज्ज्वरु किये गये महर पर चमकती हृईं॑रचौँदनी के समान अत्यन्त शोभित 
इई ॥ १ ॥ 

जिस ( लक्ष्मी ) के छि दत्यो ने वेगपूवंक आते हए दिग्गज के दातों (दौतरूपी मुसलो ) 
के सामने जाकर सीना तान दिया, वह लक्ष्मी ( शक्र के ) सौमाग्य से अनायास ही रन 
भप्त हुई आौर तो भी वह उनके हृदय को अभिमान से मलिन न कर सकी ॥ २ ॥ 

उन्हनि स्वगं ओर पृथ्वी का सम्यक्‌ ( अच्छी तर ) परिपारन किया, जिससे उने 
त्रिमुवन-व्यापिनी कोतिं प्राप्त इई । दत्य छोग उनकी उस कीतिं ओर अद्‌भुत लक्ष्मी को न सह 
सके । अतः वे हाधिर्यो रथों घोड़ा ओर पैदलों की विज्ञाक सेना लेकर उनसे युद्ध करने के सिये 
चर पड़े । बह सेना व्यूह्‌-रचना के कारण भवंकर रुगती थी, क्षुब्ध सागर के समान वोर गर्जन 
कर रही थौ ओर भाति-भोति के चमकीरे अस्त्र-शलञो के कारण कठिना से देखी जा सकती थौ । 


यद्यपि वह्‌ धर्मात्मा ये, तथापि शत्रुओं के अभिमान ने, जनता के सुखमें विष्न होने की 
आशंका ने, उनकी तेजस्विता ने तथा राजनीति के नियम ने उनके हृदथ को युद्ध कौ अशान्ति 
कीओर मरित कर दिया ॥ ३॥ 

तव वह महाप्राणी ( वोधिस् ) हजार उत्तम धों से जुते हुए, चिहविरोष से विमूपित 
ऊंची पताका से युक्त, नाना भकार कै र्नो ओर मणियों की चमक से उञ्ज्वरु, दोनो पाव 
( बगरू भौर ) मेँ सजाकर रखे गणु तरह-तरह के तेज ओौर चमकीरे हथियारों से सुशोभित, 
सफेद वस्त्र से मण्डित, सुत्रणं निमित, उज्ञ्ररु ओर उत्तम रयपर चदृकरर, हाथियों घोड़ों रथों 


जौर पैदरु चलने वारो से चित्र-विचित्र विशार देव-सेना के साथ समुद्र-तटपर उस अशुर 
सेनासेजाभिडे। 





) 


५२६ जातकमाला 
अथ भ्रवच्ते तत्र रीरूणां छतिदाख्णः। 
अन्योन्यायुष्निष्पेएजडंरवरणो रणः ॥ ४ ॥ 


तिष्ट नंवमितः पद्य क्वेदानीं मन्न रोश््यसे । 
प्रहरायं न अवसीः्रवं देऽन्योन्यसादयन ॥ ५ ॥ 


ततः भदत्त , उरे स्फूजत्प्रदरणे रणे । 
पटहच्वनिनेत्कष्टः र्णुटतोव नयस्तलस्‌ ॥ & ॥ 


दानगन्धोद्ध ताय (डापतल्सु परस्परम्‌ । 
युरगन्तवादाकडितरःलमीमपु दन्तिषु ॥ ७॥ 
विद्यद्धोखपताकेपु श्रखतेषु समततः । 

रथेपु पटुनिघपिपूत्पाताम्डुधरेष्चिव ॥ < ॥ 
पात्यमानध्वलच्छन्रदास्रावरणमोलिषु । 


देवदानववीरेष शितैरन्योन्यसायकैः ॥ ९ ॥ 


अथ भ्रतक्तासुरस्रसायके सयाव्यदुद्धाव सुरेन्द्रवाहिनी । 
रथेन विष्टभ्य बरं तु विद्विषां सुरेन्द एकः समरे व्यतिष्टत ॥५१०॥ 
अभ्युदीण त्वासुरं वरख्मतिदर्षात्पटुतरोत्र्टक्वेडितसिहन।दममिपतितममि- 
समीक्ष्य मातखिद्धवेन्द्रसारथिः स्वं च वरु पलायनपरमदेव्यापयानमच्र प्राक्तकाल- 
मिति मत्वा देवाधिपतेः स्यन्दनमावतयामास । अथ शक्रो दवेन्द्ः ससुत्पततो 
रथस्याग्रामिसुखान्य ` मिधातपथागतानि दाल्मलीच्रक्े गरूडनीडान्यपडयत्‌ । 
दष्टनेन च करुणया समाल्म्ब्यमानहृद्यो मातलि संमाहकमिव्युवाच-- 


अजातपक्षद्विजपोतसद्भला द्विजाल्याः च्ाल्मरिपादपाश्रयाः । 

अमी पतेयुनं यथा रथेषया विचूर्णिता वाहय मे रथं तथा ॥ ११ ॥ 

मातलिरुवाच-- अमी तावन्मापं सममियान्ति नो दैत्यसघा इति । शक्त 
उवाच- ततः किम्‌ , परिहरैतानि सम्यग्गरुडनीडानीति । अथैनं मातलि 
यपुनर्वाच-~ 

निवतनादस्य रथस्य केवलं रिवं मवेदम्बुरुहाक्ष पक्षिणाम्‌ । 

चिरस्य रब्धप्रसरा सुरेष्वसावमिद्रवव्येव तु नो दिषचमूः ॥ १२॥ 

अथ शान्तो देवेन्द्रः स्वमध्याद्रायातिङ्यं सत्वविशेषं च कारुण्यविशेषात्‌ 
भ्रकादायन्नुवाच-- 


१ पा० ररथेषाययामिमुखान्य ० । 


ममम 
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तब वौ कायरो का धैय विदीणे करनेवाला संग्राम शुरू इ, जिसमे एक-दूसरे के शस्त्र 
को चोट से ( योद्धानों के ) कवच ( आदि ) चूरहोरषेयै॥४॥ 


'खढा' रह, एेसा न कर, इधर देख, मब्र कदां, मुज से तू चट नदीं सकता, मार, यह तू 
मर रहा है, शस भकार ( कोरा करते हुवे ) वे एकर दूसरे को मार रहे थे ॥ ५॥ 


तब तुमुक युद्ध श्रारम्भ ोनेपर श्ना के ( सन्राखन ) से शब्द उठने लगा ओर नगा 
की ग्रतिध्वनि से आकाडा मानों फटने खगा 1! ६ ॥ 


कल्पान्त कारु के वायु-दारा चायमान किगे गये परतो के समान भ्य॑कर दन्तार हाथी 
मद जर को गन्ध से अत्यन्त करुद्ध होकर ५क-दूसरे पर द्रेट पडे । ७ ॥ 

विजखी के समान चत्र पताकाओं वारे रथ उपद्र व-कारो बादलों के समान घोर गन 
करते हए चारो ओर फर गये ।॥ ८ ॥ 


देवों ओर दानवो के वीर संनिक अपने अपने तेज तीरों से एक दूसरे को पताकाः छत्र 
दासन कवच आर मस्तक ( काट काटकर ) गिराने गे ॥ ९ ॥ 


तव राक्षसां को प्रज्वकित तख्वारो ओर तीरों से ठरकर देवन को सेना भाग चरी । वितु 
( स्वयं } देवेन्द्र अकेले ही शत्रुओं की सेना को रोककर समर में स्र रष्टे ॥ १० ॥ 


हर्पोल्छास से घोर गज॑न करतो हरं तथा सिंहनाद छोढती हुईं राक्षसो को विशार सेना 
को समीप आते देखकर, ओर अपनो सेना को भागने में तत्पर जानकर, “अव यहा से हट जाने 
का समय आ प्हुचा है", एसा निर्चय कर, देवेन्द्र के सारथि मातलिने उनके रथ को धुमाया । 
तव शक्रने उडत ये रथ के भागे शाल्मकी -दृक्षपर गरड नामक पक्ष्या के घोरे देखे, जो रथ 


से टकराने के रस्तेमे श्रा गये ये। देखते हौ दयाद्र-चित्त होकर उन्होने अपने सारथि 
मातकछि से कदा- 


“जिनके अभो पंख भी उत्पन्न नहीं हुए है उन पक्षि-शावकों से खचाखच भरे हये ्घोतङे 
इस शाल्मकि-तरुपर श्राश्रित है । सकि रथ को शस भकार चाओ किं ये सरे रथ ( के 
. डंडे } से टक्रराकर नोचे न गिरने पाये” ।॥ ११॥ 


मातकि ने कटा- “स्वामिन्‌ , श्तनी देर भँ तो दैत्य-समूह हमारे पास पर्हैच जार्ैगे 1” 
शक्र ने उत्तर दिया--““इससे क्या ? श्न वोसखां को अच्छो तरह बचा खो ।› तब मातलि ने 
फिर उससे कटा- 


“हे कमरनयन, इस रय के घुमाने से तो केवर पक्षियों का हो कल्याण होगा । बहुत देर 
के वाद देवताओं पर विजय प्राप्त करने वारो यह ॒शत्र-सेना हमारा पीछा करती हुई समीप 
म रो है” ॥ १२ ॥। 


तव देवों के अधिपति शक्र ने अतिशय. करुणा के कारण अपना उत्तम॒गाडाय मौर उक 
चैवं भरकट करते दए कदा- 
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तस्मान्निवतेय रथं वरमेव त 
दैत्याधिपप्रहितमीमगदामिघावैः । 
धिग्बाददग्धयदासो न तु जीवितं मे 
सतत्वान्यमूनि मयदीनमुखानि हत्वा ॥ १३ ॥ 


अथ मातङिस्तयेति प्रतिश्चत्य तुरगसहखयुक्तं स्यन्दनमस्य निवतंयामास ^ 


दृ्टावदाना रिपवस्तु तस्य क समालोक्य रथं निदृत्तम्‌ । 
मयदुताः प्रस्खखिताः प्रणेसुव इवे कारमेघाः ॥ १४ ॥ 


मग्ने स्वसैन्ये विनिवतमानः पन्थानमावृत्य रिषुध्वजिन्याः । 
सङ्खोचयव्येव मद्‌ावलपस््छोऽप्यसम्माव्यपराक्रमत्वात्‌ ॥ १५ ॥ 


निरीक्ष्य मग्नं तु॒तदासुरं वर सुरेन्द्रसेनाप्यथ सा न्यवततत । 
वभूव नव श्रणयः सुरद्विषां मयद्वुतानां विनिवर्तित यतः ॥ १६ ॥ 


सहषंलजेखिदडाः सुराधिपः सभाञ्यमानोऽथ रणानिराच्छनैः । 
अभमिज्वलब्ार्वपुजयध्रिया ससुस्सुक्रान्तःपुरमागमत्‌ पुरम्‌ ॥ १७ ॥ 


एवं स एव तस्य स्रार्मस्थ विजयो वभूत्र । तस्मादुच्यते-- 


पापं समाचरति वीतधरणो जघन्यः 

प्र॑प्यापदं सषरण एव तु मध्यवुद्धिः । 
भ्राणात्ययेऽपि तु न साधुजनः स्वन्रृत्ति 

वेलां समुद्र इव खद्धयितु समथः ॥ १८ ॥ 


तदेवं देवराज्यं प्राणानपि परित्यज्य दीधरात्रं परिपाखितानि मगवत। 
सर्वानि ।. तेष्विह प्राज्ञस्याघातो न॒ युक्तरूपः प्रागेव विप्रतिपत्तिरिति प्राणिषु 
द्यायत्तेना्े ण मवितभ्यम्‌ । तथा हि धर्मा ह बै रक्षति धभचारिणमित्य त्राप्यु- 
न्नेयम्‌ । तथागतवणं सत्कृत्य धमंश्रवणे चेति ॥ 


इति शाक्र-जातकरमेकाद शम्‌ । 
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अव रथ को छ॑टाओ । वड बड़ दत्यो १ द्वारा फक्रौ जानेवारी भयंकर गदार्ओं के पाते 
से खत्युको प्राप दोना श्रेयस्कर दहै, नकि भय से कातर मुखत्रारे इन भराणियों को मारकर 
अपकीति से कटं वित होकर जीवित रहना” ॥ १३ ॥ 


तव वसा हौ करने का वचन देकर मातकि ने हजार घोड़ों से जुते हए उनके रय कौ 
रखराया । 


न्टोने युद्ध मे रद्र का पराक्रम देख लिया था उन देव-शत्र्ओं ने जव उनका रय खौरा 
देआ देखा तो वे हवा दारा सन्राङ्ति काठ बादलों के समान भय से भागते हए गिरने पठने 
लगे ॥ १४ ॥ 


अपनो सेना के तितर-वितर होने पर यदि प्क मी योद्धा लौटकर शत्रसेना का रास्ता रोक 
छ तो अपने असंभावित ( अभत्याशित ) पराक्रम के कारण वह केका हौ उस ( सेना ) का 
अभिमान चूण करेगा ।¦ {५ ॥ 


उस आरी सेना को अस्त-व्यस्त देखकर देवेन्द्र की सेना भी खौट आई । भव से भागवे 
हए देव-शत्रु्भो को अव छौटने की शच्छा ( हिम्मत ) नदीं ई ॥ १६ ॥ 


प्रसन्न ओर रञ्नित देवे से सम्मानित होते हए देवेन्द्र, जिनका सुन्दर शरीर विजय- 
छक्ष्मो से शोभित हो रदा था, धीरे धीरे अपने नगर ओौर उत्सुक ्न्तःपुर मेँ आये ॥ १७ ॥ 


इस प्रकार उस संयम में विजय पराप्त दई । शसटिए कहा जाता है- 


नीच मनुष्य अपनी ऋरूरता के कारण ( स्वरंदा ) प्रापाचरण ( = प्राणि-वध } करता है; 
किन्तु मध्यम बुद्धिवाखा दयालु व्यक्ति विपत्ति मेँ पढ़कर ( कदाचित्‌ ही ) पाप-कमं करता है, 
जौर साधु पुरुष तो प्राण जानेपर भी अपनी सदत्ति का उल्खवन करने मेँ समयं नदी होता 
जैसे किं समुद्र अपनी सीमा को पार नदीं कर सकता ।¦! १८ ॥ 


हस प्रकार वद्ुत दिन दहृए कि देव-राज्य ओर आर्णोंका भी मोद छोडकर भगवान्‌ ने 

उन जीवो को वचाया । तव इस युग में बुद्धिमान्‌ मनुष्य के लिए उरे चोट पर्हुचाना उचित 

नदी, उनके प्रति पापाचरण करना तो भौर भी अनुचित है । रेसा सोचकर आयं पुरुष को 

प्राणियों के रति दयाल दोना चादिए । धमं धामिकों कौ रक्षा करता है-यह निष्कषं यहाँ 

] निक्रारुना चाददिए । तयागत का वणेन करने मे ओर सावधान होकर धमभ्रवण कटने ॐ 
( यह कथा कदन चादिए ) । 


शक्रजातक एकाद समाप्त । 
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१२. ब्राह्मण-जातक्तम्‌ 
मात्मरुजयैव सत्पुरुषा नाचारवेखां रंघयन्ति । तद्यथानुश्रयते- 
बोधिसत्वः किरु कस्मिश्िदनुप्रु्टगोत्रचारित्रे स्वधर्मानुत्तिप्रकाहायङसि 
विनयाचारशछछाधिनि महति ब्राह्यणङ्कले जन्मपरिग्रहं चकार । स यथाक्रमं ग्मा- 
घानपुसवनसीमन्तोज्नयनजातकर्मादिभिः इतसंस्कारक्रमो वेदाध्ययननिमित्त 
ताभिजनाचारसम्पन्ने गुरो प्रतिवसति स्म । 
तस्य॒ श्रुतग्रहणधारणपार्वं च 
मकत्यन्वयश्च सततं स्वकुरभ्रसिद्धः । 
| 
पूव वयस्यपि हामाभरणा स्थितिश्च 
परमप्रसादसुसुखं गु ङ्मस्य चक्रुः ॥ १ ॥ 
वश्ीकरणमन्त्रा हि नित्यमव्याहता गुणाः । 
अपि देषाभनितक्षानां किं पुनः स्वस्थचेतसाम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ तस्याध्यापकः सर्वेषामेव शिष्याणां शीरुपरीक्षानिमित्तं स्व।ध्याय- 
बिामकालेष्वात्मनो दारिद्र यदुःखान्य मीक्ष्णसुपव्णयामास । 
स्वजनेऽपि निराक्रन्दमुन्सवेऽपि हतानन्दम्‌ । 
धिक्प्मदानक्थामन्दं दारिद्रयमफरच्छन्दम्‌ ॥ ३ ॥ 
परिभवमवनं श्रमास्पदं सुखपरिवजितमत्यनूजितम्‌ । 
व्यसनमिव सदैव दोचनं धनविकरष्वमतीव दारुणम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ ते तस्य॒ शिप्याः भ्रतोदसं चोदिता इव सदा गुरुस्नेदात्स पमुपजात- 
संवेगाः सम्पन्नतरं प्रभूततरं च ओैक्षयुपसहरन्ति स्म । स तानुवाच-- 
अरूमनेनात्र मवतां परिश्रमेण । न भक्षोपहाराः कस्यःचदारिद्यक्षामतां 
क्षपयन्ति । अरमत्परिक्लेश्ामर्षिमिस्तु मवद्धिरयमेव यलो धनाहरणं प्रति युक्तः 
शे 
कच्च॒ स्यात्‌ । कुतः ! # 
घ्ुधमन्नं जलं तष मन्त्रवाक्सागदा गदान्‌ । 
हन्ति दारिद्रयदुःखं तु सन्तत्याराधनं धनम्‌ ॥ ५ ॥ 
शिष्या उत्ुः- क्रं करिष्यामो मन्द माग्या वयं यदेतावान्नः दाक्तिप्रयामः। 
अपिच 
भति लभ्येरन्नुपाध्याथ धनान्यपि । 
नेदं दारिद्रयदुःखं ते वयमेवं सहेमहि ॥ ६ ॥ 
प्रतिग्रहक्रशोपायं विप्राणां हि धनाजंनम्‌ । 
अप्रदाता जनश्चायमित्यगत्या हता वयम्‌ ॥ ७ ॥ 


१२ ब्राह्यग."जातक्छ १२३१ 


१२. ब्राह्यण-जातव्छ 


आत्म-लज्जा ( = आत्म-सम्मान } के ही कारण सत्पुरुष सदाचार को सोमा चा उल्छंधन 
नहीं करते । यह वात शस अनुश्रुति (= कया ) से सावित दोगी- 

( एकवार ) वोधिसत्र ने उत्तम गोत्र ओर चरित्र से युक्त, स्वधमं के पालन से ्रकाशित 
यशवारे, बरिनयत्रान्‌ आर आचारवान्‌ किसौ महान्‌ ब्राह्मण-कुल मेँ जन्म छखिया । उनके 
गभाधान, पुंसवन, सोमन्तोन्नयन, जातकमं आदि संस्कार क्रम से किये जाने पर वे वेदाध्ययन 
के निमित्त विद्वान्‌ कुोन ओर सद्राचारी युह के समीप रहने खगे । 

सुने हुए शाछ्ञ को समञ्चने ओर याद रखने की उनकी योग्यता ने, वं ग-परपरागत उनकी 
स्थिर गुरुभक्तिं ने, प्रयम्‌ वयस् ( = बाल्यावस्या ) में भो उनके शान्त स्वभाव्र ने उनके गुरु 
को प्रेम ओौर भसन्नता से पुककिंत कर दिया ॥ १ ॥ 

नित्य अखण्ड सद्‌ युग ( सदाचरण ) दवेषाञ्चि से जलनेवार्लो कै किए भी वशोकरण-मंत्र 
दै, फिर शन्त चित्तवार्छा के छि क्या कहना १॥ २॥ 

उनके अध्यापक्र सभो शिर्ष्यो के शीर की परीक्षा करने के छिए ख्वाध्यायकायं से विश्राम 
मिखनेपर वार वार अपने दारिद्रथ-दुःख का वणेन करने लगे । 

““धिक्करार है दरिद्रता को जो स्वजन के परति भी सदानुमूति-शून्य ( उदासीन ), उत्सव में 
भी आनन्द-रदित, दान देने कौ वात करने मेँ सुस्त ओर शच्छा परी करने मेँ असफर 
दोती दे ।॥ ३॥ 

निर्धनता अत्यन्त दारुण हे । वह अपमान का घर, थकावर का स्थान, सुख-विद्ीन ओर 
शक्ति हन है; विपत्ति के समान सदेव दुःखदायी है" ॥ ४ ॥ 

चावुक मारकर उत्तेजित किये गये अच्छे घोडा के समान उनके हिष्य गुर्‌-स्नेह के कारण 
संविभ्न ( विचलित } हो गये ओौर उत्तमोत्तम एवं अधिकाधिक भिक्षा मौगकर खाने रुगे । 
गुर्‌ ने उनसे कहा- 

““आपलो्गो का यह परिश्रम निष्धरयोजन ( वेकार ) है। भिक्षाके अन्नरसेकसीकी 
दरिद्रता दूर नदीं दो सकती । यदि आप मेरे दुःख को सहने मँ मसमयं द तो धन छे अने के 
विषय में आप इतना ही ( अधिक ) उद्योग करे, यदी उचित होगा । क्यों १ ( श्सरिए किं } 

अन्न मूख को, पानी प्यास को, अौपध-सदित मंत्र व्यापि को तया संतानो ( के उद्योग ) 
द्वारा भप्त होनेवाका१ धन दारिद्रय-दुःख को दूर करता है” ॥ ५ ॥ 

शिष्यां ने उत्तर दिया--“हम भाग्य हीन क्या करं ? हमारी शक्ति की दौड़ ( पर्हैच ) 
तो शतनी ही है । गौर मौ- 

हे उपाध्याय, यदि भिक्षा की तरह धन भो पराप्त होता तो हम आपके श्स दारिद्रथ.द्ःख 
को इस पकार ( कदापि ) नदीं सहते ॥ ६ ॥ 

ब्राह्मणों के लिए धनोपार्जन करने का रास्ता संकीणं है ओर ये रोग दानरीर नदीं ह । 
शस उपाय-हीनता के कारण हम दुःखी दै" ॥ ७ ॥ 


१३२ जातकमाला 


अध्यापक उवाच- सन्त्यन्येऽपि श्ाख्रपरद्टा धनाजनोप।याः 1 जरानिप्पीत- 
सामर्ध्यास्तु वयमयोग्यरूपास्तस्प्रतिपत्ता । शिष्या ऊचुः-वयसुपाध्याय जरया 
नुपहतपरान्माः । तदि नस्तेषाः शाखवि हतानासुपायानां प्रतिपत्तिसहतां 
मन्यसे तदुच्यताम्‌ । यावद ध्यापनपरश्रमस्यानृण्यं त गच्छाम इति । अध्यापक 
उवाच.--तरणेरपि व्यवसायश्चिथिलद्द्‌यदररमिसम्मवाः खल्वेवं चिधा धनाजंना- 
पायाः । यदि स्वयमत्र भवतां निवन्धः । तच्छुयतां साधुः कतम एको धनोपाजन- 


ज्मः । 


जआपद्धमः स्तयमिष्टं द्विजानामापचचान्त्या निःस्वता नाम टो । 
तरमाद्‌ मोज्य स्वं परेषामदष्टः सव चतद्‌ ब्राह्मणानां स्वमव ॥ ८ ॥ 


कामं प्रसह्यापि धनानि हतु शक्तिभवेदेव मवद्धिधानाम्‌ । 
न स्वेष योगः स्वयशो हि रक्ष्यं च्युन्येषु तस्माद्रयवसेयमेव्र ॥ ९ ॥ 


इति सुक्तप्रम्रहास्वेन ते छात्राः परममिति तत्तस्य वचनमयुक्तमपि युक्तः 
मिव प्रत्यश्नौपुरन्यत्र बोधिसस्वात्‌ । 


सहि प्रकृतिमद्रव्वात्तन्नोत्सेहेऽनुमोदिततुम्‌ । 
क्ृत्यवत्प्रतिपन्नं तंर्व्याहन्तं सहसैव तु ॥ १०॥ 


व्रीडावनतवद्‌नस्तु बोधिसत्वो खद विनिङ्वस्य तूष्णीमभ्रत्‌ । अथस 
तेषामध्यापको वोधिसत्वमवेक्ष्य तं विधिमनभिनन्दन्तमप्रतिक्रोशन्तं निरिष्टगण- 
सम्मावनस्तस्मिन्महासच्वे किं न खस्वयमंव्यवतितत्वाज्निःस्नेदतया वा मयि 
स्तेय न प्रतिपद्यते, उताधमसंत्येति ससुप्पन्नविमकास्तत्स्व मावभ्यक्तीकरणाथं 
बोधिसत्वमुवाच--मो महाब्राह्मण ! 


अमी द्विजा मद्यसनासदहिष्णवः समाभ्रिता बीरमनुष्यएड्तिम्‌ । 
भवानचुत्साहजडस्तु लक्ष्यते, न नूनमस्मद्भयसनेन तप्यते ॥ ११॥ 


परिप्रकारोऽप्यनिगृढविस्तरे मयात्मद्टःखे वचसा विद्र्चिते। 
कथ चु निःसम्भ्रमदीनमानसरो मवानिति स्वस्थवदेव तिष्टति ॥ १२ ॥ 


अथ. वोधिसर्वः ससम्भ्रमोऽभमिवाय्योपाध्य।यञ्जुवाच- शान्तं पापम्‌ । न 
खल्वहं ॒निःस्नेहूकटिनहृद यत्वाद्परितप्यमानो गुरदुःखेरेवमवस्थितः किन्त्व- 


(र रे 


१ पा० भ्यते, । 





१२ ब्राद्यण-जातक १दद३्‌ 


अभ्यापक्र ने उत्तर दिया--“धनोपाजंन के टिप शाक्ञ-विदित दूसरे उपायभी तो ई। 
किन्तु बुद़ापि ने मारो शक्ति चूर खो है गौर हम उन्हे करने के योग्य नहीं है ।`› शिष्यो ने 
उत्तर दिया-““हे उपाध्याय, वुदरापे से हमारी शक्तितो क्षीप्प नदीं हुई है । तव यदि आप 
हमे उन शास-विदित उपायो के करने मेँ समथं समञ्षते ह॑तो किये, ताकि हम आपके 
अध्यापन परिश्रम से उऋण हो ।* अध्यापकं ने उत्तर दिया-““उ्योग करने मेँ शियिख-दृय 
तरुणो के किए भौ धनाजंन के ये उपाय अराक्य ह । किन्तु इसके छिए यदि आपका आग्रह है 
तो धनाजन का कोई एक अच्छा१ उपाय सुनिये ! 

दर्ज के छि चोरी को आपद्धमं कहा गया है ओौर सं्ार मेँ निधनता अन्तिम विपत्ति 
हे । इसलिए दृप्तरो की सम्पत्ति का उपयोग करने मे हम दोषी नदीं टो सकते ओर यह सव 
कुछ तो ब्राह्मर्णो को हौ सम्पत्ति हे ॥ ८ ॥ 

आप-सरीखो को वात्‌ धन हरण करने की शक्ति तो होगी ही । किन्तु एेसा करना उचित 
नदीं दोगा, क्योकि अपने यश कीभीतो रक्नाकरनोदहै। शलिषएसनेमे ही उदचोग करना 
चाहिए” ॥ ९ ॥ 

एस प्रकार जत्र उन्होने अपने शिर्ध्या का बन्धन खोर दिया तव बोपित्तस्च को छोडक्रर 
उन छार््रो ने उनके उस अनुचित वचन को भो पेते स्वोकार किया जैसे उचित ही हो । 

यद्यपि उर्न्होनि श्से अपना करतैन्य समञ्लकर स्वीकार कर छिया, किन्तु बोधिसत्व अपनी 
भद्र ( उत्तम ) भकृति के कारण शसक्रा न अनुमोदन हो कर सके ओौर न दठात्‌ विरोध ही 
कर सकेर ॥ १० ॥ 

उन्दोनि खञ्जा से अपना सुख दुका सियाओौर ठंढी सौक्त केकर चुप हो गये। जव 
अध्यापक ने देखा करं बोधिसच्त उक्त उपाय का न अनुमोदन ही कर रषे हैँ ओरननिन्दाही, 
तवे उस महासत्व मे सदुयुर्णो का समावेश होने की सम्भावना से उन्होने सोचा-““क्यो यह 
चोरी करना नहीं स्वीकार रषे दँ ? क्या श्नमें साहस ही नहीं है ( या अब तक निदचय नही 
करस्केदैयाये उद्योगो ही नीरद), या मेरे भ्रति शदे स्नेह ही नदीं है, या इसे यह अधमं 
सम् रहे द ?› इस भकार विचार-विमरं करते हुए उनका अपना माव प्रकट करवाने के 
लिए उन्न वोधिस च से पछा--““हे महा.ब्राह्मण, 

मेरे दुःख को नदीं सह सकनेवाङे श्न द्विजो ने दीरोचित मागं का भ्नवरम्बन कियः है । 

आप तो अनुत्घादी ओर अचेतन जान पड़ते ह । अवकष्य ही मेरौ विपत्ति से आपको संताप 
नहीं हो रहा है ॥ ११ ॥ 

यद्यपि मेरा दुःख भकट है, कुछ भो छिपा हुमा नहीं है, मैने वाणी द्वारा सव वतका दिया 
हे, तो भी कैसे राप चुपचाप ( शान्त ) बैठे हए है, क्या.आपका मन दुःख से कातर नहीं हो 
रहा है ?" ॥ १२ ॥ । 

तव बोधिसत््र ने शोघ्रता से आचाय का अभिवादन.कर उत्तर दिया-““शान्तं पापम्‌ 
(रेतानकर्टे)। भेजो श्छ भकार स्थिर दह, सो क्यों? श्सङिए नदीं कि अपनी स्नेह- 
हीनता ओर कठोर-हदयता के कारण मँ गुरु के दुःखसे दःखी नहीं दो रदा ह, किन्तु 


१३४ जातचसाखा 


सम्मवादुपाध्यायप्रदर्चितस्य क्सस्य । नहि शक्यमद्य मानेन क्वचित्पापमा- 
चरितुम्‌ । कतः ? रहोऽनुपपत्तेः । 
नास्ति लोके रहो नाम पापे कमं भङ्कदंतः । 
अदृदयानि हि पश्यन्ति नु भूतानि मानुषान्‌ ॥ १३ ॥। 
करृतत्मानश्च सुनयो दिव्योन्मिवितचष्ुषः। 
तानपदयन्रहोमानी वारः पपे प्रवर्तते । १४॥ 
अहं पुननं पद्यामि शल्यं क्वचन कच्चन । 
यत्राप्यन्यं न परयामि नन्वज्यन्यं मयेव तत्‌ ॥ १५ ॥ 
परेण यच्च॒ ददेत दुष्डतं स्वयमेव वा । 
सुदृ्टतरमेतरस्याद्‌ दुइयते स्वयमेव यत्‌ \। १६ ॥ 
स्वकायंपर्याकुखम।नसत्वात्पदयेन्न वान्यश्चरितं परस्य । 
रागार्पितेकाम्रमतिः स्वयं तु पापं प्रङ्वंन्नियमेन वेत्ति ॥ १७ ॥ 
तदनेन कारणेनाहमेवं व्यवस्थित इति । अथ वोधिसत्वः सममिप्रसादित- 
मनससुपाध्यायमवेत्य पुनरुवाच-- 


न चात्र मे निश्वयमेतति मानसं धनाथमेवं ग्र तरेद्धवानपि । 
अवेत्य को नाम गुणागुखान्तरं गुणोपमद्‌ धनमूस्यतां नयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
स्वाभिप्रायं खद्धं निवेदयामि- 


कपारुमादाय विवणवासता वर द्विषदस्मसष्द्धिरीक्षिता । 
व्यतीत्य लजां न तु धमेवैश्से सुरेन्द्रताथेऽप्युपसं हृतं मनः ॥ १९ ॥ 


अथ तस्योपाध्यायः प्रहषविस्मयाक्षिश्चह्दय उत्थायासनास्सम्परिष्वज्यैन - 
सुवाच-साधु साधु पुत्रक! साधु साधु महाब्राह्मण ! प्रतिरूपमेतत्ते प्रदामा- 
रुङ्कृतस्यास्य मेधाविकस्य । 


निमित्तमासाद्य यदेव किञ्चन 

स्वधमंमागं विसृजन्ति बारिशाः । 
तपःश्चतक्तानधनास्तु साधवो 

न यान्ति कच्छ परमेऽपि विक्रियाम्‌ ॥ २० ॥ 


त्वया रं सममरूमम्यलङ्‌छतं 

ससुता नम इव शारदेन्दुना । 
तवाथवत्सुचरितविश्ुतं श्वतं 

सुखोदयः सफरुतया ध्मश्च मे ॥२१॥ 


१२ ब्रह्ण~जात्तक १३ 


सलिए कि भ्राचा्थं का दिखाया हुश्रा उपाय संभव नदीं है । क्योकि किसी के छिए कीं 
भो दिपरकर पाप का श्रचरण करना शक्य नहीं हे । क्यों १ श्सलिण कि एकान्त ( = शुन्य } 
का श्रसितित्व ही नहीं हे । 

पापकमं करनेवारे के किए संसार मे शून्य हे हौ नदीं । क्योकि अदृश्य (= न्दी देखे जा 
सकनेवारे ) प्राणी तथा वे पुण्यात्मा मुनि, जिनके दिव्य नेत्र विक्रत्तित हुए है, मनुष्यों ( के 
छयुभाद्युम कमा ) को देखते रहते ह । उन नदीं देख सकने के कारण णएक्रान्त को कल्पना 
करनेवाङा मूख मनुष्य पापकमं मेँ अरवृत्त होता हे ॥ १३२-१४ ॥ 


म तो कदी थोडा सा भी एकान्त नहीं देखता हं । जदा दूसरे को नहीं भी देखता हँ वह 
स्यान मेरे से ही अहन्य टदे ॥ १५ ॥ 


( मनुष्य के ) कुकमं को दूसरा कोई देखे या वह स्वयं देखे । जो स्वयं देखा जाता है वह 
अच्छी तरह देखा जाता है ।॥ १६॥ 


श्रपने कायं में व्यस्त रहने के कारण दूक्तरा दूसरे के कमं को देखे या न देखे । किन्तु 
आसक्तिपू्वंक एकाग्रचित्त ्टोकर स्वयं पापकमं को करता हुआ निदिचत रूप से जानता है 
( किं मँ पापक्रमं कर रहा दहरं ) ॥ १७॥ 


तवं श्सी कारण से भे श्स श्रकर स्थिर दहं" बोधिसत्व ने अध्यापक को मसन्नचित्त 
जानकर पुनः कटा- 


“यहाँ मेरे मन मँ यह त्रिश्वाक्त नदीद्दो रदादै कि आपमभी धनके किए श्स प्रकार 


हमे बहका सक्रते है । सद्गुण ओर दुर्गंण का अन्तर जानकर भका कौन मनुष्य सद्गण खोकर 
वदले मेँ धन चष्टेगा ?॥ १८ ॥ 


अव में अपना अभिप्राय निवेदन करता द्--काषायवस्न पहनकर, भिश्ना-पात्र केकर पर- 


ग्रहों की सम्रद्धि देखना श्रच्छा है, किन्तु निखंञज होकर धमं कौ हत्या करके इन्द्र-पद की भी 
इच्छा करना अच्छा नीं हे" ।॥ १९ ॥ 


( यह सुनकर ) उनके आचाय के हृदय में बड़ा आनन्द ओर विस्मय हुमा । अपने आसन 
से उठ कर उन्न शिष्य को आङिगन करके कहा--““साधु पुत्र, साधु ब्राह्मण, साधु ! यद्ध 
शान्तिरूपी अलंकार से युक्त श्राप मेधावी के दी अनुरूप है । 


जो कुर भी कारण ( = बहाना ) पाकर मूखं अपने धमं-मागं .को छोड़ देते ह । किन्तु 
तपस्या विद्या ओर श्ान के धनौ सत्पुरुष अत्यन्त कष मेँ भी विचरित नहीं होते ह ॥ २० ॥ 


जैसे शरद्‌ ऋतु मे उगता हआ चन्द्रमा आकारा को अ्टंकरृत करता है वैसे ही आपने 
अपने सम्पूणं वंश को अंत ( = उज्जञ्वर }) कर दिया । आपकी विद्या सफरु हई यदह वात 


आपके सुन्दर आचरण से भकट है, ओर शस सफटता के कारण मेरा परिश्रम सुखदायक 
दुआ" ॥ २१ ॥ 


१२६ जातकमाला 


तदेवमात्मरुजयेव सत्पुरुषा नाचारवेलां रद्धयन्तीति ह्ीवङेनार्येण 
सवितव्यम्‌ । एवं हीपरिखासम्पन्न आयंश्नरावकोऽकुशरं प्रजहाति इशलं च 
सावयतीव्येवमादपु सूत्रेपूपनेयम्‌ । हीवणंप्रतिसंयुक्तपु लोकाधिपतेयेपु चेति । 


इति ब्राह्मण-जातकं द्वाद्ञम्‌ । 


४, 


१३. उन्मादयन्ती-जातकम्‌ 


तीवद्रुःखातुराणामःप सतां नीचमार्गनिष्प्रणयता मवति स्वधेर्यावष्टम्मात्‌ ॥ 
तद्यथानुश्रयते-- 

सत्यत्यागोपदयामप्र्तादभिगंणातिश्चयर्जोकदिताथ सुद्यच्छमानः किल बवोधि- 
सत्वः कदाचिच्छिवीनां राजा वभूव साक्षाद्धमं इव विनय इव पितेव प्रजानासु- 
पकारप्रवत्तः । 


दोपप्रव्रत्तर्विनियम्यमानो निवेदयमानश्च रुणाभिजाव्ये । 
पित्रेव पुत्रः क्षितिपेन तेन ननन्द लोकद्धितयेऽपि रोकः ॥ १ ॥ 


समघ्रमावा स्वजने जने च धमानुगा तस्य हि दण्डनीतिः। 
भधम्यसान्रृत्य जनस्य माग सोपानमारेव दिवो वभूव ॥ २॥ 


ध्र्मान्वयं लोकदितं स पयं स्तदेकक्रार्यो नरलोकपालः । 
सत¶त्मिना ध्मपथेऽमिरेमे तस्योपमद्‌ च परनं सेहे ॥ ३ ॥ 


अथ तर्य राज्ञः पौरमुख्यस्य दुहिता श्रीरिव विभ्रहवती साक्षाद्रतिरिवाप्स- 
रसामन्यतमेव परया रूपरावण्यसं पदोपेता परमदशंनीया सखीरलसंमता बभूव । 


अर््रातरागस्य जनस्य यावत्सा लोचनप्राप्यवपुवंभूव । 
तादहस तदृरूपगुणाववद्धां न दृष्टिुत्कम्पयितुं शाक ॥ ४ ॥ 


अतश्च तस्य उन्मादयन्तीष्येव बान्धवा नाम चक्रः ॥ अथ तस्याः पिता 
राज्ञः संविद्वितं कारयामास खीरं ते देव विषये भ्रादु्मृतम्‌ । यतस्तस्प्रति- 
हं विसर्जनं वा भ्रति देवः श्रमाणमिति ॥ अथस राजा खीलक्षणविदो 
जाह्यणान्‌ समादिदेश- पदयन्त्वेनां तत्रभवन्तः किमसावस्मच्ोग्या न वेति ॥ 


१३ उन्मादरयन्ती-जातक १३७ 


इस प्रकार आत्म-ल्ज्जाकेद्ो कारण स्त्पुर्प सदकार की सीमा का उल्छंवन नदीं 
करते । इकछिए आध पुरुप को खञ्जा से युक्त दोना चदि । "इस शकरार छजञ्जारूपी खाई 
( रक्ना ) से सम्पन्न आयन्नावक्र चुलर को ददता दै ओर कुशक्छ कौ भावना करता 
एसे सूरा ( कौ व्याख्या ) मे, खञ्जा का वणेन करने मे ओर तयागत का सम्मान करने मँ 
यह दृश्रान्त ( = कया ) उपस्थित करना चाद्िर्‌ । 
व्राद्यण जातक दादर समाप्त । 


१३. उन्मादयन्तो-जातक 


तीव्र पीडा से पोड़ित होक्रर भी सत्पुरुष अपने धैर्यं की दृदृता के कारण नौच मनुष्या के 
मागं पर नदीं चलते । तवर जसी कि अनुश्रुति दै-- 

जव बोधिसत्व सत्य त्यःग रान्ति प्रशा आदि उच्छ्र गुर्णो से छोक्रहित के लिए उम कर 
रहे ये तव एकर वार वे हिवियाके राजा हुए । वे साभ्नात्‌ धमंके समान ओर विनय 
( = अनुदा सन ) कै समान जान पडते ये ! वे पिताके समान प्रजार्जं के उपक्रार मं मवृत्त 
दुए। 

पिताक द्वारा पुत्र की तरह उद्घ राजाकरै द्वारा पापाचार से रोक कर सदयुर्णा में ख्गाध्रा 
जाता दुआ जन-समूृह दोना छोर्का मे आनन्दित हुआ 1 १॥ 

धमं का अनुसरण करने बाङी, परजा ओर स्वजन कै लिए समान फ देने वारी उनकी 
दण्ड नीति अधमं-मागं को रोक कर प्रजाके लिए स्वगं की सीद के समान सिद्ध हुड ॥ २॥ 

मं भं छोक-दित निद्ित दै यद्‌ देख कर वह राजा कवल धमं्मेही न्यरत रहते थे। 

वे सव्र-भावसे धमपथमें निरते ओर दू्रोंके दारा धमेपय का अतिक्रमण नहीं सद 
सकते ये ॥ ३ ॥ 

उस राजा के एक प्रधान नागरिक की कन्या मूतिमती लक्ष्मी के समान, साक्षात्‌ रति के 
समान, किसी श्रप्सरा के समान अत्यन्त रूपवती ओर परम दडीनीय थो 1 वह श्रेष्ट ली- 
रल थी । 

जिनक्री काम-वासना भ्नीण नं हई, एेसे ( अवीतराग ) व्यक्तिर्या के टृष्टि-पयपर जव वह 
आती थी तव उक्तके रूप-पाश मे आवद दृष्टि को दुडाना उनक्रे छिए अश्ञक्य था ॥ ४ ॥ 

श्सी लिए भाई-वन्धुओं ने उस्र ठडकी का नाम उन्मादयन्तीर रखा । उसके पिता ने राजा 
ते निवेदन किया--“हे देव, आपके र्ये स्ी-रल प्रकट हुआ हे। अतः उसे स्वीकार या 
अस्वीकार करने के सम्बन्ध मेँ देव भमाण दै ( जैसा निश्चय करें ) 1” तव राजाने लिर्योके 
लक्षण जानने वाले ब्राह्मणों को आदेश्च दिया-“माप जाकर देखं किं वह कन्या मेरे योग्य है 


१३८ जातकूमाखा 


अथ तस्याः पिता तान्बाद्यखान्‌ स्वमवनमभिनीयोन्माद्यन्तीञ्ुवाच- मद्रे 
स्वथमेव व्राद्धणान्‌ परिवेषयेति । सा तयेति प्रतिश्रुत्य यथाक्रमं बाणान्‌ परि" 
वेषयितुमुपचक्रमे ॥ अथ ते ब्राह्यणाः 


तदाननोद्रीक्षणनिश्चलाक्षा सनोभ्ुवा संहियभाणचैरयाः । 
अनीश्वरा जोचनमानसानामासुमदेनेव विद्यक्वसंश्वाः ॥ ५ ॥ 


यदा च नैव श्ुवन्ति स्म भ्रतिसंख्यानधीरनिश्तमवस्यातुं, कुत एव 
भोक्तम्‌ । अथैषां चश्चुष्पथादुत्सागरं स्वां दुहितरं स गृहपतिः स्वयसरेव बराह्मणान 
परिवेव्य वि्जंयामास ॥ अथ तेषां उुद्धिरमवत्‌ कृव्यारूप्रमिद खल्विदुभतिम- 
मनोहरमस्या दारिकाया रूपचातुयम्‌ । यतो नैनां राजा द््टुमष्यदंति कुतः पुनः 
पत्नीत्वं गमयितुम्‌ । अनया हि ङखूपश्रोमया नियतमस्यो-मादितदह्ृद्यस्य 
धमः थंकार्यप्रव्रतर्विखस्यमानोन्सादस्य राजकायंकालातिक्रमाः प्रजानां हितसुखो- 
दयपथसुप पीडयन्तः परामवाय स्युः । 


इयं हि सं दशनमात्रकेण कर्यान्मुनीनामपि सिद्धिविघ्ठम्‌ । 
भ्रागेव मावापितदृष्टिबष्टेशूनः क्षितीश्चस्य सुखे स्थितस्य ॥ ६ ॥ 


तस्मादिदमत्र प्राक्तकारुमिति यथाप्रस्तावसुपेत्य रास्ते निवेद्यामासुः- 
दष्टास्मामि्म॑हाराज सा कम्यका । अस्ति तस्या रूपचातुयमात्रकमपलक्षणोप- 
घातनिःश्रीकं तु । यतो नैनां द्रष्टुमप्यहंति देवः किं पुनः पल्लीत्वं गमयितुम्‌ । 


कल यस्या प हि निन्दिता खी यदो विभूतिं च तिरस्करोति । 
निमग्नचन्द्रेव निशा समधा शोमां विमागं च दिवस्ण्ूथिव्योः ॥ ७ ॥ 


इति श्वताथः स॒ राजा अपलक्षण। करिलासौ न च मे ऊलानुरूपेति तस्यां 
विनि्ृत्तामिलाषो वभूव । अनर्थितां तु विज्ञाय रात्तः स गृहपतिस्तां दारिकां 
तस्यैव राज्ञोऽमात्याया-मपारगाय भरायच्छत्‌ । श्रथ कदाचित्स राजा क्रमागतं 
कोमुदीं स्वस्मिन्युरवरे निषक्तशोमां ष्टु भरुत्सुकमना रथवरगतः लिक्तसंदष्टर्या- 
न्तरापणञुचद्ितविचिन्नव्वजपताकं समन्ततः पुष्पोपहारशवलभूमिमागधवल 
भव्त्तछत्तगीतहास्यलास्य वादित्रं युप्पधू पचरणं वासमाल्यासवस्नानाजुङेपनामोद्‌- 
भ्रखतसुरमिगन्धि भ्रसारितविविधरुचिरपण्य तुष्टपुष्टोञ्ज्वरुतरवेषपोरजानपदसंबा- 
धराजमागं पुरवरमन विचरंस्तस्यामात्यस्य मवनसमीपसुपजगाम । अथोन्मादय- 
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या नदीं ।› उसके पिता ने उन ब्राह्मणों को जपने घर रे आकर उन्मादयन्ती से कहा-““भद्रे,. 
तू स्वयं ब्राह्मणों को ( भोजन ) परोस 1” वह्‌ “बहुत अच्छा” कह कर ब्राह्मर्णो के आगे परो- 
सने गी । जव उन ब्राह्मर्णो ने उसके मुख को ओर देखा तो उनकी ओंखं वहीं स्थिर हो गई । 
कामदेव ने उनका धैय हरण कर लिया । उनकी ओखां ओौर मन पर उनका वडा न रहा । वैः 
बेहोश हो गये, जेसे नशो मे चूर ( = मद-मत्त) दो ॥ ५॥ 

जव वे शान-वरु से यैं श्रौर शान्ति की रक्षा न कर सके तव फिर भोजन कहा से कर 
सकते थे ? तव उनके दुष्टि-पथ से श्रपनी बेरी को हटाकर उक्त गृह-पति ने स्वयं ही ब्राह्यणो को 
परोस्तकर खिखाया मीर विदा किया । उन ब्राह्यणो ने सोचा “शस रुड़की का यह अत्यन्त 
मनोहर रूप अवक्ष्य ही कृत्या (= माया ) के रूप के समान है । यह तो राजा के देखने योग्य 
भी नदीं दे, फिर पल्ली बनाने के योग्य कटां से होगी ? निर्चित है कि इस रूपश्ोभा से उनके 
हृदय मेँ उन्माद पैदा होगा, धार्मिक रौर आविक कायो म उनका उत्साह शिथिरु होगा, 
राज-कायं समयपर सम्पादित न होगे, जिससे भजा के हित-सुख के उदय मँ बाधा होगी रौर 
उसका श्रनिष्ट होगा । 


यह श्रपने दर्शंन-माव्र से मुनि्यो को सिद्धिर्मे भी विघ्न डाछ सकती है, फिर सुखम 
रहनेवाले जव्रान राजा जव चाव से उसकी ओर देखेंगे तव उनका क्य! हा दोगा ( उनके 
कायं म कितना विन्न दोगा ) ?"०॥ ६ ॥ 

श्सकिएट भव इसका समय हो गया, यह स।चकर अपने निश्चय के अनुसार राजा के 
समीप जाकर उरन्होनि निवेदन किया--““हे महाराज, हमने वह कन्या देखी । उस्म केवल 
रूप है, ्रलक्षणों के कारण वह रूप श्रीदहीन ( अद्युभ ) है । इशसटिए वह देव के देखने योग्य 
भी नदीं हे, फिर पल्ली बनाने योग्य काँ से होगो ? 

निन्दनीय सरी दोना कुरां कौ कीति ओर सम्पत्ति को वोरती है, जैसे चन्द्रमा के इूबनेपर 
बादर्छोवारी रात माकाश ओौर पृथ्वी की शोभा अ।र विभाग को च्िपिाती हैः” ।। ७ ॥ 

यह्‌ सुनकर राजा ने सोचा--'वह अलक्षणा है ओर मेरे कुर के अनुरूप नदीं हे ।` इ्तरिए 
उसकरे परति उनकौ चाह जाती री । राजा नदीं चाहते है, यह जानकर उस गृह-पति ने उप्त 
राजा के अमात्य अभिपारग को अपनी कन्या दान कर दी । 

एकवार वह राजा क्रमागत कीसुद्री-महोत्सत्र कौ शोभा अपनी राजधानी मे देखने की उत्सु- 
कता से उत्तम रथपर चकर नगर में धूमने खगे । वहां जरु छिडककर गलियां ्रौर दूकान साफ 

गि गड थीं, चित्र-विचित्र ध्वजार्भँ रौर पताकरार्द ऊपर फहरा रदी थीं, चारो रोर एरकां के उप- 

हार से सफेद जमन रंग-विर्गी हो गईं था, नृत्य गीत हास्य.छास्य श्रौर वाध वादन होरहाया 
पूर धूप चूण सुगन्धित द्रव्य माका मदिरा श्रौर स्नानोपयुक्त अनुलेप से खगंधि निक्रर्कर फेर 
रही थी, नाना श्रकार के मनोहर पण्य ( = सोदे ) पारे हुए ये, उञ्ञ्त्ररु-वेप विभूषित हृष्ट- 
पष्ट नागरिको ओर मामवासियो से राज-भागं भरे हए ये । उस नगर में धूमते हए वे उस 
श्रमात्य के घर के समीप पर्हुचे । ्रखक्षणा जानकर राजा ने मुञ्चे तिरस्छत कर दिया, यह 
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न्त्यपरश्चणा किलाठमित्यनेन राक्ञावधूतेति सञुत्पन्नामर्प राजदर॑नकुतूहटेव 
नाम॒ सद्यमानरूपशोभा विद्युदिव घनरिखरं हम्यं तलटमवम।सयन्ती व्यतिष्टत । 
राक्निरस्यदानीमस्त्वपलश्षणादशंनाद्‌वि चलित टतिस्दतिमाव्मानं धारयितुमिति ॥ 
अथ तस्य रात्तः पुरवरवि रूतिद्नकतूहलश्रखता दृ्टिरमिश्ुखस्थितायां सहसैव 
तस्यामपतत्‌ 4 अथ स राजा-- 
परक ममन्तःपुरसुन्द्रीणां वपुर्विलासैः कलितेक्षणोऽपि । 
अनुद्धतो धमेपथानुरागादुद्योगवानिन्द्रियनिजंयेऽपि ॥ ८ ॥ 
विषुलशतिगरुणोऽप्यपत्रपिष्णु : परयुवतीक्च णविद्कवेक्षणोऽपि 1 
उदितिमदनविस्मयः खियं तां चिरमनिमेषविलोचनो दद्दां ॥ ९ ॥ 


कोयुदी चि न्वियं साक्षाद्धवनस्यास्य देवता । 
स्वगेखी देत्ययोषिद्वा न द्येतन्मानुपं ˆ वपुः ॥ १० ॥ 


इ इति विच।रयत एव तस्य रात्तस्तदशनाविवृष्ठनयनस्य स रथस्तं देशमति- 
चत॑मानो न मनोरथानुद्जो वभूव । अथ स राजा शून्यहृदय इव तद्गतेकाम्र- 
मनाः स्वमवनसुपेत्य मन्मथाक्षिक्ष्टतिः सुनन्दं सारथि रहसि पयं श्च्छत्‌- 


चितप्राकारसं वीतं वेत्सि कस्य जु तद्गृहम्‌ । 
का स। तत्र व्यरो.चष्ट॒विद्यत्सित इवाम्बुदे ॥ ११॥ 


सारथिर्वा च--अस्ति देवस्यर्मिपारगो नामामाव्यसु्यः । _ तस्य तद्ग 
तस्यैव च स। मार्या करिरीटवस्सस्य दुहिता उन्माद्यन्ती नामेति । तदुपश्रुव्य 
स र।जा परभायंति वितानीभूतहृदयश्चिन्तास्तिमितनयनो दीषंुष्णमभिनिद्वस्य 
तदृपिंतमनाः इनेरात्मगतसुवाच-- 


अन्व्थरम्याक्षरसोङमायंमहो छतं नाम यथेदमस्याः । 
उन्मादयन्तीति छचिसिमितायास्तथा हि सोन्मादमिवाकरोन्माम्‌ ॥ १२ ॥ 


विस्मतुमेनामिच्छामि परयामीव च चेतसा । 
स्थितं तस्यां हिमे चेतः सा प्रभुव्वेन तत्रवा॥ १३॥ 
परस्य नाम मायायां ममाप्येवमधीरता । 
तदुन्मत्तोऽस्मि संत्यक्तो लज्येवाद्य निद्रया ॥ १४॥ 
तस्या वयुर्विखसितस्मितवीक्षितेषु 

संरागनिश्वरमतेः सहसा स्वनन्ती । 


कार्यान्तरक्मनिवेदनष्टष्टशब्दा 
विद्रेषसृत्तदति चेतसि नारका मे ॥ १५ ॥ 
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सोचकर उन्मादयन्ती वरुड हो गई श्नीर राजा को देखने के कुतहर के वाने से अपनी रूप- 
शोभा के साय महर के उपर जाकर खडी हुई, जेसे बादर की चोटी प्र बिजरी चमक रदी 
हो । ( वौ खदी होकर उसने सोचा } रवये शस श्रखक्षणा को देखकर श्रपने धैय श्रौर 


स्मृति की रक्षा करं । ऊुतृदखवश उस्र नगर की शोभा देखते देम राजा कौ दृष्टि द5त्‌ हौ 
सामने खडी उन्मादयन्तो प्र पटी । वह राजा 


थयपि अपने अन्तःपुर कौ सुन्दरिर्यो के रूप-को इच्छानुसार वार-वार देखकर भी शान्त 
रहते थे, धमं-मागं से अनुराग होने के कारण उन्होने इन्र्या को जीतने का उद्योग किया 
था, वे वड़े धैलाटी अौर ल्ञ्नाशीर थे, दसरा की युवती जियो को देखकर उनको ओौखों 


म कट होता था, तथापि काम के वज्ञीभूत होकर उन्दोनि उस लीक दे तक्‌ निनिमेष 
आंखों से देवा ॥ ८-९॥ 


““व्या यृ साक्नात्‌ कौमुदी है या इस धर कौ देवता है, अप्सरा है या अश्ठराङ्गना हे १ 
यह्‌ मनुध्य कौ आकृति नहीं हे ।'* ॥ १० ॥ 


जव राजा इस्त प्रकार विचार-विमशं कर ही रे ये ओर उसे देलक्रर्‌ उनकी खं तृप्त भी 
नदीं दईं थीं कि उनका रथ॒ उनकी इच्छा के प्रतिकूरु उक्त स्थान से आगे वदा । राजा शून्य 


हदय से उसी मे एकायचित्त होकर धर लौटे । कामदेव ने उनका धयं ति चरित कर दिया । 
उन्होने एकान्त मेँ सारथि छनन्द से पृछा- 


““सफेद मदो से विरा हृश्रा, जानते हो, वह किप्तका घर है १ सफेद वादक पर विजरी 
के समान वहं वह कौन चमकती थी १ ॥ ११ ॥ 


सारथिने उत्तर दिया- “देव का अभिपारग नामक मुख्य मन्त्री है । उसका वह घर हे 
जीर उसी की वह पत्नी हे । वह किरीटवत्स की बेटी है, उसका नाम हे उन्मादयन्ती ।* जब 
राजा ने यह सुना तव (दूसरे कौ खी है" यह सोचकर उनका हृदय भारी दो गया, चिन्ता से 


उनक्री ओंखें स्थिर दो गईं । उन्दने खम्बी ओ गमं संतं लेकर उसी का ध्यान वरते हुये 
धीरे-धीरे मन मे कदा- 


“इस शुभ्र मुसकानवाखो का जो यह उ.मादयन्ती नाम है वह यथायं म मधुर भौर 
कोमल हे, इसने सुञ्ञे मानों पार बना दिया है ॥ १२ ॥ 


भँ से भूलन। चाहता हँ, किन्तु श्से चित्त से देख रहा हँ । उसमे मेरा मन सम। गया 
हे या उसने मेरे मनपर अधिकार कर सिया है ॥ १३ ॥ 


दूसरे की स्री के छिष मैँ श्ना अधीर ह १ आज रञ्जना ओर निद्रा से परित्यक्त दोकर भँ 
पागरु हो गय। हूँ ॥ १४ ॥ 
उसके रूप हाव-भाव सुसकान ओर चितवन मेँ मँ ध्यान-मग्न रहता हँ तब अन्य काये-कमं 


की सूना देने में भगल्म यह कार-नाछिका+ ( = घण्टी ) हठात्‌ दी बजकर मेरे मन मेँ क्रोष 
उत्पन्न करती है ।› ॥ १५ ॥ 
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इति ख राजा मदवरुचि च.रुत्टतिव्यंवस्थापयन्नप्याव्मानम।पाण्डङ्कक्ातनुः 
अध्यानविनिङ्कवसितविजम्मणपरः प्रव्यक्तमदनाकारो बभूव । 


त्या महत्यापि निगुद्यमानः स .भपतस्तस्य मनोविकारः । 
सुखेन चिन्तास्तिमितेश्षणेन कायन च व्यक्तिसुपाजगाम ॥ १६॥ 


अथेङ्गिताकारम्रहणनिपुणमतिरमिपारगोऽमात्यस्वं राजतो वृत्तान्तं सकारणसुप- 
रभ्य स्नेहात्तदत्ययादाङ्को जानाना तिवरुतां मदनस्य रहसि र।जानं सं विदितं 
समुपेत्य कृताभ्यनुत्तो विज्ञापयामास-- . 


अद्याचेयन्तं नरदेव देवान्स'क्षादुपेत्याम्बुरदाक्ष यश्चः । 
मामाह नावेषि न्रुपस्य कस्मादुन्माद्‌यन्त्यां हृदयं निविष्टम्‌ ॥ १७ ॥ 


इत्येवमुक्स्वा सहस। तिरोऽभूद्भिमरंवानित्यहमभ्युपेतः । 
तच्चेत्तथा देव ॒किमेतद्रेवमस्मासु ते निष्प्रणयत्वमानम्‌ ॥ १८ ॥ 


तस्प्रतिग्रहीतुमेनामहति मदनुग्रहाय दव इति । अथ राजा भ्रस्याद्ल्ाह्चजा- 
वनतवदनो मदनवशगतोऽपि स्वभ्यस्तघमंसंजतत्वाद्‌व्रि्वी शूतघेयः प्रत्याख्यान- 
विादाक्षरमेनसुबाच--नेतद्रित । ऊतः १ 


पुण्याच्च्युतः स्याममरो न चारिम विद्याच्च नः पापमिदं जनोऽपि । 
तद्धिभ्रयोगाच्च मनो जञ्वल्लस्स्वां वद्धिः पुरा कक्षमिव क्षिणोति ॥ १९॥ 


यश्चो मयोरित्यहितावहं स्यायो परस्मिन्निह चेव कमं । 
तद्यस्य ेतोरबुधा मजन्ते तस्यैव्र॒हेतोनं बुधा भजन्त ॥! २० ।। 


अभिपारग उवाच--अरमन्र देवस्य धर्मातिक्रमाद्वाद्भया । 


दाने साहाय्यद्ानेन धमं एव भवेत्तव । 
दान विध्नार्वधममः स्यात्तां मत्तोऽप्रतिग्रह्नतः । २१ ।। 


कीत्युंपरोधावकाशसपि चात्र देवस्य न पश्यामि । कुतः ! 


आवाभ्यामिदमन्यश्च क एव ज्ञ तुमहंति । 
जनापवादादाद्ा्कामतो मनसिमा कथाः। २२॥ 


अनुग्रहद्चेष मम स्यान्न पीडा । ऊतः 





, १ पा० धयच्चोभयोरत्यहितावहं" । 


१३ उन्मादयन्ती-जातक १७द्‌ 


जव काम की शक्ति ने राजा के येयं को विचरति कर दिया तव॒ अपने को स्थिर ( रखने 
की कोशिश ) करते हुए भी उनक, शरोर दुवखा-पतङा ओर पीला हो गया, वे ध्यान-मग्न 
( चिन्तित ) रहने रुग, छम्दी सांप ओर जंभाध्यौ लने कगे, उनम काम के चिह्न स्पष्ट 
दिखाई पड़ । 

बड़ धयं ( = यःन ) से दिपाने पर भी राजा का मानसिक विकार चिन्ताओं के कारण 
निश्चरु आखा चेहरे से ओर शारीरिक छृराता से भकट हो गया ॥ १६ ॥ 

अभिपारग नामक अमात्य बाहरी चिहा से भीतरी अभिप्रायर जानने मेँ निपुण था। जव 
उसने कारण-सदहित राजा का वृत्तान्त जान छखिया तव स्नेहवश उसे राजा के अनिष्ट की आशंका 
हई । काम की शक्ति कितनौ अधिक होती हे, यदह जानते हुए उसने राजा को सूचित कर, 
एकान्त मेँ उनके समीप पर्टुचकर, उनसे आश्ना लेकर निवेदन किया- 

“हे राजन्‌ , हे कमख्नयन, आन जवर मैं दैव-पूनन कर रहाथा तव साक्षात्‌ यक्षने 
मेरे समीप आक्र सुज्ञ से कडा--राजाका हृदय उन्माद्रयन्ती मे भव्रिष्टहो चुका है, यद 
तुम्दं विदित नदीं सो क्या ?` ॥ १७ ॥ । 

इतना ककर वद॒ तरन्त अदृश्य हो गया । यदौ सोचता विचारता में यद्य आया दह । 
यदि यह सच देतो आप मुञ्च से रुष्ट होकर इस प्रकार चुपक्योंदहै?॥ १८॥ 

अतः मुञ्च पर अनुग्रह करनेके छिषए देव उवे महण करे ।› यह अपमान सुनकर राजा 
ने खञ्जा से अपना मुख नौचे कर छखिया । काम के वशीभूत होकर भो धर्माभ्यास के कारण 
उनका धेयं नष्ट नह| दुमा । उन्दोनि अस्वोकार-सूचक स्पष्ट शर््दो मँ कटा-““यह हो नहीं 
सकता । क्या ? इसस्यि कि- 

मेरा पुण्य क्षीण होगा, ( मे जानता हँ कि) मे अमर नहीदं, रोगों को भो मेरा यह 
पाप विदित होगा । उसके वियोग से दानेवाा संताप तुम्हारे चित्त को जाकर तुरम तुरत 
नष्ट कर डल्गा, जंसे अग्नि सूखे तृण को जाकर भरम कर देता है ॥ १९ ॥ 

जो कमं उभयरोक--श्टरोक ओर पररोक-मँ अत्यन्त अनिष्टकर है उस कमं को 
जिस ( काम-खख के ) देतु से मूखे करते हँ उस कमं को उसी ({ काम-सुख के ) हेतु से विद्वान्‌ 
नीं करते ।°› ॥ २० ॥ 

उभिपारग ने कहा-“शसर्मे धमं का अतिक्रमण (उल्छंवन) दोगा, देव यद आशंका न करे । 

( स्त्री-) दान ओँ सद्ायता करने से आपको धमं ही होगा । किन्तु यदि आप मुञ्चसे उसे 
यहण नदीं करते तो श्स प्रकार दान मेँ विष्न डाखने से आपको अधमं होगा ।। २९१ ॥ 


श्रमे आपकी अपक्रीति दोगी, इसको भौ कोई संभावना में नदीं देखता दह । इसल्यि कि 
हम दोनों को छोड़कर दू सरा कौन से जानेगा ही ? अतः आप अपने मन्म लोक- 
निन्दा की आशंका न करं ॥ २२ ॥ 


श्रीर, यह तो मेरे ऊपर अनुग्रह ही दोगा । पीड़ा कहाँ से होगी ? क्या १ इसलिए कि-- ` 


१७७ जातकमाला 


स्वाम्यथचर्याजितया हि तुष्टया निरन्तरे चेतसि को विधातः । 
यतः सुकामं ^ कुरु देव काममलं मदुत्पीडनश्ञङ्कया ते ॥ २३ ॥ 
राजोवाच--श्ान्तं पापम्‌ । 

व्यक्तमस्मदतिस्नेह।न्न त्वय तद्पेक्षितम्‌ । 

यथा दाने न सवस्मिन्साचिव्यं धमंसाधनम्‌ । २४ ॥ 


यो मदथमतिस्नेहारस्वान्‌ प्राणानपि नेक्षते । 
तस्य बन्धुविशिष्टस्य सख्युभाया सखी मम ॥ २५॥ 
तदयुक्तं म।मतीथें प्रतारयितुम्‌ । यदपि चेष्टं नेतदन्यः कश्चिज्ज्ास्य तीति, 
किमेवमिदमपापं स्यात्‌ । 
अददय मानोऽपि हि पापमाचरन्विष निपेन्येव कथं सष्धध्नुयात्‌ । 
नतं न पदयन्ति विञ्जुद्धचक्चुषो दिवोकसश्चैव नराश्च योगिनः ।॥ २६॥ 
किंच भूयः 
श्रदधीत क एतच्च यथासौ तव न प्रिया। 
तां परित्यज्य सयो वा विघातं न समाभ्ुयाः ॥ २७ ॥ 


अभमिपारग उवाच-- 
सपुन्रदारो दासोऽहं स्वामी त्वं दवतं चमे। 
दास्यामस्यां रतो देव कस्ते धमन्यतिक्रमः॥ २८ ॥ 
यदपि चेष्टं प्रिया ममेयमिति किम्‌ । 
मम प्रिया कामद्‌ कामभेषा तेनेव दित्सामि च तुभ्यमेनाम्‌ । 
प्रियं हि दत्वा रमते परत्र प्रकषरभ्यागि जनः भ्रियाणि ॥ २९ ॥ 
एः प्रतिग्रद्धत्वेवैनां देव इति ॥ र'जोवाच--मा मैवम्‌ । अक्रम एषः । 
अहं हि इख निशितं विदेय हतादानं विस्फुरदर्चिषं वा । 
न व्वेव धर्मादधिगस्य लक्ष्मीं शक्ष्यामि तत्रव पुनः प्रहतुम्‌ ॥ ३० ॥ 
अभिपारग उवाच- यद्येनां मद्धायति देवो न प्रतिग्रहीत॒मिच्छत्ययमह- 
र सवंजनप्राथंनाविङडवेद्यावतमादिश्चामि । तत एनां देवः प्रतिगरह्णोया- 
। 
राजोवाच-किमुन्मत्तोऽसि ! 


१. पा० “सकामः । 





म न ष 
के पोरे 
कक छेक 


१० १३ उन्मादयन्ती-जातक १७५ 


स्वामी की सेवा से उपाजित संतोष से परिपूणं हृदय मेँ पीड़ा के छिए स्थान हौ कल्यं है १ 
श्रतः देव काम को सफर करं । मुञ्चे पीडा होगो, यह श्राशंका श्राप न करे" ॥ २३ ॥ 


राजा ने कहा-“पाप का नाश हो । कुविचार का अन्त हो । 


स्पष्ट ही मेरे भ्रति अत्यन्त स्नेह के कारण तुमने यदह नदीं सोचा कि सव परक।रके दानमे 
सहायता करना धर्मोदयिक ( श्रेयस्कर ) नदीं हे ॥ २४ ॥ 


जो अति स्नेह के कारण मेरे लिए अपने प्रार्णों की भी परवाह नटीं करता उस बन्धु से 
मीवदृदहृए मित्रकी पल्ली मेरी मित्रहीदहे ॥ २५॥ 


श्रतः सुस्त पाप-कमं में फसाना श्रनुचित हे । भ्रौर, यदह सोचना कि दूसरा कोड श्से न 
जानेगा तो क्या यह इस प्रकार पापन दोगा? 


जैसे विष पीकर कोर ्रादमौ मोटा-ताजा नहीं टो सकता उसी भकार चछिपकर भी पाप 
करनेवाखा मनुष्य सग्द्धिराखी नदीं हो सकता । उस ( पाप करनेवाले ) को दिव्य-चक्षु देवगण 
श्रौर निर्मखटृष्टि योगिगण न देख पात्रे, यह हो नदी सकता ।। २६ ॥ 

श्रीर यह कि 


कौन यह विर्वास करेगा- कि वह तुम्हारी भरियतमा ( प्रमास्पद ) नदी हे या उसका 
परित्याग कर तुम सयः पड़ा ( या विनाश ) कोन भराप्त होगे ?" ॥ २७॥ 


श्रभिपारगने कटा-““श्रपने वच्चो श्रौर खी के साथ मँ आपका दास हूँ, आप मेरे खामी 
ओीर देवता है । अतः शस दासी ( को यहण करने ) मँ अपके दारा क्या धर्म॑-अतिक्रमण 
` ( धर्मोल्खघन ) दोगा १ ॥ २८ ॥ 
यह सोचना किं वह मेरौ प्रियतमा हे तो श्ससे क्या ? हे कामनार््रो की पतिं करनेवारे, 
अवक्षय दी वह मेरी प्रियतमा हे, श्सीसे तो मेँ उसे भ्रापको देना चाहता हँ । क्योकि प्रिय 
वस्तु देकर मनुष्य परखोक मेँ अत्यन्त रमणीय प्रिय वस्तु प्राप्त करता हे ॥ २९ ॥ 


श्रतः देव उसे स्वीकार करं ही ।"' 
राजा ने कदा-“नहीं, यह नदीं होगा । यह श्रनुचित हे । क्यों १ 
मै तीक्ष्ण शल पर भके दी गिर पट्‌ (ओर श्ृत्यु का आलिङ्गन करू ) या प्रजवित 


ज्वाार्मोवाङे अरि मे पवेश करू, क्तु मैने जिस धमं से ( जिस धम-मागं पर॒ चर कर ) 
लक्ष्मी को भराप्त किया है उक्ती पर पुनः प्रहार न कर सरकूंगा 12 ।। ३० ॥ 


अभिपारग ने कदा--““यदि देव शसे मेरी पल्ली समञ्लकर हण नदीं करना चाहते, तो 


मे इसे वेर्या-दृत्ति अरहप्य करने के ङि श्रादेश दंगा, जव सव रोग उसे पाने की श्च्छा कर 
सकेंगे । अतः देव उसे ग्रहण करे 1" 


राना ने कटा-““क्या पागर हो गये हो १ 


१७६ जातकमाला 
अदुष्टां सत्यजन्भायां मत्तो दण्डमवाप्नुयाः 
स धपिग्वादास्पदीभूतः परत्रेह च धक्ष्यसे ॥ ३१ ॥ 
तदर्मकाय निबन्धितया । न्यायासिनिकेदी सवेति ॥ 
अभिपारग उवाच- 
धर्मात्ययो मे यदि कश्चिदेवं जनापवादः सुखचति्वो वा । 
भ्र्यु द्गमिप्याम्युरसा त॒ तत्तच्वतसाख्यलव्धेन मनःसुखेन ॥ ३२ ॥ 
त्वत्तः परं चाह वनीयमन्यं लोके न पड्यामि महामह 
उन्मादयन्ती मम पुण्यन्रह्धःये तां दक्षिणाष्धत्विगिव प्रतीच्छ ॥ ३३ ॥ 


राजोवाच--काममस्मदतिस्नेहादनवेक्षितात्महितादहितक्रमो मदथचयांससु- 
द्योगस्तवायम्‌ । अत एन तु त्वां विहोषतो नोपेक्षित॒सर्हामि । नव खट रखोकाप- 
, चाद्निःशङ्ेन मवितव्यम्‌ । पद्य 


खोकस्य यो नाद्वियतेऽपवादं धर्मानपेश्च: परतः फटट॑वा । 
जनो न विश्वाससुपैति तस्मिन्धुवे च लक्ष्यापि विवञ्य॑ते सः ॥ ३४ ॥ 


यतस्त्वां ब्रवीमि 

माते रोचिष्ट धर्मस्य जीवितार्थे व्यतिक्रमः! 

निःसं दिग्धमहादोषः ससन्देदच्रद्ोदयः ॥ ३.५ ॥ 
किंच भूयः 


दादिदुःखेषु परान्निपात्य नेष्टा सतामाव्मसुखग्रन्रत्तिः । 
एकोऽप्यनुत्पीज्च परानतोऽहं धम स्थितः स्वाथधुरं प्रपत्स्ये ॥ ३६ ॥ 


अमिपारग उवाच--स्वाम्यथ मक्तिवशषेन चरतो मम तावदत्र क एवाधर्मा- 
वकाशः स्यादेवग्य वा दीयमानानां प्रतिगृह्णतः यतः सनंगमजानपदा 
शिवयः क्रिमत्राधमं इति बयुः । तत्‌ भ्रतिगरह्णात्वेवंनां देव इति ॥ 


„. राजोवाच--अद्धा मदथंचयप्रणयिमतिभवान्‌ । इदं त्वत्र चिन्तयितव्यम्‌- 
सनेगमजानपदानां वा शिबीनां तव मम वा कोऽस्माकं धमवित्तम इति ॥ 


श्रथामिपारगः ससंश्रमो राजानञ्ुवाच- 


बरद्धोपशेवासु छतश्रमत्वाच्छु ताधिकारान्मतिपारवाच्च । 
ज्निवगंवि्यातिदाया्थतत्वं त्वयि स्थितं देव चरहस्पतौ च ॥ ३७ ॥ 


१३ उन्मादयन्ती-जातक १७७ 


निर्दोष पली का परित्याग करने पर सुञ् से दण्ड पामोगे अर निन्दा का पात्र होकर शद- 
खोक ओर परलोकृ मेँ जोगे ( संताप पाओगे ) ॥ ३१ ॥ 

अतः अक्रायं के लिए आयह मत करो । न्याय के लिए आय्यह करो 12 

छभिपारग ने कदा- 

“वदि एसा करने म मेरे द्वारा धमं का अतिक्रमण दो, मेरो खोक-निन्दा हो, या मेरे सुख 
मे वाधाद्ो, तोरम श्न सवक्रा हृदय से स्वागत करूंगा इसरिए कि आपको दोनेवाङ़े सुख से 
मस्मे मानसिक शान्ति मिलेगी 11 ३२ ॥ 

हे पृथ्वीपति, मेरे लिए आप से बटृकर दूसरा कोई पूज्य + नदीं है । मेरी पुण्य-वृद्धि के 
लिट आप पुरोदित की तरद दक्षिणा मेँ उस उन्मादयन्ती को महण करें ।। ३२३ ॥ 

राजा ने कटा--““निस्सन्देह मेरे रति अति स्नेह कै कारण श्रपने हित अदित का विचार 
न कर त॒म मेरे उपकार के लिए यह उद्योग कर्‌ रषे दो । इसीलिए किसी मकार भी मं तुम्दारी 
उपेक्षा नदीं कर सकता । तुरम्दे खोकनिन्दा से कापरवाह नहीं होना चाहिए । देखो- 

जो धमं की उपेक्षा कर छोक-निन्दा या पारलोक्रिक फर की परवाह नटीं करता रोग 
उस प्र त्रिड्वास नहीं क्रते ओर निश्चित दहै कि वह खक्ष्मी सेर भी परित्यक्त ( वच्चित ) 
होगा ।। ३२४ ॥ 

अतः मै तुम्दं कटता दह 

तुम जीवन कै लिए धमं कां ्रतिक्रमण न रुचे । निस्सन्देह उसमे मदादोप है, उसते 
योडा-सा भी छाम दोना संदिग्ध दै ।॥ ३५॥ 

ओर यद कि-- 

दूसरों को ( कोक- ) निन्दा आदि के दुःख मे डा कर॒ सज्जन अपने छि सुख नदीं 
चाहते 1 अतः मेँ दूसरों को उत्पीदित न कर्‌, अकेला भी धमं मँ स्थिर रह कर॒ अपना काथं- 
भार वहन करूंगा ( अपना रक्ष्य सिद्ध करूगा )` ।। ३६ ॥ 

अभिपारगने कटा-“्यदि स्वामो के लिए भक्ति-भावसे भं रे्ताआचरण करू या मेरे 
देने पर स्वामी उवे स्वीकार करे तो इसमे अधमं के किए स्यान दी कँ दहे? नगरों ओर 
ग्रामो मे रहने वाले शिवि दी वतां कि इसर्मे क्या अधमं दहे) अवःदेव श्से स्वीकार 
करे ही ।"? 

राजा ने कहा-“सचदहे कि आप मेरे उपकार मे दत्तचिद्र्द। किन्तु दस्मे यह 
सोचिये करि नगरां ओर यामां मं रहने वाङ शिविर्यो, मपके ओर मेरे वीच सबसे वड़ा धंमन् 
कोन हे 22) 

अभिपारग ने शीघ्र दी राजा से कदा- 


““भापने परिश्रमपूवेक वृद्धां को उपासना की हे, आपकी बुद्धि सृक्ष्म हे, आप शाल्ञ के 
अधिकारी है, अतः हे देव, तीर्नोग वि्ाां का सम्यक्‌ श्चानयातोआप में हे याडदस्पति 
मे" । २७॥ 


१७८ ज तकमाला 


राजोवाच-तेन हि न मामन्र प्रतारयितुमटि । कतः ? 


नराधिपानां चरितेष्वधीनं खोकस्य यस्माद्दितं हितं च । 
भक्ति प्रजानामचुचिन्त्य तस्मात्कीर्तिश्षम सत्थ एव रंस्ये ॥ ३८ ॥ 


जिद्यं शमं वा बृषपभप्रचारं गावोऽनुगा यद्वदूचुप्रयान्ति । 
उच्क्िशङ्काद्कुशानिर्विं वः प्रजास्तव क्षितिपस्य वृत्तिम्‌ ॥ ३९ ॥ 


अपि पदयतु तावद्धवान्‌ । 


आत्मानमपि चेच्छक्तिनं स्यात्पालयितुं मम । 
का न्ववस्था जनस्यास्य मत्तो रक्षामिकाङ्क्षिणः ॥ ४० ॥ 


इति प्रजानां हितमीक्षमाणः स्वं चैव॒ धमं विमु याश्च । 
नेच्छामि चित्तस्य वशेन गन्तुमह हिं नेता इषवव्प्रजानाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


अथामिपारगोऽमात्यस्तेन राक्तोऽवस्थानेन प्रसादितमनाः श्रणम्य राजानं 
भ्राजरिरिव्युवाच- 


अहो प्रजानामतिमाग्यसम्पद्यासां त्वमेवं नरदेव गोक्षा । 
धर्मानुरागो हि सुखानपेक्षस्तपोवनस्थेपष्वपि शम्य एव ॥ ७२ ॥ 


महच्छ्ब्दो अहाराज त्वय्येवायं विराजते । 
विगुणेषु गुणोक्तिर्दिं क्षेपरूक्षतराक्षरा ॥ ४३ ॥ 


विस्मयोऽनिश्तत्वं वा किं ममैतावता वयि । 
समुद्र इव रत्नानां गुणानां यस्त्वमाकरः ॥ ४४ ॥ 


9 _ ^ 9 स्वप्रंय{वष्ट 
तदेवं तीब्रदुःखातुराणामपि सतां नीचमागंनिष्प्रणयता मवति - 
म्मात्‌ स्वभ्यस्तधमंसंजञत्वाच्चेति धेयं धर्माभ्यासे च योगः कायं इति ॥ 


इत्युन्मादयन्ती-जातकं व्रयोदशम्‌ । 


१३ उन्माद यन्ती-जातक १७९ 


राजा ने कहा - “अतः श्स विषय मेँ आप सुज्ञे पयभ्रष्ट नदीं कर सकते । क्योकि-- 

्रजाओं का हित-अदित राजाओं के चरित्र पर निर है 1 अतः भजा की राज-मक्ति का 
विचार करते हृए मेँ कौति-दायक सन्मागं मँ दी र्मूंगा ॥ २८ ॥ 

सड सीधा चे या टेढ़ा ( सुमागं से चरे या कुमागं से ), उसकी अनुगामिनो गार्पँ उसी 
के पीछे पोछे चरतो ह, उसी भकार म्रजारे निश्शंक ओर अव्रिचल होकर राजा के आचरण 
का अनुकरण करती | ३९॥। 


आप यह भी देखं कि- 


यदि अपनो भी रक्षा करने की शक्ति मुक्में नहोतो मुज्ञ से रक्षा चाहने वाको मेरी 
रजा की क्या अवस्या होगो १? ॥ ४० ॥ 


अतः प्रजा-हित, स्वधमं ओर अपनी विमल कोति को देखते हए भै अपने चित्त के वश मेँ 
होकर नहीं चर्ना चाहता हं ( स्वेच्छाचारी नदीं बनना चाहता हँ ), क्योकि मेँ ( गवां पति) 
सड के समान लछोकनेता दह" ॥ ४१ ॥ 


राजा कै इस भकार स्थिर होने पर अमात्य अभिपारग ने प्रसन्न चित्त से राजा को रणामः 
किया श्रीर हाय जोड़कर कदा- 


“अदो, इन प्रजाओं का वड़ा सौभाग्य है, जिनके करं, हे राजन्‌, आप-रेसे रक्षक है । 
सुख की उपेक्षा कर धमं से अनुराग करना, यह तो तपोवन के रहने वालं मे भी खोजना 
ही पड़ेगा ॥ ४२ ॥ 


हे महाराज, यह “महाः शब्द आपर्मे ही शोभित हो रहा है; क्योकि जो गुण-दौन दै 
उनमें यदि गुण का होना कटा जाय तो यह निन्दा का कठोर वचन होगा ॥ ४३ ॥ 

भ्रापके इस कायं से मँ क्यों विस्मित ओौर चकित होऊं १ श्राप तो गुणों के निधि रै, जेसे 
किं ससमुद्र रलो का ्राकर हे ।*› ।॥ ४४ ॥ 


तब इस प्रकार तीव्र पीड़ासे पीडित होकर भी सत्पुरुष अपने भयं को स्थिरता ओौर 
धर्माभ्यास के कारण नीच मनुष्यों के मागं प्र चना पसन्द नहीं करते, यह जानकर भैवं श्रौर 
धमं के अभ्यात्त मेँ उद्योग करना उचित है । 


उन्मादयन्तो-जातकर त्रयोदश समाप्त । 


१९५० जातकमाखा 


१४. सुपारग-जातकम्‌ 


धमध्रियं सत्यवचनमष्थरापदं नुदति प्रागेव तरशूलमिति धर्मानुवर्तिना 
मवितव्यम्‌ । तद्यथानुश्रुयते-- 


बोधिसत्वभूतः किर महासच्वः परमनिपुणमतिनौसारयिर्वभूव । धमता 
द्येषा वोधिसच्वानां प्रक्ृतिमेधावित्वाद्यदुत यं यं शाखातिशयं जिन्तासन्ते कटा- 
विश्ञेषं व। तस्मिस्तस्मिन्नधिकतरा मवन्ति मेधाविनो जगतः । श्रथ स महात्मा 
विदितज्योतिगंतित्वादिण्विमागेष्वसम्मूढमतिः परिचि दितनियतागन्तुकीत्पातिक- 
निमित्तः कालाकालक्रमङशखो मीनतोयवणं मोमप्रकारदाकुनिपर्वतादिमिधिद्ैः 
सूपरुक्षितससुद्रदेडाः स्तिमान्विजिततन्द्रीनिन्द्ः शीतोप्णवर्पादिपरिखेदस- 
दिष्णुरप्रमादी  छतिमानाहरणापहरणकुदाखत्वादीष्सितं देदां भ्रापयिता वणिजा- 
मासीत्‌ । तस्य परमसिद्धयात्रत्वारसुपारग इत्येव नाम वभूव । तद्ध्युपितं च 
पत्तनं सुपारगमित्येवाख्यातमासीत्‌ । यदेतर्दि सूपारगमिति ज्षायते। सोऽपि 
मङ्गलसम्मतत्वाद्‌ चइद्धस्वेऽपि सांयात्रिकर्यात्रासिद्धिकामैवंहनमम्यथंनसत्कारपुरः- 
सरमारोष्यते स्म । 


अथ कदाचिद्धरुकच्छाद्मिप्रयाताः सुवणं भूमिवणिजो यात्रासिद्धिकामाः 
सुपारगं पत्तनसुपेत्य तं महासर्वं बहनारोहणाथमभ्यथंयामासुः । स तानुवाच- 
जशत्तया संहियमाणदशंने श्रमामिपातैः प्रतनू कृतस्रतो । 
स्वदेहङृत्येऽप्यवसन्नविक्रमे सहायता का परिदङ्कयते मयि ॥ १ ॥ 


वणिज ऊच्वुः-चिदितेयमस्माकं युष्मच्छरीर।वस्था । सत्यपि च वः 
पराक्रमासहत्वे नेवं वयं कमंविनियोगेन युष्मानायासयितुमिच्छामः । किं 


तर्हि १ 


त्वत्पादपङ्कजसमाश्रयसस्कृतेन 
मङ्गल्यतामुपगता रजसा स्वियं नौः । 
दुर्गे महत्यपि च तोयनिधावसुष्मिन्‌ 


स्वस्ति बजेदिति मवन्तसुपागताः स्मः ॥ २॥ 


स त = क ज ० तः त ययक 


च 
ज ~~ 9 च, क 1 त 


१४ सुपारग-जातक १५ 


१४. सुपारग-जातक 


धमं वन आश्रय लेकर १ कटा गया सत्य वचन भी विपत्ति को टारुता हे, फिर धर्माचरण 
के फल का क्या कहना ? श्सटिएट धर्मांचरण करना ही चाहिए । यदह वात इस अनुश्रति 
(== क्या } से प्रमाणित हदोगी- 


एकर वार वोधिस्तक्त महापुरुष अत्यन्त निपुण नौ-सारयि ( = नाविक ) हुए । भ्रकरृेति से 
मेधावी होने के कारण वोधिसच्तो का यह स्वभाव है किं वे जिस किसी शास्र या कला का 
नान पराप्त वरना चादते है उत्तमँ दूसरे छोर्गो स श्रधिक प्रवीण दो जाते है । वह महात्मा यरो 
श्रीर नक्षत्रों कौ गति को जानते धे, इसलिए उन्दँ दिग्भ्रम नहीं होता था । अ्रश्य आ्रानेवाङे 
उत्पातां के छल्ञणो को श्रच्छी तरह जानते थे, इ्सटिए सुका ओर दुष्कारु की पहचान करने 
मे कुदार ये । मलौ पानी का रंग ॒भूमि-पकार पश्ी पवर॑त श्रादि चिदं से ससुद्र-प्देश ( की 
श्रच्छाई या बुराई ) का पताख्गा छेते ये) जागरूक रहते ये । ्राख्स्य श्रौर नीद को जीत 
लियाया। सदां ग्मोँव्षां श्रादिसे द्ौने वारे कष्टको सह सक्तेये। भमाद-रहित 
( = सावधान ) श्रीर्‌ धीर ये । श्रादरण श्रौर श्रपहरण मर कुरार होने के कारण व्यापारिर्यो 
को उनके अभीष्ट देडा मे पर्टुचा देते ये! ( ससुद्र- ) यात्रा्मे उर् परम सिद्धि प्राप्त दोन के 
कारण उनका नाम सुपारग हुञ्रा । शरीर, वह जिस नगर मं रहते थे वह भी पारग दी कट- 
छाता था, जो आज सपारगः के नाम से विख्यात है। ( समुद्र- ) यात्रा मे सफलता चाहने 
वार सासुद्धिकर व्यापारो मङ्गरुमय होने के कारण बुदरपि मे भो सुपारग को श्रनुनय श्रौर आदर 
के साय अपने श्रपने जक-यानर्मे चदारेतेये। 


एक वार सवणे -मूमि के वनिर्यो ने मरुकच्छ से प्रस्यान किया श्रौर यात्रा को सफर करने 
को श्च्छा से सुपारग-नगर मे पर्टुचकर उस्र महापुरुष से जद्ाज पर चदन के किए अनुरोध 
करिया । उप्तने उरन्हँ 

“वुदापि के कारण मेरी दृष्टि हरण दहो रदी है, थकावर के कारण मेरी स्यति क्षीण हो 
गईं हे । अपने शारीर से किये जाने वार कार्यो को करने मेँ भो मं असमवं हँ । मुञ् से किस 
सहायता कौ आप आशा करते ई 2” ॥ १॥ 

वनियों ने कटा-““अपको यह शारारिक अवरथा हरमे विद्वित हे । राप पराक्रम ( शारी- 
रिक कायं ) करने मे श्रसमथं है। हम श्रापको रेसा कोई कार्थं संपकरर क्ट नहीं देना 
चाहते ईह" । 

तोक्या? 


^५( यदी किं ) आपके चरण-कमलो के सम्पकं से पवित्र हुई धूर से मङ्गरमय दोकर 
मारो यह नाव शस दुगंम महासमुद्र मेँ भोऽ सकुदरु चे, श्सीलिण हम आपके समीप रये 
ह” ॥ २॥ 
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अथ स महाव्मा तेषामनुकम्पया जराक्िथिलङारीरोऽपि वतद्वहनमार्रोह । 
तदधिरोहणाच्च प्रञुदितमनसः सवं एव ते वणिजो वभूवुर्नियतमस्माकञत्तमा 
यात्रासिद्धिरिति । क्रमेण चावजगादहिरे विविधमीनङुरविचरितमनिश्रतजखकल- 
कलारावमनिलबलविलासप्रविचरिततरङ्ग बडुवि धरले म॑मिविश्चैरर्पितरङग 
फेनावलीकुसुमदामविचित्रमसुरवरद्ुजगमवनं दुरापपाताखमप्रमेयतोयं महा- 


सयुद्रम्‌ । 


अथेन्द्रनीरुप्रकराभिनीलं सूर्याछ्चतापादिव खं विलीनम्‌ । 
समन्ततोऽन्तहिंततीरलेखमगाधमम्मोनिधिमध्यमीयुः ॥३॥ 


तेषां तत्रानुप्राक्ठानां साय1इसमये शद्‌ भूतकिरणचक्रप्रमावे सवितरि महदौ- 
त्पातिकं परम मोषणं प्रादुरभूत्‌ । 


विभियमानोमिं विकीणेषेनश्वण्डानिरास्फालनमीमनाद्‌ः । 
नैश्वव्यनिसुक्तसमग्रतोयः क्षणेन रौद्रः समभूत्‌ समुद्रः ॥ ४ ॥ 


उत्पातवाताकलितैमहद्धिस्तोयस्थलेर्भमिरयैश्रमद्धिः । 
युगान्तकाकप्रचराचरेव भूमिवभूवोग्रवपुः समुदः ॥ ५॥ 


विद्यु्ठतोद्धासुरलोरजिह्वा नीखा सुज ङ्गा इव नेकशीर्षाः । 
आवन्ुरादित्य पथं पयोदाः भ्रसक्तमीमस्तनितानुनादाः ॥ ६ ॥ 


च € = ट 
घनघनरान्रृतररिमजारः सूयः क्रमेणास्तसमुपारूरोद । 
दिनान्तलब्धप्रसरं समन्तात्तमो घनीमावमिवाजगाम ॥ ७ ॥ 


धाराररैराच्छुरितोर्मिचक्रे महोदधावुस्पततीव रोषात्‌ । 
मीतेव नौरभ्यधिक चकम्पे विषादयन्ती हृद्यानि तेषाम्‌ ॥ ८ ॥ 


ते त्रा्षदीनाश्च विषादमूका धौरा प्रतीकारससम्भ्रमाश्च.। 
स्वदेवतायाचनतत्पराश्च मावान्यथा सत्वगुण विवः ॥ ९ ॥ 


अथ ते सांयात्रिकाः पवनवरुचक्ितसखिकूवेगवडगया नावा परिश्रम्यमाणा 
वडभिरप्यहोभिनैव ऊतरिचत्तीरं दछन च यथेप्सितानि सुद्रचिद्ानि । अपूवे- 
रेव त समुदृचिद्धैरमिवधमानवेमनस्या मयविषःदन्याङ्रतासुपजम्मुः । चैतान्‌ 
सुपारगो बोधिसस्वो व्यवस्थापयन्नुवाच - अनाङ्चयं खल महाससुद्रमध्यमव- 
गाढानामौत्पातिकक्षोमपरिक्डेशाः । तदरूमनत्रमवतां विषादानुश्कस्या । ऊतः १ 


१४ सुपारग-जातक १५६ 


तव वह महात्मा वुदपि के कारण शिथिल शरीर होने पर भी उन व्यापारियों पर अनुग्रह 
करते हुए उनके जल-पोतपर चद्‌ गये । उनके चने से वे सभी व्यापारौ अत्यन्त मसन्न हुए 
ओर मन मेँ सोचने खगे कि इस्त यात्रा मेँ हमे अच्छी सफलता मिलेगी । वे क्रम से असुरतो की 
नाग-सेना के निवास्त-स्यान, अतक-स्यशं ओर असीम-जक-राशि महा-समुद् मे पर्दैचे, जहौ अनेक 
` श्रकार कौ मुखिया विचरण कर रही यीं, अ्रशान्त जक-कर्क्रर दो रहा था श्रौर वायु के वेग 
से तरंगे चश्ररु हो रदी थीं । वह समुद्र॒ अनेक प्रकार के र्त्त से परिपूणं स्थलों से रंग गया 
था ओर फेनावरी रूपी एूर्छों की मारओं से सुशोभित हो रदा था । 

तव वे समुद्र के अथाह मध्यभाग म पर्हुचे 1 चारो ओर कहीं किनारा दिखाई नहीं १इता 
था । वह मध्यभाग इन्द्रनीटनामक मणिर्यो के समान नीरे रंग का था; जान पडता था जेषे 
सूयं की किरर्णो ते पषा दुआ आकाश दो ।। ३ ॥ 

जव वे वहाँ पहुचे हए ये तव सायंकार मेँ सूयं कौ किरर्णों के कोमरू होने पर किसी भारी 
उत्पात का छक्नण उत्पन्न हुआ । 

( उत्त ) तरर्गो के टूरने से ( चारो ओर ) फेन फेर गया । भचण्ड वायु के चलने से 
भयंकर शब्द होने लगा । ( नीचे से ऊपर तक ) सारा ज अन्दोलितिदहोउठा) एकी 
क्षण मेँ समुद्रने रौद्र रूप धारण कर लिया ४॥ 

तूफान दारा सच्चालित वड़ो वड़ी जछ-राशियों भयंकर वेग से चक्कर काटने र्गी । भख्य- 
काठ मे कौपते हुए पवर्तो से युक्त पृश्वी के समान ससुद्रनेउय रूप धारणकरचिया 11 ५॥ 

विजखी के समान चमकीखी ओर चञ्चरु जिहाओ। वारे, अनेक मरतर्को से युक्त, कृष्ण 
सर्पा के समान विजटखी से युक्त कारे वादो ने सूथं-मागं (= भका ) को अच्छादित कर 
लिया ओर छगातार बोर गजंन किया ॥ & ॥ 

घने वादो मेँ जिसकी किरणें छप गई वहं सूर्यं धरे धीरे अरत हुआ । दिवस के अन्त मेँ 
चारों ओर फैरा हआ अन्धकार अत्यन्त गाढ़ा हो गया ( या मेष म ही मिरु गया ) ।॥ ७ ॥ 

जख-धारा रूपी तीरा से तरगों के विद्ध होने पर॒ समुद्र मानों क्रोध से ऊपर उठने खगा । 
व मानो भय-भोत होकर कोपने सगा ओर उन यातरिरयोंके हृदयों को शोकाक्रु कर 
1।) ८ ॥ 

वे धीर पुरुष भय से कातर, शोक से चुप, ओर ( विपत्ति का ) प्रतीकार करने मेँ घवडाये 
हुये थे । अपने देवताओं को मनाते हुए उन्हनि अपने अपने सच्वरंण ( = स्वभाव) के अनु्तार 
आन्तरिक भाव प्रकर विये ॥ ९॥ 

तव हवः के जोर ते वेगपूवक चैरुते हए जर के वशीमूत जहाज से चक्कर काटते हए उन 
व्यापारियों ने न कीं तीर देखा ओर न समुद्र में इच्छित (=श्युम ) चिहद्ीदेखे। शन 
अभूत-पूतरं ( अद्युभ ) चिहां से उनकी उदासी वदती ही गई । वे भय शओ्रोर विषाद से व्याकुर 
हो गये । तव वोधिसच्र सुपारग ने उन्हँ रिथर करते हुए कहा- “महासमुद्र के मध्य में पर्हैचने- 
वालों को उत्पात-जन्य ( समुद्र-) क्षोभसे कष्ट होता ही है, श्समें कुर आश्चयं नहीं है । 

यहां आप रोगो का विषाद करना व्ययं हे । क्योकरि- 
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नाप्रतीकारविधिर्विषादस्तस्मादलं देन्यपरिग्रहेण । 
घर्यात्ति कायप्रतिपत्तिदक्षाः ङच्छाण्यद्च्छेण समुत्तरन्ति ॥ १० ॥ 


विपाददेन्यं व्यवधूय तस्मात्कार्यावकादां क्रियया मजध्वम्‌ । 
प्राद्धस्य धेयंज्वखितं हि तेजः सर्वाथंसिद्धिय्रह णाग्रहस्तः ।॥ ११ ॥ 
तद्यथाधिकारावदिता मवन्तु मन्तः । इति तं सयात्रिकास्तन महात्मना 
धीरीक्रतमनसः क्दशरनोत्सुरूमतयः ससु द्रमवलोकयन्तो दर युः पुरुषविग्रहाना- 
मुक्तरूप्यकव चानि बोन्मज्जता निमज्जतदच । सम्यक्‌ चपामाक्रतिनिसित्तसुपधाय 
सचिस्मयाः सुपारगाथ न्यवेदयन्त--अपूव्रं खद्विदमिह महासमुद्रे चिद्धमुष- 
कम्यते । एते खलु 
अण्सु्छरूप्यकवचा इव देत्ययोधा 
घोरेक्षणाः खुरनिकादाविरूपघोणाः । 
उन्मज्जनावतरणस्फुरणप्रप् गात्‌ 
क्रीडामिवाणवजलेऽनुमवन्ति केऽपि ॥ १२॥।। 


सुपारग उवाच-- नेते मानुषा अमानुपा वा, मीना खल्वेते । यतोन 
भेतव्यमेम्यः । किन्त॒- 


सुदूरपमक्रृष्टाः स्मः पत्तनद्धितयाद्‌पि । 
खुरमा्ट। समुद्रोऽयं तद्यतध्वं निवर्तितुम्‌ ॥ १३ ॥ 


चण्डवेगवाहिना सखिरनिवष्ेनकान्तहरेण च पाश्चात्मेन वायुना समाक्षिक्षया 
नावा न ते सांयात्रिकाः शेकर्विनिवतितुम्‌। अथावगाहमानाः क्रमण रप्यप्रमामा- 
सितमनीरुषफननि चयपाण्डुरमपरं समुद्रमाखोक्य सविस्मयाः सुपारगमूचुः- 


स्वफनमगन रिव कोऽयमम्बुमिमहाणवः छक्लद्क्रलवानिव । 
द्रवानिवेन्दोः किरणन्ससुद्रहन्समन्ततो हास इव प्रसपति ॥ १४ ॥ 
सुपारग उवाच-कष्टम्‌ । अतिदूरं खल्ववगाद्यते । 
क्षीराणव इति ख्यात उद धिदंधिमास्यसो । 
क्षमं नातः परं गन्तुं शाक्यते चेन्निवतितुम्‌ ।। १५ ॥। 
वणिज उ्जुः--न खलु शक्यते विरुम्बयितुमपि वहनं कत एव सज्निवत- 
यितुमतिद्यीघ्रवाहित्वाद्वहनस्य प्रतिद्खत्व।खच मारुतस्यति । 
अथ व्यतीत्य तमपि ससुद्रं सुवणप्रमानुरञ्ञितप्रचखोमिमारमग्निज्वाखकपिक- 
सङिकमपरं समद्रमालोक्य विस्मयकातहरास्तं वणिजः सुपारगं पप्रच्छुः- 
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विपत्ति का प्रतीकार करने का उपाय विषाद करना न है । श्सङए उदास होना बेकार 


दे। जो काथं करनेमें दक्षं वे धं धारण कर विपत्तियं (के सागर ) को अनायास ही पार 
करते ह ।॥ १० ॥ 


अतः विषाद ओर्‌ उदासी को छोडकर आप काथं करने के अवसरपर कायं कर; रक्याकि 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य का धं-प्रज्वाख्त तेज ( = पराक्रम ) समस्त सिद्िर्यो को अह्ण करने के 
लिए हाथ काजयमागदहे॥ १६॥ 

“सदए आप रोग अपनै अपने कायं मँ सावधान हो जाथ ।` इस भकार उस मदात्मा 
के द्वारा शान्तचित्त किये जानेपर, तीर देखने के लिए उत्सुक दोकर, समुद्र॒ की ओर देखते 
हुए, उन्होने देखा कि पुरप-आङरत्ि कै प्राणी जैसे ्चौदी के कनेच पहने दृ ददो र ( पानो 
मे ) उव-डूव कर रे हो ( गोते खगा रहे दो )। उनक्री आक्रति श्रीर छुभ्नण का ठीक ठीक 
निरूपण कर उन्टनि आ्रादनयं के साय यदह ( समाचार ) सपार्ग से निवेदन क्िया--“अवक््य 
ही इस महासमुद्र में यद अभूव छश्नण दिखाई पड़ रहा हे । निश्चय दही ये 

चोँदी कै क्वच पटने दए दैत्य-योद्धान्नां के समान विकराङ दृष्िवाङे, ८ चौपाये जानवर 
के ) खुर के समान कुरूप नासिवात्राले भाणो छगातार वकी गाते दए अर ऊपर उठते हुए, 
समुद्र-जरू मेँ मानो कीड़ा कर रे है” ॥ १२ ॥ 

सपारगने कदा--ये मनुष्यया दैत्य नहींदहै। येई मकि, जिनसे ठरना नहीं 
चाहिए । किन्तु 

मलोग ( वदाव मँ पड़कर ) दोर्नो हौ नगरों से बहुत आगे श्रा गये ई । यद्‌ खुरमालो 
नामक समुद्र दे 1 अत्तः ररे की कोटिडा करं ॥ १३ ॥ 

भचण्ड वेग से बहनेवाखी जल-रारि श्रौर भसानेवाखी पाश्चात्य वायु के वशीमूत था 
उनका जद्ाज । अतः वै यात्री नर्द खीर रकै। तव्‌ क्रम से भीतर प्रवेश करते इए उन्न 
चदी कौ चमक से चमकते हए तथा दवेत फेन-पुश्च रो उञ्ज्वरु दूसरे समुद्र को देखा श्रोर 
आङ्चयं के साय सुपारग से कटा- 

“यह कौन महासमुद्र है ? शसका जक अपने दी फेनो से ठका हुआ ह; मानो जान पडता 
है जसे यह सफेद वस्र पने हृए दो । चन्द्रमा की द्रवोमूत विरर्णो को धारण करता हआ 
यह्‌ हास्य की तरद चारो ओर फैर रहा हे" ॥ १४ ॥ 

सुपारग ने कदा-- “शा कष्ट ! हम वहत दूर आ गये दै । 

यह क्षीरसागर नामक दधिमाकी (= दहो कौ मारा धारण करनेत्राखा ; समुद्र हे । 
यदि कौर सकें तो यदा से आगे जाना उचित नदीं दे" ॥ ६५ ॥ 

वनिय' ने कदा- “जहाज तेजी सै वहता जा रहा है ओर हवा मतिङ्ख ह । श्रतः जहाज 
को दौटाने कौ वात तो दूर रही, इसे रोकना भी इक्य नदीं हे । 

तव उस समुद्र को भो पार कर, उन वनिर्यो ने दूसरे समुद्र को देखा, जिसकी चच्चरु तरंगे 
सनदे रंग से रेंगी इई थीं ओर जिसका जर अभिरिखाओं की तरह मूरा या । उस समुद्र को 
देखकर उन्होने व्रिस्मय ओर कौतूदक के साय सुपारग से पृूछा- 
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वाराकंलक्ष्म्येव छृताङ्गरागेः समुन्नमद्मिः सटिेरनी टं 
ज्वलन्महान ग्निरिवाव माति को नाम तरमाच्च महार्णवोऽयम्‌ ।। १६ ।। 


सुपारग उवाच- 


अ गनमाखीति विख्यातः समरद्रोऽयं प्रकाशते । 
अतीव खलु साधु स्यान्निवतंमहि यद्यतः 1। १७ ॥। 


इति स महात्मा नाममात्रमकथयत्तस्य सरित्पतेनं तोयववण्यकारणं दीर्धंदरिः 
त्वात्‌ । अशथ ते सांयाच्निकास्तमपि समुद्रमतीःय पुष्परागेन्द्रनीरखभ्रमोयोतिः 
सखिलं परिपक्वङ्कदावननिकादावण सम्ुदढ्रमारोक्य कौतूहल्जाताः सुपारः 
पप्रच्छुः- 


परिणतङशपणंवणेतोयः सलिलनिधिः कलमो न्वयं, विभाति । 
सङ्सुम हव फन मक्तिचित्ररनिखजवाकलितस्तरङ्गमङ्गः ।। १८ ॥ 


सुपारग उवाच-मोः साथेवाहा निवतनं प्रति यलनः क्रियताम्‌ । न खस्वत 
श्षमते परं गन्तुम्‌ । 
ङदामारी समुद्रोऽयमल्यङ्कुशा इव द्विपः । 
प्रसद्यासद्यसलिखो हरन्हरति नो रतिम्‌ । १९ ॥ 
अथ ते वाणिजकाः परेणापि यत्नेन निवतयितुमञ्क्नुबन्तस्तमपि ससमुदढ- 
मतीत्य वंशरागवद्ूयप्र मान्यतिकरहरितसलिरमपरं सयुद्रमालोक्य सुपारगम- 
घृच्छन्‌-- 
मरकतहरितग्रभ जं र वेहति नवामिव शाद्रल श्रयम्‌ । 
कुसु दस्चिरफन भूषणः सललिलनिधिः कतमोऽयमीश्ष्यते ॥ २० ॥ 


अथ स महात्मा तन वणिग्जनस्य व्यसनोपनिपातेन* दद्य मानदह्दयो दौष- 
सुष्णमभिनिदवस्य इन सुवाच- 


अतिदूरसुपेताः स्थ दुःखमरमान्निवतितुम्‌ । 
पयन्त इव रखोकस्य नलमास्येष सागरः ॥ २१॥ 


तच्छुत्वा ते वाणिजका विषादोपर्ध्यमानमनसो विस्रस्यमानगात्रोत्साहा 
निदवसितंमात्रपरायणास्तच्रेव निपेदुः । व्यतीत्य च तमपि सुद्र सायाह्वसमये 
विरम्बमानर{इ्मिमण्डले सङखिलनिधिमिव प्रतरेष्ुकामे दिवसकरे सयुद्वतमानस्येव 
सङिकनिषधेरश्नीनमिव च सम्पतता वेणुवनानामिव चाग्निपरिगतानां विस्पुटेतां 
तुमुरुमतिभीषणं श्च तिहृद्यविदारणं सयुद्रध्वनिमश्रौषुः । श्रत्वा च सन्त्रास- 
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“बार सूयं की आभा से मानो रगा गया इसका नोकिमा-रदित जख वहत ऊँचा उट रहा 
हे । महा-अन्नि के समान मज्वर्ित हो रदा यदह कौन महासमुद्र है १" ॥ १६ ॥ 

सुपारग ने कटा-- 

“्न्निमाखी नामक यह समुद्र दिखाई पड़ रदा है । वहत अच्छा हो यदि हम यदौ से 
लौट जार्थ' ॥ १७॥ 

उस महात्मा ने उस समुद्र का केवर नाम दी वतखाया, किन्तु उप्त दीवद् ने पानी के 
वदे दए रंग का कारण नीं बताया । तव उस्र समुद्र को भी पार कर उन पोतत-वणि्कोने 
दूसरा समुद्र देखा, जिसका जरू पुष्पराग श्रोर इन्द्रनील की जेपतो ग्रभासे भासित था ओर 
जिसका रंग पके दु बुर्शो के जंगलो का-साथा। तव कौतूहक के वश्षीभूत होकर उन्नि 
सपारग से पृा- 

“यद्‌ कौन समुद्र दै, जिसके पानी का रंग वैसाही दहे जप्ता कि पके हए कुशो (के पत्तो ) 
काओौर जो ( समुद्र ) वाधरु-वेग से उट्तो दईं फेनिरु चित्र-विचित्र तरंग रूपी पुर्छसे 
सुशोभित दे ? ॥ १८ ॥ 

सुपारग ने कटा-“े व्यापारियो, रौटने की कोशिश कीजिए । ससे आगे जाना उचित 
नहीं । 

यह कुरामाखी नामक समुद्र है । अंकुश की परवाह नदीं करनेवाले (अनियंत्रित, मतवारे) 
हायी के समान यह अपने मचण्ड जख-वेग से हरमे वहाता हआ हमारा आनन्द अपहरण कर्‌ 
रहा हे” ॥ १९ ॥ 

जव बहुत कोरि करके भी वे न्यापारी नदीं रौर सके, तव उस समुद्र को भी पार कर 
उरन्टोनि दूसरे समुद्र॒ को देखा, जिसका जरु वंशराग ओर वैदूयं की सम्मिकित भ्रमा के समान 
हरे रंग का था । उसे देखकर उन्न सुपारग से पृठछा- 

“यह कौन समुद्र दिखाई पड़ रा है १ शस का जर मरकतमणि की तरद्‌ हरे रंग का हे । 
यंह अभिनव तरणो की ८ इ्यामरु ) शोभा धारण कर रहा है ओर कुमुद की तरह सुन्दर फेन 
से विभूषित है"? ॥ २० ॥ 

उन व्यापारियों के विपत्ति मे पढ़ने से उस्र महात्मा का हृदय जलने खगा । देर तक गमं 
सोसि छेते, श्रौर छोडते हए उसने धीरे धीरे कहा - 

“अ।प रोग बहुत दूर आ गये हँ । यदा से रौटना कठिन हे । यह नरूमाछी नामक 
सागर, संसार को मानो अन्तिम सीमा है" ॥ २१ ॥ 

यह खनकर उन व्यार्पारर्यो के चित्त विषाद से भर गये ओर उनके शरीर की स्पूतिं नष्ट 
हो गई । केवर सतिं रेते श्रौर छोड़ते हृष्ट वे वहीं वैठ गये । उस समुद्र को भी पार कर 
सायंकारु मेँ जव छुटकती हई किरणों के साथ सयं मानो ससुद्र मँ प्रवेश करना चाहता था तब 
जेते समुद्र के श्चुन्ध होने ( या उल्टने ) का, जेसे वज-पातों का, जैसे भनि की रेट मेँ पढ़कर 
फटते हए बस के जंगलोां का श्रुति-हदय-विदारक भतिभोषण तुमुरु समुद्र-गजंन सुनाई पड़ा । 


११५८ जातकमाला 


हसेवोर्थाय । 
चरागाः स्फुरन्मनसः सर्हसवोत्थाय समन्ततोऽनुविखोकयन्तो दृद इयुः प्रपात इव 
उवश्र इव च महति तसुद्कोघं निपतन्तं दृष्टा च परममंयव्रिपादविद्धखाः सुपा- 
रगयुपेत्योचुः-- 
निर्भिन्द॒ज्निव नः श्रुतीः भ्रतिमयङचेतांसि मय्नन्निव 
करद्धस्येत्र . सरित्पतेध्वनिरयं दूरादपि श्रुयते । 
भीमे उवश्र इवाणवस्य निपतस्येतत्सम्मं जलं 
तत्कोऽसावुद्धिः किमच्र च परं रत्य भवान्मन्यते ॥ २२ \ 
अथ स महात्मा ससम्न्रमः कष्टं कष्टमिव्युक्तवा सञ॒द्रमालोक्यन्नुवाच-- 


यत्प्राप्य न॒ निवतन्ते शत्योञुखमिवामुखम्‌ । 
अदिवं समुपेताः स्थ तदतद्रडवास्ुखम्‌ ॥ २३ ॥ 
तदुपश्रत्य ते वाणिजका वडवासुखसुपेता वयमिति त्यक्तजीविच्ादा मरण- 
सय विद्धवीभूतमनसः 
सस्वरं ररः केचिद्विरेपुरथ चुक्रः । 
न किञ्ित्परत्यपद्यन्त केचित्त्रासविचेतसः ॥ २४ ॥ 
ष केचिद्मिप्रणेु्देव ¢ तप्रनामि 

विहोषतः मिप्रणेमुदेवेन्द्र मार्तिप्रहसतैमनोमिः । 
आदित्यर्दरांश्च मरद्वसंश्च भ्पेदिरे सागरमेव चान्ये ॥ २५ ॥ 
जेपुश्च मन्त्रानपरे विचित्रानन्ये तु देवीं विधिवच्णेसुः । 
सुपारगं केचिदुपेत्य तत्तद्धिचे्टमानाः करुणं विलेपुः ॥ २६ ॥ 
आपद्गतत्रासहरस्य नित्यं . परानुकम्पागुणसम्मृतस्य । 
अयं प्रमावातिद्रायस्य तस्य तचाभ्युपेतो चिनियोगकालः ॥ २७ ॥ 
आर्ताननाथच्छरणागतान्नस्त्वं 0 न्रातुमावजंय धा धीरचेतः । 
अयं हि कोपाद्रडवासुखेन त वाणवोऽस्मान्‌ ॥ २८ १ 


नोपेक्षितुं युक्तमयं जनस्ते विपदयमानः सलिलौघमध्ये । 
नाज्ञां तवाव्येति महासमुद्र स्तद्वायंतामप्रदामोऽयमस्य ॥ २९ ॥ 


अथ स महात्मा महत्या करुणया समापीड्यमानह्दयस्तान्वःणिजक्छान्न्य- 


वस्थापयन्नुवाच--अस्त्यत्नापि नः कदिचत्प्रतीकारविधिः भरतिमाति । तत्तावस्म- 
योक्ष्ये । यतो अहतं धीरास्तावद्‌ मवन्तु वन्त इति म ते वाणिजका अस्त्य- 
आपि दिर भ्रतौकारविधिःरत्याश्चया समपस्तम्मितधंर्यास्तदवहितमनसस्तूष्णीं 


बभूवुः । अथ सुपारगो बोधिसत्व एकांससुत्तरासङ्गं कृत्वा दक्षिणेन जाडुमण्डरे- 
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उसे सुनकर वे भयभोत हो गये, उनके चित्त विचलित हो उठे । इठात्‌ उठकर चारो ओर 
दृष्टि-पात करते हुए उन्दोनि देखा कि विशार जल-राशि जैसे ( पवंत के ) प्रपात में या जेसे 
वड़े खन्दकं मेँ गिर रदी थी 1 यह देखकर वे अत्यन्त भय एवं विषाद से विहल हो गये श्रौर 
सुपारग के समीप जाकर बोरे- 


“हमारे कानों को मानो फाडता हुश्रा, हमारे हयो को मानो विदीणं करता हुच्रा क्षुग्ध 
सागर का यह घोर गज॑न दूर से ही स॒नाईं पड रहा है । समुद्र का यह सारा जरु महागतं मेँ 
मानो गिर रहा हे । ( आप बतायं कि ) यह कौन समुद्र हे शओ्रौर आपकी समक्न से याँ 
हमारा क्या परम कत्तव्य हे ।°› ॥ २२॥ 

तव वह मदात्मा धबड़ाहट मँ आक्र वोर उटठे-““हा कष्ट, हा कष्ट 1” फिर समुद्र कौ 
भ्रोर देखते हण कहा- 

श्रापरोग इस श्नमङ्गरुमय वडवा-मुख म पर्ुच गगरे हँ, जो मृत्यु-सुख का मानो प्र्रेश-दयार 
है । यदं पर्हुचने पर कोई ( बवचकर ) नदीं निकलता ।*› ॥ २३ ॥ 

यह सुनकर कि “हम वडवा-मुख मे श्रा गये है" उन बनिया ने जीने की आज्ञा छोड दी 
श्नौर वे मरण-भय से व्याकर हो उटे । 

कुछ लोग जरो से रोये विक्पे श्रौर चिल्लाये । ङु खोग डर के मारे बेहोश होकर कुछ 
नहीं कर सके ।॥ २४ ।। 

कुछ ने तं चित्त से देवेन्द्र को खूब भरणाम किया ( पूजा ), श्रीर कुक ने भ्रादित्यों 
रुद्रो मर्तो श्रीर सागर कौ ही शरण खी ॥ २५॥ 

कश्या ने नाना अकारके मं्नोकाजप किया, दूसरोने देवी को विधिवत्‌ पूजा को । 
ङुक रोगों ने खपारग के समीप जाक्रर, तरह तरह की ( शारीरिक ) चेष्ट्पँ करते हए 

करुणापूवक विरूप किंया-- ॥ २६ ॥ 

“आप विपत्ति मे पड़ ह्रो का भय हरण करनेवारे रौर दूसरों प्र सदा श्रनुकम्पा करने 

वाङ दै । भ्रापके रोकोत्तर रभाव का उपयोग करने का यह समय श्रा गया हे ॥ २७ ॥ 
हे धर, हम दुःचिर्यो अनार्यो ओीर शरणागतां की रक्षा करने का आप निश्चय करं । 
यह क्रदध समुद्र अपने वड़वा-मुख से हमे हमें निगलना चाहता है ॥ २८ ॥ 

शस जर-राशि के वीच मृत्यु को भप्त हो रहे हमरोगों की उपेक्षा करना श्रापके छिए 
उचित नहीं हे । यह महासमुद्र भ्रापकी श्रा्ा का उटंषन नहीं कट सकता । अतः आप 
इसके शस क्रोध को शान्त करे ।॥ २९।। 

उस महात्मा का हृदय करुणा से भर आया 1 उन बनियों को सान्त्वना देते दए उसने 
कहा-““मुद्धो जान पड़ता हे कि अवभी हमार रक्षा का कोई उपाय है। मैं श्सका प्रयोग 
करूंगा । किन्तु आपरोग सहतं भर के छिए चैयं धारण करे 12 “अव भी हमारी रक्षा का कोई 
उपाय है शस आशा से उन वनियोँ ने धेये धारण किया ओर उसकी रोर ध्यान रुगाकर वे 
चुप दो गये । तव बोधिसत्त्व पारग ने एक कंधे पर॒ चादर रखकर ्रौर॒दादिने घुटने को 
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१६० जातकमाखा 


नाधिष्टाय नावं समावलजितस्व॑म,वः प्रणम्य तथागतेभ्यस्तान्सांयात्रिकानामःत्रयते 
स्म । शण्वन्त्वत्र मवन्तः सांयात्रिकाः सछलनिधिन्योमाश्नयारच देवविचेषाः 


स्मरामि यत आमानं यतः भ्राप्तोऽस्मि चिक्तताम्‌ । 
नामिज।नाभि सञिन्त्य प्राणिनं हिंसितुं क्वचित्‌ ॥ ३० ॥ 


अनेन सत्यवाक्येन मम पुण्यवटेन च । 
वडवासुखमप्राप्य स्वस्ति नोर्विनिवतताम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अथ तस्य महात्मनः सत्य।धिष्टानवखाद्पुण्यतेजसा सह सलिखजवेन स 
मारुतो व्यावतेमानस्तां नावं निवतयामास । निचृत्तां तुतां नावमभिसमीक्ष्य ते 
वाणिजकाः परमविस्मयप्रहर्षोद्धतमानसा निदत्त नौरिति श्रणामसमाजन पुरःसरं 
सुपारगाय न्यवेदयन्त । अथ स॒ महात्मा तान्वाणिजकानुवाच--स्थिरीमवन्तु 
भवन्तः शीघ्रमारोप्यन्तां शोतानि । इति च तेन समादिष्टाः प्रमोदादु दूभूतवलो- 
त्साहास्ते तद्‌धिङ्तास्तथा चक्रुः । 


अथ अुदितजनप्रहासनादा भ्रविततपाण्डुरशीतचार्पक्षा । 
सङिखनिधिगता रराज सा नौगंतजल्दे नभसीव राजहसीः?॥ ३२ ॥ 


निदृत्तायां तु तस्यां नाग्यनुूरसखिलमारूतायां विमानलीख्या स्वेच्छयेव 
चामिप्रयातायां नातिडध्रामीभूतसन््याङ्गरागासु भ्रवितन्यमानतमोवितानास्वाख- 
क्षितनक्षत्रथूषणासु दिक्च किंञल्चिदवदोषभ्रभे दिवसकरमागे प्रवृत्तक्षणदाधिकारे 
सु पारगस्तान्वाणिजकानुव।च-मोः साथंबाहा नरूमालिप्रश्तिभ्यो यथादष्टेभ्यः 
समुद्रेभ्यो वाट्धकाः पपाणाइच वहनमारोप्यन्तां यावत््षहते । एवमिद्‌ यानपात्रं 
निर्घातमराक्रान्तं न च पादर्वानि दास्यति, मङ्गरसम्मताइचंते बाल्धकापाषाणा 
नियतं खछामसिद्धये वो मविषप्यन्तीति । अथ ते सांयात्रिकाः सुपारगप्रेमबहुमाना- 
वजितमतिभिद्‌ दताभिरनुप्रदर्षितेभ्यः स्थलेभ्य शरादाय॒ बाट्कापाषाणचुद्धया 
वंदूर्यादीनि रत्नानि वहनमारोपयामासुः । तेनैव चकरात्रेण सा नमं रूकच्छमुप- 
जगाम । 


भथ भ्रमाते रजतेन्द्रनीलवेडयं हेमप्रतिपूणेनौकाः 1 । 

स्वदेशती शन्तस्रुपागतास्ते श्रीत्या तमानचुरूदीणहर्षाः ॥ ३३ ॥ 

तदेवं धर्माश्रयं सत्यवचनमप्य॒ापद्‌ जुद्ति भागेव स 
मवितन्यम्‌ । कल्याणमित्राश्रयवणऽपि व।च्यमेवं कल्याणमित्राश्रिताः श्रयः 


भ्राप्लुवन्तीति ॥ ६ 
शति सुपारग-जातक चतुद शम्‌ । 


११ १९ सुपारग-जातक १६१ 


जहाज पर टेककर सवंभाव से तयागतों को म्रणाम किया । फिर व्यापारियों को सम्बोधित्‌ 
करते हुए कहा- 
“आप मान्य व्यापारिर्यो तया समुद्र के ऊपर आकार मेँ रहने वाले पूज्य देवगण, सुनिये । 
जव से मेँ अपने को याद करता हू, जब से सुञ्ञे शान. ( = दोश) हआ है, ध्यान कटने 
पर भी मुज्ञ स्मरण नदीहोरदाहे कि मने कदाचित्‌ किसी भ्राणीकीर्हिसाकी हे ॥ ३०॥ 
शस सत्य-वचन से ओर मेरे पुण्य वर से जहाज बडवा-मुख मेँ भ्रष्ट हट विना हौ 
सकुडारु छोर जाय” ॥ ३१ ॥ 
तव उस महात्मा के सत्य-बर ओीर पुण्य-पताप से जर-परवाह के साय साय बदलती हुई 
हवा ने जहाज को मोड़ दिया । जदाज को मुदा हुश्रा देखक्र८ व्यापारियों के मन मेँ अत्यन्त 
आश्चयं श्रौर भरसन्नता हुई ओर उरन्होने सुपारग को भणाम कर सम्मानपूव॑क निवेदन किया- 
“जहाज रौर चछा ।°› तव उस महात्मा ने उनसे कटा-““आपलोग स्थिर हो जायें ओर श्ोघ 
हो पारु चदय 1 यह आज्ञा पाकर, उस कार्यं के अधिकारियों ने, जिनके शरीर मे आनन्द ` 
से शक्ति ओर उत्साह का सच्नार हो गया, श्चा पार्न को । 
तव सफेद पार के सन्दर पंख फेर गये । भ्रमुदित यात्रियों के हास्य से जहाज गूँज उठा} 
समुद्र मे चरता हुश्रा जहाज एेसे शोभित हुमा जते मेधमसुक्त ( निमंरु ) आकाश मेँ ( उड़ता 
दुआ ) राजंस ॥ ३२ ॥ 
जहाज छौ चखा । अनुकूल प्रवाह श्रौर हवा मेँ वद्‌ विमान कौ तरह स्वेच्छा से उड़ 
रहा था । संध्याकारु कौ खारी मिरी नदीं धी । अन्धकार का चन्दोवा चारतो ओर फैर रदा 
था । दिदाभों के नक्षत्ररूपौ आमृषण दिखाई पड़ने खगे ये ! सयं मागं कौ भमा कु कु 
वचो हुईं थी । रत्रिकाञ्रारम्भद्टो ही रद्ाथा करि सुपारग ने उन बनि्योंसे कदा-““हे 
व्यापारियो, नरमाी मदि जिन समुद्रो को श्रापने क्रमशः देखा था उनसे वाड्‌ मौर पत्थर 
उचित परिमाण मं छेकर जहाज पर चदा र । ईस ्रकार जहाज के पाश्वं, मारी तूफान भ्राने 
प्र भो, स्थिर रर्दैगे । ये वाठ मौर पत्यर मंगलमय ह, इनसे अवह्य आपक्रो काम दोगा 1” 
तव सुपारग के मरति प्रेम ओौर सम्मान-माव होने के कारण देवताओं ने उन स्थानों को बतखा 
दिया जहो से उन यात्रिर्यो न वेद्यं आदि रत्नों को वाल ओर पत्थर समज्ञकर जहाज पर चदा 
ख्या । उस एक ही रात में जहाज भरुकच्छ पर्हच गया । 
भ्रातःकाल होने पर सोना चौदी इन्द्रनोर गौर वैदूर्यं से भरे हुए जहाज को छेकर वे अपने 
देश के समुद्र-तट पर ॒पर्हुच गये मौर अत्यन्त आनन्दित दोकर पेमपूवंक सपारग की पूजा 
की ॥ २२॥ 
इस भकार धमांश्ित सत्य-वचन भौ विपत्ति को रारुता है, फिर धर्माचरण के फर का 
क्या कहना ? श्सङ्िएट धामिक होना ही चादिए । कल्याण (-कारी ) भित्र के आश्रय का वणन 
करने मे भो यों कहना चादिणए-“कल्याणमित्र ( सन्मित्र, धार्मिक मित्र ) के आश्रय में रह- 
कर मनुष्य कल्याण भप्त करते "° । 


सुपारग-जातकं चतुदश समाप्त । 


१६२ जातकमाला 


१५. त्स्य-जातकम्‌ 


शीलवतामिहैवामिप्रायाः कल्याणाः सष्टध्यन्ति प्रागेव परत्रेति शीलवि दधौ 
भ्रयतितव्यम्‌ । तद्यथानुश्रयते-- 

चोधिसत्वः किरु कस्मिदिचन्नातिमहति कट्वार-तामरस-कमल-कुवख्य 
विभूषितरुचिरसर्िरे हंस-कारण्डव चक्रवाक-मिथुनोप शोमिते तीरान्तरुहतर- 
कसुमावकोण सरति मत्स्याधिपतिव भूव । स्वभ्यस्तमावाच्च बहुषु जन्मान्तरेषु 
पराथचर्यायास्तत्रस्थोऽपि परदहितसुखभ्रतिपादनन्यापारो बभूव । 


अभ्यासयोगादधि छमाछ्छमानि कर्माणि सात्म्येन मवन्ति पुंसाम्‌ । 
तथाविधान्येव यदुभ्रयल्ाज्जन्मान्तरे स्वञ्म इवाचरन्ति ॥ १॥ 


इष्टानामिव च स्वेषामपत्यानासुपरि निविष्टहार्दो महासस्वस्तेषां मीनानां 
दानभ्रियवचनाथचर्यादिक्रमैः परम नुग्रहं चकार । 
अन्योन्यर्दिसाप्रणयं नियच्छन्परस्परप्रेम विवधयंश्च । 
योगादुपायत्षतया च तेषां विस्मारयामास स मत्स्यृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 


तत्तेन सम्यक्परिपाल्यमानं चदि परां मीनङुजं जगाम । 
सुरं विनिमयुक्तमिवोपसर्गेन्यायप्रवरत्तेन नराधिपेन ॥ ३ ॥ 


अथ कदाचित्सत्वानां माग्यसम्पद्वेकल्याव्प्रमादाच्च वषाधिद्तानां देव- 
षुत्राणां न समभ्यग्देवो ववषं । अथासम्यग्वर्षिणि देवे तत्सरः फुट्लकद्‌म्बकुसुम- 
गौरेण नवसङ्रिन न यथापू्वंमापुपूरे । क्रमेण श्चोपगते निदाधकारुसमये 
पटुतरदीक्िमिः खेदारुक्षगतिमिरिव च दिनकरकिरणस्तदभितक्षया च धरण्या 
ज्वालानुगतेनेव च हइादामिरकाषिणा मार्तेन तषंवहादिव प्रत्यहमापीयमानं 
तत्सरः पल्वखीबभूुव । 


निदाघकाले उवङ्ितो विवस्वन्ज्वारामिवर्षोव पटुश्च वायुः । 
ज्वरातुरेवाशिशिरा च भूमिस्तोयानि रोषादिव शोषयन्ति ॥ ४॥ 


अथ बोधिसत्वो वायसरगणरपि परितक्यंमाणं प्रागेव सरिरूतीरान्तचारिमि 
पक्षिगणर्विषाददैन्यवडागं विस्पन्दितमत्रपरायणं मीनङरुमवेक्ष्य करुणायमाग- 
चिन्तामापेदे । कष्टा बतेयमापदापतिता मीनानाम्‌ । 


प्रत्यहं क्षीयते तोयं स्पधमानमिवायुषा । 
अद्यापि च चिरेणव रक्ष्यते जख्दागमः ॥ ५ ॥ . 


अपयानक्रमो नास्ति नेताप्यन्यच्र को मवेत्‌ । 
अस्मद्वयसनसंङृ्टाः समायान्ति च नो दिषः ॥ ६ ॥ 


१५१ मत्स्य ~जातक्‌ १६ 


१५. मत्त्य-जातक 


शीलवान्‌ ( = सदाचारो) व्यक्तियों के उत्तम अभिप्राय श्दरोक मे हौ सिद्ध होते है, फिर 
पररोक का क्या कहना ? अवः शी ( = आचरण) की विद्धि के किए प्रयललञ करना चाद्ये । 
जेसी किं यह अनुश्रुति है-- 
एक्रबार बोधिसत्व किसी सरोवर मे, जिसे बहुत बड़ा नदीं का जा सक्ता, मछियो के 
स्वामी हए 1 उस सरोवर का सुन्दर जल कटवार १ तामरस कमर श्रीर॒कुवखयञसे विभूषित, 
दंस कारण्डव क्षौर चक्रवाक के जोड़ों से सुशोभित तथा तीर-वतौँ वृर््षो के फूलों से व्याप्त था । 
अपने अनेक जन्मान्ततों ( = पूवं -जन्मो) में परोपकार का अभ्यास होने के कारण उस मत्स्य- 
जन्म मेँ भो ( वहं रहते हए ) वह दूसरों के हित-षुख के कायो मेँ खगे रहते ये । 
अभ्यास-बर से भले-वुरे कमं मनुष्यों कौ आत्मा के गुण (= सहज स्वभाव ) बन जाते 
य श्सीखिएट वे उन कमो को दूरे जन्म मेँ भो अनायास ही करते रहते ईं, जेसे स्वभ मेँ कर 
रषे हों॥ १॥ 
वह महासच्व ( = महा प्राणी ) अपनी प्रिय सन्तानो को तरह उन मछ्खियों से स्नेद करते 
थे ओर दान मधुर वचन उपकार आदि से उनपर अत्यन्त अनुग्रह करते ये । 
उनके आप्तो हिसा-भाव को रोकते हुए तथा पारस्परिक मरेम-भाव को बद़ावे हुए उसने 
अपने उद्योग मौर नीति-कुशङता के कारण उनसे मत्स्यभाव भुखवा दिया ॥ २ ॥ 
उसके द्वारा सम्यक्‌ रूप से परिपाछित होते दु मत्स्य-कुरु की खूब वृद्धि हई, जेते न्याय-मागं 
पर चखनेवारे राजा का नगर उपद्रवो से सुक्त होकर उन्नति के शिखर पर चद्‌ जाता है ॥ ३॥ 
तव एक बार प्राणियों क दुर्भाग्य से तथा वर्षा के अधिकारी देवपुत्रो के भमाद से वृष्टि 
पांप्त नहीं हुई । वृष्टि पर्याप्त नदीं होने से वह सरोवर पुष्पित कदम्ब वृक्नों के पूं से रंगे हष 
पोत-वणं अभिनव जर से परे की तरह परिपूणं नहीं हमा । क्रम से ग्रीष्मकऋतु आनेपर तीक्ष्ण 
आन्त मन्यरगति सथेकिररणों द्वारा, किरणों से संतप्त धरती द्वारा तथा वप्त चाहनेवारी गमं 
हवा दवारा प्यास से मतिदिन पिया जाता हआ वह सरोवर ८ सूरक्कर ) तरया हो गया । 
रीष्मकार मेँ प्रज्वलित सथर, आग की रपट वरसानेवाखा वायु, तया ज्वर से पीडित व्यक्ति 
के समान तपी हुड एयिवो मानो क्रोध से जर सोखते ह ॥ ४ ॥ 
तव त्रिषाद ओर दीनता के वशीभूत होकर ८ सखे स॒रोवर मेँ ) मरूछियौ छटपटाने 
छग । कोए ओर तीरवतों पक्षी तो पदर ही उन ( अपना आदार बनाने को ) सोचने रगे । 
यह देखकर मस्य कुरुपर करुणा करते हुए बोधिसत्व ने चिन्तन किया--““हा, मकखिर्योपर यह 
तव केसो दारुण विपत्ति आई ! 
( मराणिर्यो की ) आयुं से मानो दोड़ करता हआ पानी प्रतिदिन क्षोण हो रदा है । अब्‌ 
भी देखते है कि वादक के आने मेँ वहत देर है ॥ ५॥ 
यहा से निकर भागने का उपाय नहीं है । ओर हमें दूसरी जगह के जाये भी तो कौन 
( छे नाये ) ? हमारी विपत्ति से आङृष्ट होकर हमारे शत्रु समीप आ रे ६ ॥ ६ ॥ 


१६७ जातकमादा 


अस्य निःसंकश्यमिमे तोयो घस्य संक्षयात्‌ । 
स्फुरन्तो मक्षयिष्यन्ते श्ात्रुमिमेम पद्यतः ॥ ७ ॥ 


, तत्किमत्र प्राप्तकालं स्यादिति विखदान्स महाव्मा सत्याधिष्टानमेकमार्तायनं 
ददश । करुणया च॒ समापीञ्यमानहद्यो दीघस॒ष्णममिनिरवस्य नमः समु- 


छोकयज्ुवाच 


स्मरामि न प्राणिवधं यथाहं सञ्चिन्त्य छच्चछरं परमेऽपि कतुम्‌ । 
अनेन सत्येन सरांसि तोयेरापूरयन्वषंतु देवराजः ॥ ८ ॥ 


अथ तस्य महात्मनः पुण्योपचयगुणात्सत्याधिष्टानवलात्तदमिप्रसादितदेव- 
नागयक्षानुमावाच्च समन्ततस्तोयावरुम्विविस्तरा गम्मीरमघुरनि्घोषा विदयछछछता- 
ल्ृतनीख्विषुरुशिखरा विज़म्ममाणा इव प्रविसर्पिमिः दिखरजुजेः परिष्वज - 
माना इव चान्योन्यमकारमेधाः कारुमेघाः प्रादुरमवन्‌ । 


दिशां चि 9 श्तर्चितन्वन्त 
दिशां भरमिण्व॒न्त इव भ्रयामं शङ्गे इवान्धकारम्‌ । 
नमस्तखाद्शगता विरेजुर्छाया गिरीणामिव कालमेघाः ॥ ९ ॥ 


संसक्तकेकैः शिखिभिः प्रहृ संस्तूयमाना इव चत्तचि्रः । 
भ्रसक्तमन्द्रस्तनिता विरेजुर्धरिप्रहासादिव ते घनांघाः ॥ १०॥ 


मुक्ता वियुक्ता इव तेर्विसुक्ता धारा निपेतुः भरदादाम रेणुः । 
गन्धश्चचारानिश्रतो धरण्यां विकीयंमाणो जरूदानिलेन ॥ ११ ॥ 


निदाधसम्पकविवर्धितोऽपि तिरोवभूवाकंकरप्रमावः। 
फेनातलीव्याखमेखलखानि तोयानि निन्नामियुखानि सस्र: ॥ १२ ॥ 


(4 प काञ्चनपिज्रामि्मामिदिंगन्ताननुरजयन्ती । 
स्वनकूढ्धहषां विद्युता त्तमिवाचचार ॥ ५३ ॥ 


अथ बोधिसत्वः समन्ततोऽमिप्रसतैरापाण्डुमिः सङिलप्रवाहैरापू्यंमाणे 
सरसि धारानिपातसमकारमेव विदुते वायसाद्ये पक्षिगणे प्रतिरब्धजीविताशे च 
भ्सुदिते मीनगणे. प्रीत्याभिसायंमाणहृद्यो वषंनिदृत्तिसाराङ्कः पुनः पुनः 
पजंन्यमावमपे- 
उद्गजं पजन्य गमीरधीरं प्रमोदमुद्धासय वायसानाम्‌ । 
रल्ञायमानानि पयांसि वषन्सं सक्तविचयज्जवटितदयुतोनि ॥ १४ ॥ 


१५ मस्त्य-जातक १६ 


श्स बने हुए जर के सूने पर निङ्चय है कि शत्रु आकर तद़पतो हुईं मचख्लियों को मेरे 
देखते हौ खा जार्येगे"› ॥ ७ ॥ 

‹इसत समय क्या करना उचित है" यह सोचते हए उस महात्मा ने देखा कि सत्य का प्रभाव 
पोडित भराणिर्यों का एक सहारा हे । उप्तका हदय करुणा से भर आया 1 गमं भौर म्बौ सस 
टेकर आकाश की ओर देखते हुए उसने कटा- 

“चिन्तन करनेपर मुघ्ने स्मरण नदीं द्ो रहादै किषोर संकटसमे मो मैने कभी किसी 
भाणी कीर्हिसाकी दै । मेरे श्स सत्य (के प्रभाव ) से देवराज जरु बरसाकर जराद्यो को 
भर दे" ॥ ८॥ 


तव उस महात्मा की पुण्य राशि के परताप से, सत्य के भमाव से उसके द्वारा प्रसन्न किये 
गये देवों नागों ओर यक्षो के अनुभाव से असमय के काले बादल चारों मर प्रकट दो गये । 
जल के भार से रुटकते हए वे गम्भीर ओर मधुर गजंन कर रषे ये । उनके विशार दिखर 
विदयुल्रुताओं (= विजली ) से अलंज्ृत ये । अपने पसरते हए शितं ओौर भुजार्ओ से वे 
मानो अंगड़ाई छे रदे ये या मानो एक दूसरे का ्राटिङ्गन कर रषे ये । 

आकाशरूपौ आने में पवतो को परकादीं के समान विराजमान काठ बादर अपने जी 
दवारा मानो दिशाओं के विस्तार को माप ( बता ) रष्टे ये ओौर अन्धकार केरा रदेये ॥ ९॥ 

( बिजली को चमकं से ) हेसते दए बादलों ने वार वार गम्भीर गजंन किया ओौर मोरों 
ने सन्न होकर अनेक प्रकार से नाचते हए एवं अनव्रत बोर्ते हुए मानो उन वादो की 
स्तुति की ॥ १० ॥ 

( अपने सम्पुटो से ) गिरते हए मोतिया ( की पौतियों ) के समान मेवों से जलधारा 
गिरीं । धूल शान्त हो गरं । एृथिवी से तेज गन्ध निकली, जिसे बादलों के साय बहनेवारी 
हवा ने ( चारों ओर ) विखेर दिया ॥ ११ ॥ 

यद्यपि यीष्म-कऋतु के सम्पकं से धूप बहुत बड़ गई थी, किन्तु अव वह (बादलों मे ) अदृक्य 
दो गई । अपने फेन-पु्'से पहार के तरो को व्याप्त करते हए जर-मवाह नीचे को ओर 
दौडने खगे ॥ १२॥ 

मेव-म्रदङ्ग: के शब्द से आनन्दित होकर विधुल्ठता ( = विजली) ने सुवणं की-सी पीर 
मामां से दिगन्त को बार वार रञ्जित ( = भरकादित) करते इए मानो नृत्य किया ।! १३ ॥ 

चारां ओर फेरे हुए पीर जल-मवाह से सरोवर भरने र्गा । ( पृथ्वी पर ) जख्धारा के 
गिरते ही कौए आदि पक्षी भाग गये । मछखियां आनन्दित इई शरीर उद जोवन-रक्षा को 
आशा हर । बोपिस्त् का हृदय आनन्द से भर गया । वर्षां बन्द होने दी आज्ञंका से उसने 
वार वार पजंन्य-देव से कदा- 

८“८हे पजन्य, गम्भीर गजंन कीजिये । रुगातार चमकती इई विजलछो के भकार से युक्त 
होने के कारण रलो के समान दिखाई पड़नेवारे जरू बरसे हए आप कौओं का आनन्द 
विलीन कीजिये ॥ १४ ॥ 


„ १६९ नि. जातकमाला 


तदुपश्चुत्य शक्रो देवानामिन्द्रः परमविस्मितमनाः साक्षादमिगम्येनममिसं- 
राधयन्नुवाच- 


तबैव खल्वेष महानुभव मरस्येन्द्र सत्य तिदायभ्रमावः । 
आवर्जिता यत्करा इवेमे क्षरन्ति रग्यस्तनिताः पयोदाः ॥ १५ ॥ 


महत्ममादस्खकितं त्विदं मे यन्नाम कृत्येषु मवद्धिधानाम्‌ । 
रोकाथमभ्युद्यतमानसानां व्यापारयोगं न समभ्युपैमि ॥ १६ ॥ 


चिन्तां था मा तदतः पर त्वं सतां हि छत्योद्हनेऽस्मि धुयंः । 
देदोऽप्ययं त्वदगुणसंश्रयेण भूयश्च नैवं भवितार्तिवस्यः ॥ १७ ॥ 


त्य प्रियवनचनें ५ (१ € ^ 
इत्येवं प्रियवचन: संराध्य तत्रेवान्तदधे । तच्च सरः परां तोयसष्टद्धिमवाप ॥ 


तदेवं शीरुचवतामिहैवामिप्रायाः कल्याणाः सण्ध्यन्ति प्रागेव परत्रेति शीक- 
विद्युदधौ प्रयतितव्यम्‌ ॥ 


इति मलत्स्य-जातकं पत्वदडाम्‌ । 


१६. वतंका-पोतक-जातकम्‌ 


सत्यपरिमावितां वाचमग्निरपि न प्रसहते रुक्घयितुमिति सत्यव चनेऽमि- 
योगः करणीयः । तद्यथानुश्रयते-- 


बोधिष्षत्वः किंकान्यतमस्मिन्नरण्यायतने वतंकापोतको मवति स्म। स 
कतिपयरात्रोदूमिन्न।ण्डकोढदाः भ्रविशक्ष्यमाणतरूणपक्षः परिदुबंलत्वादलक्ष्यमाणाङ्ग- 
भत्यङ्गप्नदेशाः _ स्वमात।पितृभ्रयत्नरचिते तृणगहनोपगृढे _गुल्मलतासंनिश्चिते नीड 
संबहूकर््तिमिः साधं प्रतिवसति रम । तद्वस्थोऽपि चापरि्धघ्तधमंसं ज्ञत्व ।- 
न्मातापितरभ्यासुपहृतान्भ्ाणिनो नेच्छति स्माभ्यवहतुंम्‌ । यदेव त्वस्य तृणवीजन्य- 
भ्रोधफलाद्ुपजहतुर्मातापितरौ तेरैव वतंयामास । तस्य तया रूक्ष,ख्प।हारतया 
न कायः पुष्टिमुपययौ । नापि पक्षौ सम्यक्प्रविरुरोहतुः । इतरे तु वतंकापोतका 
यथोपनीतमाहोारमभ्यवहरन्तो बट वन्तः सज्ञातपक्ष.श्च बभूवुः । धमता द्यषा . 
यदुत- 


धर्माधमेनिरारङ्कः सर्वारी सुखमेधते । 
धर्म्यां तु वृत्तिमन्विच्छन्वि चित।शीह दुःखितः ॥ 9 ॥ 


१६ वतंका-पोतक-जातक ‡ १६७ ,. 


यह सुनकर देवेन्द्र शक्र के मन मँ बड़ा विस्मय हुआ । वह स्वयं उसके समीप गये गीर 
स्तुति करते हए कदा- 

“हे महानुभाव, हे मत्स्येन्द्र, आपके ही अलौकिक सत्य का यह प्रभाव है कि मधुरता- 
पूवक गजते इए ये बादर ज्ुकाये गये करो के समान जर बरसा रषे द ॥ १५ ॥ 


अप्तावधानी के कारण मैने यह भारी भूर की हे किं छोकोपकार में दत्तचित्त अप-सरीखों 
के कार्यो मेँ सहायता न को ॥ १६ ॥ 


अव आगे आप चिन्ता न करं । मैं सम्ननों का का्यं-भार वहन करूंगा । भौर, आपके 


“ सद्गुणो के सम्पकं से यह देश फिर कमो शस भकार पीडित न होगा” ॥ १७ ॥ 


इस प्रकार मधुर वचनो से उसको स्तुति कर॒ वह वहीं अन्तर्धान दहो गये । ओर, वह 
सरोवर जरु से परिपूणं हो गया । 

श्स प्रकार, शोरवान्‌ ( = सदाचारी ) व्यक्तियों के उत्तम अभिभाय श्हरोक में दी सिद्ध 
होते ई, फिर परलोकं का क्या कहना ! अतः शोक (== आचरण ) को विद्ुद्धि के छिए मयल्ञ 
करना चाहिए । 


मत्स्य जातक प्छद्‌श्च समाप्त । 





१६ , वतंका-पोतक-जातक 


सत्य पूत १ वाणी का उल्छघन अश्च भी नहीं कर सकता, दसङिए सत्यवचन का अभ्यास 
क रना चारिण । तव जैसी कि अनुश्नति है- 


एकं बार बोधिस्र किंसी जंग के भीतर वतका पोतक्र ( = बटेर-बच्ा ) हए 1 अभी कुक 
ही दिन बीते ये कि वह अण्डे को फोडकर बाहर आगे थे। उसके नन्द पंख बाहर निकर 
ही रहे थे । दुवा के कारण उसके अङ्ग प्रत्यङ्ग ( अच्छी तरह ) नदीं पहचाने जाते थे । 
अपने माता-पिता के द्वारा भयलपू्रंक बनाये गये तृणां के दुष्पवेश ्घोसलेर्मे, जो ्ञाड़ो की 
छता के सहारे स्थित था, अपने अनेक भायां के साथ रहते थे । उस अवस्था मे भी उसका 
धर्म-श्लान लुप्त नहीं हुआ था । वह अपने माता पिता के द्वारा छाये गये जीव-जन्तुओं को नहीं 
खाना चाहिते थे । किन्तु उसके माता-पिता जो कुछ ( जंगलो ) तरणो के बीज, वट-वृक्ष के 
फर आदि के आते ये उन्हें ही खाकर वह अपना जीवन-धारण करते ये । उस सूग्वे सूखे अल्प 
आहार के कारण उसका शरीर पुष्ट नदीं हुआ ओौर न उसके पंख हौ अच्छो तरह उत्पन्न हुए । 
किन्तु दूसरे वटेर के वच्चे जो कुछ काये गये सभौ भकार के आहार को खाकर बर्वान्‌ हो 
गये ओौर उनके पंख भी उत्पन्न (.विकसित ) हए । यह तो स्वाभाविक ही है कि 

धरमं-अधमं का विचार नहीं करनेवाखा स्वंभक्षौ ( भाणी ) सुख से रहता है ( अनायास 
ही पूरुता-फरता है ); किन्तु धर्मोचित वृत्ति ( आजीविका ) को खोज करनेवारा ओर चुन 
चुन कर ( निर्दोष चोजं ) खानेवाखा दुःखी रहता है ॥ १॥ ` 


१६९८ जातकभाखा 


{ अपि चोक्तं मगवता सुजीवितम्ीकेणेति गाथाद्रयम्‌ । 
सुजीवितमहीकेण ध्व दक्षेणाड्चिकमंणा । 
भ्रस्कन्दिना प्रगट्मेन सुसं द्धिष्टं तु जीवितम्‌ ॥ २ ॥ 
हयीमता चत्विह दुर्जीवं नित्यं शुचिगवेपिंणा । 
सं लीनेनाभ्रगस्मेन उदधाजीवेन जीवता ॥ ३॥ 


इति गाथाद्वयमेतदायम्थाविरीयकनिकाये पठ्यते । ] तेषामेवमवस्थानां 
न तिदृरे मह न्वनदावः प्रतिमयत्रसक्तनिनदो विजम्ममाणधूमरारिर्विकोयमाण- 
ज्वालावजीलोरुविस्पफुःलिङ्गः समत्रासनो वनचराणामनयो वलगहनाना प्रादुर मवत्‌ । 


स॒  मारूताधूर्णितविप्रकीगैज्वालासुजे चंत्तविदोषचिरैः । 
चल्गन्निव व्याङ्लधूमकेशः सस्वान तेषां तिमाददानः ॥ ४ ॥ 
चण्डानिलास्फाज्लनचञ्ल्ानि मयद्वुतानीव वने तृणानि । 
सोऽग्निः ससंरग्म इवाभिपत्य स्फुरर्स्फुखिङ्गप्रक्रो ददाह ॥ ५ ॥ 


मयद्वुतोद््नान्तविहङ्गसार्थं प रश्रमदूमीतद्गं समन्तात्‌ । 
धूमोघमग्नं पटवद्धिशब्दं वनं तदात्येव शशं ररास ॥ ६ ॥ 
क्रमेण चोत्पीङ्यमान इव सख वद्धिः पटुना मारुतेन तृणगहनानुसारी तेषां 
नीडसमीपञयुपजगाम । अथ ते वतकापोतका भययिरसव्याकुरुविरा वाः परस्पर- 
निरपेक्षाः सहसा ससुत्पेतः । परिदुवंरुत्व।दसञज्जातपक्चस्वाच्च बोधिसत्वस्तु 
नोत्पतितु प्रयत्नं चकार । विदितात्मप्रमावस्त्वसश्नान्त एव स॒ मह।सच्वः सरम- 
समिवोपसर्पन्तमग्नि साचुनयमिव्युवाच-- 


व्यर्थामिधानचरणोऽस्म्यविरूढपक्ष- 
स्त्वत्सम्भ्रमाच् पितरावपि मे प्रडीनौ । 
त्वद्योग्यमस्ति न च किञिदिदहदातिथेय- 
मस्माज्निवर्तितुमतस्तव युक्तमग्ने ॥ ७ ॥ 
इत्युक्तं सत्यपरिमवितवचसा तेन महासत्वेन-- 
उदीयंमाणोऽप्यनिल्तेन सोऽग्निर्विद्ष्कसं सक्ततृणेऽपि कक्षे । 
नदीमिव पराप्य विन्रद्धतोयां तद्ध(चमासाय शाम सथः ॥ ८ ॥ 
अद्यापि तं हिमवति भरथितं ग्रदेशं 
द्‌।वाग्निरुढतरिखोऽपि समीरणेन । 


मन्त्रामिशक्च इव नैकरिरा युजङ्गः 
सद्धोचमन्दल्छितार्चिरूपेति शान्तिम्‌ ॥ ९ ॥ 


१६ वतंका-पोतक-जातक १६९ 


[ भगवान्‌ ने भी सुजीवितमष्टीकेण' श्त्यादि गाया-युगरु कहा है- 

अपवित्र क्म करनेवाका निरंजन पतित ओर भगरभ कौआ सुखपूठंक जीवन व्यतीत करता 

हे, किन्तु देसा जीवन पापयूणं हे ॥ २ ॥ 
किन्तु नित्य पवित्रता की खोज करनेवाखा शुद्ध आजोविकावाखा सञ्ज सावधान (या 
शान्त ) ओर अभ्रगरभ व्यक्ति दुःखपूरवंक जीवन व्यतीत करता हे ॥ ३ ॥ 

इस गाया-युगलर का पाठ आरथंस्यात्रिरीयक्निकाय मे मिरुता देउ ] 

जव उन ( वटेर.व्चोँ ) कौ रेतो अवस्था थौ तव कुछ हौ टूरप महान्‌ दावाञ्जि प्रकट 
हआ, जिससे निरन्तर भयंकर शब्द हो रहा था, भुज्मा निकर रहा था, उालारटं फेरु रही थीं 
ओर चिनगारियां दिरक रही थीं । इक्तसे वन भँ रहनेवाङे जीव -जन्तुओं को बहुत भय हुमा 
ओर जंगङ के वनस्पति्यो के ऊपर तिपत्ति आ गई । 

वह दावाच्नि वायु दारा सन्नाछ्ति उ्वालारूपी भुजाओं को फेकाता हुआ, विखरे दए 
धुर्रोरूपी वार्छा को हिकाता हुआ, विशेष प्रकार का नृत्य करता हुआ, उछ उछकक्रर आगे 
वदता हुम, उन ( पशय पक्िर्यो ओर वनस्पति्यो ) का धैथे हरण कर रदा या ॥ ४॥ 

चण्ड वायु के रशं से कोपिते हुए ( या उडते हुए ), मानो भय से भागते हुए, तूर्ण को 
क्रोध से पकड़कर वह अचि अपनी चमकती हई चिनगारियों से जका रहा था ॥ ५ ॥ 

डर से घवराकर भागते हुए पक्षियों से युक्त, भय-भोत होकर चारों ओर दीडते हए 
जानवो से भरा हुआ, धूम-राि मेँ इवा दुआ तया अच्निके तीक्ष्ण शब्द से युक्त वह जंगल 
मानो पोड़ा से कराह रहा था । ६ ॥ 

तेज हवा से मानो उत्पोडित दोता हुआ बह अन्नि वृणो की खोज करता हआ उन (बरे) 
के घोसर्छो के समीप पर्ुच गया । तव वे बदेर.वच्चे भय से व्याकुर हो फूट फूट कर रोते हुए 
णक दूसरे का खया न कर सहसा ही उड गये । विन्तु अपनी दुवेरुता ओर पंख उत्पन्न नदीं 
होने के कारण वोधिसतर ने उड़ने का भ्रयल्ञ नहीं किया । अपना प्रभाव जानकर वह महासत्त 
विचरक्ति नहीं हट ओौर तेजी से समोप आते हुए अशनि से अनुनयपूत्रंक कटा-- 

“मेरे ( छोटे छोटे अशक्तं ) पैरो को पैर कहना व्यथं हे, मेरे पंख भी ( अच्छी तरह ) 
नहीं उत्पन्न हुए ह । आपके डर से मेरे माता-पिता भो उड गये । दहे अ्रभ्नि, आपके अतिथि- 
सत्कार के योग्य यहाँ कुछ भौ नहीं हे, अतः यदह से आपका छोटना हौ उचित हे" ॥ ७ ॥ 

उस महासत्र के द्वारा शस सत्य-पूत वाणी के कदे जने पर-- 


वह अनि यद्यपि हवा से प्रेरित होता हृश्रा सूखे ओर धने तृणां से युक्त सूखी छकडिरयो के 
बौच भज्वछित हो रहा था, तो भी वह उसके वचन को नकर तत्क्षण शान्त हो गया, मानो 
जल की अधिकता से वदी हृद किसी नदी मे पर्हुच गया दहो ॥८॥ 

आज भी हिमवान्‌ के उस विख्यात स्थान पर हवा के कारण ऊॐचो उटठत्ती ख्पर्टोवाका 
दावाभ्चि भी पर्हैचकर संकोच म पड़ जाता है, उसकी ज्वार ण्डी हो जाती दै ओर वह 
बुङ्ख जाता हे, जसे कि श्रनेक शिरवाला सपं मन्त्रो के प्रभाव से शान्त हो जाता है ॥ ९॥ 


१७० जातकमाखा 


तक्किमिदसुपनीतभिति ? उच्यते-- 
वेखामिव प्रचकितोर्मिफणः ससुदः 
शिक्षां , सख॒नीन्द्रविहितामिव सत्यकामः । 
सत्यात्मन।मिति न लङ्कयितुं यदाज्ञां 
शाक्तः छदयाचुरपि सत्यमतो न जद्यात्‌ ॥ १० ॥ 


रिता वाचमणग्निरपि न प्रसहते लद्धयितुमिति सत्य- 
वचनेऽभियोगः करणीयः । तथागतवणऽपि वाच्यमिति ॥ 
इति वतंकापोतक-जातकं षोटज्ञम्‌ । 


१७ कुम्भ-जातकम्‌ 


 अनेकदोषोपसशटमतिकष्टं मद्यपानमिति साधवः परमप्यस्माद्वारयन्ति प्रागे- 
वात्मानमिति ॥ तद्यथानुश्रूयते-- 
बोधिसत्वः किल करुणातिदायपरिमावितमतिः परदहितसुखोपपादनपरः पुण्यां 
वयन्दानदमसंयमादिभिः कदाचिच्छक्रो देवानामिन्द्रो बश्रूव । स 
प्रकर्षिण।मपि दिव्यानां बिषयसुख.नां निकामलामी सन्नपि करुणावरगत्वान्नव .. 
लोकाथं हिथि ६ 
चर्याससुध्योगदिथिरं मन कार । 
प्रायेण लक्ष्मीमदिरोपयोगाज्नागतिं नेवात्मदितेऽपि रोकः । 
सुरेन्द्र लक्ष्म्यापि तु निमंदोऽस।व भरूत्पराथप्वपि जागरूकः ॥ १ ॥ 
जनेकतीव्रन्यसनातुरेषु सच्ेषु बन्धुप्विव जातहादः । 
धेर्यात्स्व मावज्तयाध्रितश्च नासो विसस्मार पराथचर्याम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ कदाचित्स महा मा मनुष्यलोकमवरोकयन्ननुकम्पास॒मावर्जितेन मेत्र- 
स्निग्धेन स्वमावमहता चश्चुष। ददं सव.मच्न नाम राजानमकल्याण मत्रसंपक- 
दोषात्‌ सपौरजानपदं मदयप नरसङ्गामिुखम्‌ । तत्र॒ चास्यादोषदरि तामवेक्ष्य 
महादोषतां च मदयपानस्य स महात्मा महत्या करणया समापीङ्यमानडइद्यश्चि- 
न्तामापेदे । कष्टा बतेयम पदापत्तिता खोकस्य । 
भ्रखुखस्वादु पानं दि दोषदशंनविड्खव)न्‌ । 
श्रेयसोऽपहरसव्येव रमणोयमिवाप्रथमू्‌ ॥ 
तक्किमनत्र प्र प्तकाल स्यात्‌ । मवतु दम्‌ । 


प्रधानभूतस्य विचेष्टित न जनोऽनुकतु नियवस्वमावः । 
इत्यन्न राजैव चिकित्सनीयः. माञ्च त््रमवं हि लोके ॥ ४ ॥ 


१७ ऊुम्भ-जातक १७१ 


यह दृष्टान्त ( == कया ) क्या उपस्थित क्रिया गया ? कहता हं । | 

जेसे चन्ररु तरंगरूपी फणवाछा समुद्र अपने तीर का या सत्यकाम १ पुरूष सुनीन्द्र की 
शिक्षा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, वैषे ही अश्रि भी सत्यात्माओं की श्ना का उल्लंषन 
नदीं कर सकता; अतः सत्य को नदीं छोडना चादिए ॥ १० ॥ 


तव इसौ प्रकरार सत्य पूत वाणी का उल्छंवन अशनि भी नहीं कर ॒सक्रता । इसलिए सत्य 
वचन का अभ्यास करना चाहिए । तयागत का वणन करने मेँ भी यह कथा कनो चादि । 


वतंका.पोतक_-जातक षोडज्ञ सभाप्त । 





१७ कस्भ-जातक । 

मच पान अनेक दोषो का धर ओर अत्यन्त कष्ट-परद है, यद देखकर साधु पुरुष दूसरों को 
भी इतमे रोक्रते है अपने फो तो पहले ही । तव जेसो कि अनुश्रति दै- 

जव बोधिसच्च अतिराय अनुक्रम्पा के कारण शुद्धचित्त ( पवित्रात्मा ) होकर, दूसरों का 
हित-घुख सम्पादन करने मेँ तत्पर होकर, दान दम संयम आदिं से अपना पवित्र आचरण 
प्रकट कर रे ये तव वे एक वार देवां के न्द्र शक्र हए । यद्यपि उत्कृष्ट दिव्य विषय-घुख रर 
श्च्छानुसार छरुभ ये तथापि करुणा के वशीभूत होकर उन्न छोक्रोपकार के उद्योग में अपने 
मन को टीला नहीं किया । 

रायः धन-मद के कारण रोग अपने हित भँ भी तत्पर नहीं रहते, किन्तु वे देवेन्द्र की 
लक्ष्मी पाकर भी मद्‌ से नििप्त ओर परोपकार मँ मी जागरूक रहे ॥ १ ॥ 

दारुण विपत्तियं से पीडित पाणि्यों के प्रति, जैसे अपने बन्धुओं केः प्रति, दयाद्रं होकर वे 
श्रपने धर्यं ओर स्वभाव के कारण परोपकार को नहीं मूके ॥ २ ॥ 

एक वार जव वह महात्मा मनुष्य-रोक का निरीक्षण कर रहे थे तो उरन्होनि अनुक्रम्पा से 
विन्न ओर मैत्री से स्निग्ध अपनी स्वभावतः विशार ओंखो से देखा कि सवरमित्र नामक राजा 
अकल्याण ( बुरे ) मिं के कुसङ्ग मे पड़कर नगर श्रौर याम की जनता के साथ मदय-पान में 
आसक्तं है । मय-पान में मद्ादोष है ओर बह इस दोष को नहीं देख रहा हे, यह जानकर 
उस महात्मा का हृदय करणा से भर आया । वे सोचने र्गे-““हा कष ! मनुष्यो के ऊपर यह 
विपत्ति आई हे । | 

जो दोष देखने मे असमथं दै उन्हें यह मदय-पान-जो आरम्भ में स्वादिष्ठ क्गता हे- 
रमणीय कुमागं की भति कल्याण से. दूर छे जाता हे ॥ ३ ॥ 

शस विषय मेँ अव क्या किया जाय । देखता ह 

जो ( मनुष्यों के वीच ) मधान है उसके कार्या का अनुकरण करना जनता का निश्चित 
स्वभाव है । मतः इस विषय मेँ राजा कौ ही चिकित्सा करना उचित है; क्योकि रोगों का 
जो कुक भका-वुरा द्योता हे वह राजा के गुण-दोष से दी ॥ ४ ॥ 


न्क ज्जे क्कः चओ 


१७ जातक्छनादा 


इति विनिश्चित्य स॒ महासत्वस्तद्टकान्यनचणमापुर्षोदय्मयितजयाविरपधर 
वट्कलाजिनसंवीतमोजस्वि ब्राह्यं वयुरमिनिर्माय सुरापूर्णं च वामपाइवंस्यं 
नातिडहन्तं कम्मं सवंमित्रस्य राज्ञः परिषदि से चिषण्णस्य अस्तावोपनतासु 
भरचरत्तासु सुरासवशी ुमरेयमधुकूथासु पुरतोऽन्तारक्षे मादुरभूत्‌ । दिस्मयवहुमाना- 
वर्जितेन च प्राञ्जलिना तेन जनेनाभ्युत्थाय भत्यच्यंमानः सजल इव जलधरो 
गम्मीरममिनदनुच्चैर्वाच- 
पुप्पमालाहसत्कण्टमिमं मरितम्‌ कण्टम्‌ । 
अवतसक्रताङ्कम्मं ऋतुमिच्छति कः कुम्मम्‌ ॥ ५ ॥ 
सवख्यमिव पुष्पमालया प्रचिततयानिटकम्पटीखया । 
किंसख्यरचनासञुत्कटं घरमिममिच्छत्ि कः क्रयेण वः ॥ ६ ॥ 


अथैनं स राजा विस्मयावर्थितकौनूहदलः सवहुमानमीक्षमाणः कताञ्धलि- 
र्व।च-- 
दीप्त्या नचाकं इव चारुतया दादीव 
5 संलक्ष्यसे च वपुषान्यतमो सनीनाम्‌ । 
६ यथा विदतोऽसि रोके 
संमावना हि गुणतस्त्वयि नो विचित्रा ॥ ७ ॥ 

शक्र उवाच-- 
पश्चादपि ज्ञास्यसि योऽहमस्मि व त्विदं कऊतुमितो घटस्व । 
न च्वेद्‌ भयं ते पररोकदुःखादिहं तीचव्यसनागमाद्वा ॥ ८ ॥ 
राजोवाच-अपू्वः खल्वयमत्रमवतः पद्य विक्रयारम्मः । 

गुणसंवणंनं नाम दोषाणां च निगृहनम्‌ । 

प्रसिद्ध इति लोकस्य पण्यानां विक्रयक्रमः ॥ ९ ॥ 

युक्तो वाचरतमीरूणां त्वद्धिधानामयं विधिः । 

न हि कृच्छेऽपि संत्यक्तं सत्यमिच्छत साधवः ॥ १० । 

तदाचक्ष्व महामाग पूणः कस्य घटो न्वयम्‌ । 

किं वा विनिमये भ्राप्यमस्मत्तस्त्वादशरपि ॥ ११ ॥ 
दक्र उवाच--श्रूयतां महाराज 1 

नायं तोग्रद्विच्युतस्य पयसः पूणां न 8 

केञ्ल्कस्य सुगन्धिनो न मधुनः सपिर्विंरोषस्य वा । 
न क्षीरस्थ विजम्ममाणकुसुदव्यग्नेन्दु पादच्छवेः 
पूणंः पापमयस्य यस्य तु घटस्तस्य प्रमावं णु ॥१२॥ 


१७ कुम्म-जातक १७द 


यह निश्चय कर उक्त महात्माने तपे हुए सोनेकेरंगका तेजस्वी जाह्प्परूप बनाया । 
पुरुष की छम्बाई की जटा धारण की । वल्करु ओर मृग-चमं से अपने को ठक लिया । वाम 
पाञ्वं मं मदिरा से भरा हस) मेके आकार का धड़ा ले खिया। राजा सवभत्र अपनी समा 
मे बैठा था, वह सुरा आसव शीधु { श्राव ) मैरेय ( मद्विरा ) ओर मधु (मय) को कया 
श्रारम्भ हो चुकी थी । उसी समय वै राजा के समक्ष ्रन्तरिक् मेँ प्रकट हुए । विस्मय भौर 
सम्मान भाव से प्रित होकर प्षमासदशण उठ खडे हुए भौर हाय जोदकर उनक्री पूना कएने 
लगे । तव सजल वादक के समान गम्भीर गजेन करते हए उन्दने उच्च स्वर ते कहा- 


“फूलों की माला से इस घडे का कण्ड उज्ज्वर है श्रौर यह कण्ठ तक भरा हुआ है । श्स 
अटंक्रत घडे को कौन खरीदना चादता दहै ?॥ ५॥ 

हवा मँ दिती हुई पर्ल की बड़ी माखा से, जैसे ककण से, परिवेष्टित तथा कित्र्य्यो से 
विभूषित शस धड़ को आप छोर्गो मेँ से कौन खरीदना चाहता हे १० ।। ६॥ 

तव वित्मय श्रीर इुतृहर के वश्षीमूत होकर राजा ने उनकी मौर देखते हण कहा-- 

“नाप वाक सयं के समान दीप्तिमान्‌ मौर चन्द्रमा के समान सुन्दर ह । आपके र्पसे 
जान पडता है किञ्राप सुनिर्योर्मेसे कोई द। अतः आप बतायं कि खोग क्या ककर 
आपको जानते दै । हम भाप मेँ तरद्‌ तरद्‌ के सद्गुणो की संभावना करते ई” 1 ७ ॥ 

शक्र ने कहा- 

“नँ जो हँ वह आप पीछे भी जानेँगे । यदि आप परखोक मँ होनेवाठे दुःख ओर इदरोक 
भे ही अनेव्राखी भारी विपत्ति से भय-मीत नदी है तो इस घडे को खरोदने का यज्ञ॒ करं ॥८॥ 

राजा ने कदा-““श्रापका बेचने का यह उपक्रम अपूवं हे । 


गुणों का वणन करना ओौर दोषों का च्पाना-- संसार मे सौदा वेचने की यदौ मरसिद्ध 
पद्धति है ।॥ ९ ॥ ॑ 

या असत्य से डर्नेवाङे आप-सरीखों का यदी तरीका उचित है। कष्ट मे पड़कर भौ सञ्जन 
सत्य को नदीं छोडना चाहते ॥ १० ॥ 


अतः, हे महामाग, तकाये किं किस चीज से यह घडा मरा हुमा है भौर इसके विनिमय 
( = वदे ) मे आप सरीखे ( महापुरुष ) हमसे क्या छग ॥ ११ ॥ 


राक्र ने कहा-“सुनिये, हे महाराज, । 
यह बादर से गिरे हए ( बृष्टि- ) जरु से या तीथ-नक से भरा हुम नहीं हे, न पुष्प- 
पराग के सुगन्धित मधु से श्रौर न उत्तम श्तसे ही भरा हु है, खिकते हए कुमुद भौर 


भेधोन्सुक्त चन्दर-किरण के समान उज्ज्वर दूष से भी मरा हआ नदीं है । निस पाप वस्तुसे 
यह धड़ा परिपूणं है उसका मभाव सुनिये ॥ १२ ॥ 


१७७ 


जातकमाडखा 


यत्पीत्वा मददोषविहवलतयास्वतन्त्रश्वरन्‌ 

देशेष्वप्रपतेष्वपि भपतितो मन्दृप्रभ,वस्स्रतिः । 
मक्ष्याभक्ष्यविचारणाविरहितस्तत्तत्समास्वाद्येत्‌ 

तत्संपूणमिमं गतं क्रयपथं क्रीणीत कुम्माधमम्‌ ॥ १३ ॥ 


अनीड: स्वे चित्ते विचरति यया सह्तमति- 


हविषां हासायासं समुपजनयन्गोरिव जडः । 
सदोमध्ये नृत्यत्स्वसुखपय्हेनापि च यया 
्रयाहां सेयं वः छमविरदिता कुग्मनिदिता ॥ १४ ॥ 


पीस्वोचितामपि जहाति ययामन्ञजां 

नि्न्थवद्वसन-संयम खेद्‌-घुक्तः । 
धीरं चरेत्पथिपु पोरजनाङुरेषु 

सा पदयतासुपगताः निहिताच्र म्भे ॥ १५॥ 
यत्पीत्वा वमथुसमुद्गतान्नरि्ता 

निःशङ्क इवमिरवटिद्यमानचक्त्राः । 
निःसंज्ञा.  दपतिपथिष्वपि स्वपन्ति 

प्रक्षिक्चं क्रयसुमगं तदत्र कम्मे ॥ १६॥ 
उपयुज्य यन्मदेबराद्बखा विनिवन्धयेदपि तरौ पितरौ । 
गणयेख्च सा धनपतिं न पति तदिदं घटे विनिहितं निहितम्‌ ॥ १७ ॥ 
यां पीतवन्तो मदटलुपसंज्ञा च्रष्ण्यन्धका विस््रतवन्धुमावाः । 
परस्परं निप्पिपिपुगदामिरुन्मादनी सा निहितह कम्मे ॥ १८॥ 


यत्र॒ प्रसक्तानि लानि नेद्यक्ष्मीनिकेतान्य॒ दितोदिकतानि । 
उच्छेदनी वित्तवतां कुलानां सेयं घटे कऋय्यतयाधिरूढडा ॥ १९ ॥ 


अनियतरुदितस्थितविहसितवा- 


ग्जडगुखुनयनो. अहवशन इव । 


परिमवमवनं भवति च नियतं 


यदुपहतमःतस्तदिदमिह घटे ॥ २० ॥ 


्रवयसोऽपि यदाकुरखुचेतनाः स्वहितमागसमाश्रयकातराः । 
बहु वद्न्त्यसमीक्षि तनिश्वयं कऋ्रयपथेन गतं तदिदं घटे ॥ २१ ॥ 
यस्या दोषात्पूवदेवाः प्रमत्ता खक्ष्मीमोषं देवराजादवाप्य । 
त्राणपेक्षास्तोयराशौ ममज्जुस्तस्याः पूण कुम्ममेतं वृणीत ॥ २२ ॥ 


१ परा० “यत्पीत्वा मददोषविहरुतया रोकोऽस्वतन्त्रश्वरन्‌” ? 
२ पा० "पण्यतासुपगता--स्पेयर । 


१७ कम्म-जातक १७५ 


जिसको पोकर नक्ञे की व्याकुलता मँ अस्वतत्र होकर चरता हुआ आदमी वेदोश दोकरर 
समत भूमिपर भी फिसरूता है, भक्षय ्रभक्ष्य के विचार से रदित होकर सव चीजों कोखा 


सकता है, उसी पेय वस्तु से भरा हृश्रा यह अधम बड़ा विक्रौ के छि आयार, शे 
खरीदो ॥ १३ ॥ 


जिसके पोने से मनुष्य हतवुद्धि होकर अपने चित्तपर अधिकार खो वैठता है ओर मूं 
बैर के समान शत्रुओं का दास्यास्पद होता है, पके पीने से सभा मेँ जाकर श्रपने मुखरूपी 
ढोर को वजाता हुआ नृत्य कर सकता है यह वहो अञ्चुम वस्तु श्स षडे मँ रखी हुई है, 
आप इसे खरोद सकते है ।॥ १४ ॥ 


जिसको पीकर मनुष्य उचित आत्म-र्जा भी खो देता है ओीर न्न व्यक्ति (या दिगम्बर 
जैन भिक्षु ) के समान कपड़ा पहनने ( संभालने ) के परिश्रम से मुक्त होकर नागरिको से भरे 
हुए रास्तों पर धीरे-धीरे चरता हे, वही सौदा इस षड़र्मे रखा हआ है ॥ १५॥ 


जिसके पोने से बेहोश होकर छोग राज.मागपर सोते है ओर वमन से निके हुए अन्न से 
छिप्न उनके सुखो को कुत्ते निभंय होकर ॒चाटते रहते दै, वदी घ॒न्दर सौदा इ्स षड मँ रखा 
दभ्रा है ।। १६॥ | 


जिसके उपयोग से मत्त होकर अबला नारी भी अपने माता-पिता को वृक्ष पर वध सकती 
है या ्रपने धनवान्‌ पतिका भौ अनादर कर सकती है, वही वस्तु इस षडे में रखी 
दूरं है ॥ १७॥ 

जिसके पीने से नशे मे बेहोश होकर वृष्णि-अन्धक्रोने बन्धु-भावर को भूरुकर गदा के 
महारो से एक-दूसरे को पीस डाला, वहा उन्मादन ( पागलपन पैदा करने वालो सुरा ) इत 
घडे मेँ रखी इई हे ॥ १८ ॥ । 


जिसमे आसक्त ोकर कितने ही रेवर्यंशाखी कु नष्ट हए, धनवारनो के ङुखां का नाश 
करनेवाटी यह वही चीज श्स धड़े मँ विक्र के छिए रखी हई है ॥ १९ ॥ 


जिसके सेवन से रोने हंसने वैमने ( खड़ा होने ) या वोखने का नियम टट जाता हे, 
ग्रहाविष्ट ( ग्रह के वशषीमूत ) व्यक्ति के समान ओं भारी भीर निश्च हो जाती ह । जिससे 
हतबुदधिं होकर मनुष्य अवश्य ही अपमान का पात्र वन जाता हे, वही हे इक्त घडे मे ॥ २० ॥ 


जिससे आकुक-चित्त होकर वयस्क भो अपनी भलाई के रास्ते पर चरने मे असमधं होते 
है, विना बिचारे वहुत वोरुते ह, यह वही चीन विक्र के छिए शस बड़ेमेहे। २१॥ 


जिसके दोष से पूवंकार के देवों ने प्रमाद ( असव्रधानी ) किया, देव-राजके व्रारा 
लक्ष्मी से च्थुत हुए, ओर रक्षा के लिए जाकर समुद्र मेँ इव गये (याचिपिगये), उसीसे 
भरा हे यह धड़ा, इसे ग्र्टण करो ॥ २२ ॥ 


= अतिकन्सखः 


स्ूथादसस्यसपि सत्यद्भिव शअतीठः 
र्यपदकायेभपि कायेमिकव प्रहृष्टः ; 
यस्या गुणेन सदसत्सदकस्च विद्या- 
=ज्छापस्य मूरतिरिडे सा निहिते कम्मे \॥ २३ ॥ 
उन्माद्‌विद्यां व्यसनश्रतिष्ठां साक्षादक्ष्मीं जननीसयषानास्र्‌ । 
अद्भेतसिद्धां ॥ छिपद्धतिं = ॐ 
अद्व॑तसिद्धां कूकिपद्धतिं तां णीत घोरां सनसस्तमिच्राप्‌ ॥ २५ ! 
परिखुषिततमतियेया निहन्यादपि पितरं जननीभनागसं डा ; 
सविगणितसुखायतियेतिं वा ऋययिधिना नुप तामितो गृद्टण ॥ २५ ५ 
एवंविधं मदययमिदं नरेन्द्रः सुरेदि रोके भयि्तं खरा । 
न पक्षपातोऽस्ति गुणेघु यस्य सं ऊतुद्यु्योगभिदं करोतु ॥ २६ ॥ 
निषेव्य यद्‌ वुश्वरितग्रसन्छाः पतन्ति भीमान्नरकडपावान्‌ । 
वियंग्गति प्रेतदरिदितां च को नाम ॒तदूदधध्टुभपि म्यदस्येत्‌ ॥ २७ ॥ 
रुषुरपि च विपाको मचयपानस्य थः स्या- 
न््नुजगतिगत्ानां शीचदृष्टीः से इर्ति) 
ज्वलितिद्हनरोढे येन॒ यूयोऽप्यवौयौ 
| निचरति पिवृूछोके हीनति्ेक्ु चैत ॥ २८ ॥ 
कीरं निमीख्यति हन्ति यक्षः भसद्यं 
रूखां निरस्यति स्ति सङ्िनीकरोति ! 
यज्ञास पीतस्युपहग्ति ` गुणांश्च तांस्तः- 
स्तत्पातुमदंसि कथं नृप असय ॥२९॥ 
अथ सं राजा तैस्तस्य इृदयम्राहकैहेतुभद्भिरवचोमिरवगमितमयपानदौदो 
अयप्रसङ्गादपलत्तामिराषः शक्रमिव्युवाच--~ 
स्निग्धः पिता विनयमक्तिुणाद्‌ गुरू्वा 
यद्वन्ुमहंति  नयानय विन्ुनिरव । 
तावस्वया स्वमिहितं हितकाम्यया मे 
तत्कमंणा विधिवदचंयितुं यतिष्ये \॥ ३० ॥ 
इदं = तावत्सुमाषितमतिपूजनमहंति नोऽत्रमवान्‌ प्रतिग्रहीतुम्‌ । 
ददामि ते आमवरांश्च पञ्च दासीशतं प्छ गवां शतानि । 
सदश्वयुक्तांश्च रथान्दशेमान्हितस्य वना हि ुस्मंमासि ॥ २१ 7 
यद्वा भयान्यत्करणीयं तस्संदेशादहत्यत्रमवान्भूयोऽपि मामनु्हीतुमर्‌ ॥ 
भ्रक्र उवाच-- 
भर्थोऽस्ति न मआमवरादिना मे सुराधिपं माममिगच्छ राजन्‌ 1 
संपूजनीयस्सु दिवस्य वक्ता वाक्प्रग्रहेण अिपन्मयेन ॥ ३२ ॥ 


$ ९ ` 99 ऊस जारक ¶ ७ ॐ 


जिसके मभाव से श्रसत्य को भी विश्वासपूवंक सत्य समञ्लकर कंडे, अकां को भो कायं 
समक्षकर पसन्रतापूवंक करे, सत्‌ ( मा ) को अस्‌ ( बुरा ) मौर असत्‌ को सत्‌ समज, 
मृत्तं अभिशाप कै समान वष्ट चीन इस षडे मेँ र्दी हुईं है 1 २३ ॥ 

यह उन्माद पैद¡ करनेवारी विया, विपत्ति का षर, सानात्‌ अलक्ष्मी, पापो कौ ननन. 
गौर कलि का निश्चित मणं हे, इस्त बोर मानसिकं अन्धकार को खरीदो ॥ २४ ॥ 

जिससे बुद्धिः विहीन दोकर भावो सुख कौ उपेक्षा करता हभ मनुष्य निष्पाप माता-पिता 
या स॒नि की हत्यातक कर॒ प्षकता हे, हे राजन्‌, उक्षे खरीदकर भाप श्र धडेसे महण 
करें ॥ २५ 1! 

हे देनोपम नेन, इक्त गकार का है यह मय । संसार भँ सुरा नाम से यह विख्यात है $ 
जो सद्गुणं का पञ्नपाती ( परेमो ) नदीं है बह रसे खरोदने का उयोग करे ॥ २६ ॥ 

जिसके सेवन से ककमा मँ फँसकर रोग भयंकर नरक्तं मे पश्ु-पक्षियो की योनि मे यौर 
कट-मरद ओत योनि भँ गित्वे दै उसे क्या कों देने का भी विचार कर सकता है ? ॥ २७ ॥ 

जिस मद्-पान का योदधा-सा भो परिणाम मनुष्य-योनि में रहनेवाखों के आचार-विचार च 
हत्या करता दै, ओर जिक्तके कारण पुनः { पररोक भँ ) भज्वङित अभि से भयंकर अवोचि 
नरकं भे, पितर-खोकर (= मेत-रोक ) भे, सौर पहु-पक्षियों की निङ्ृष्ट योनि मे निवास करन! 
पडता रे, ॥ २८ ॥ 

जो मघ-पान शोक का नाश्च करता है, कीति की बङ्ात्‌ इत्या करता दै, र्ब्ना को दूर 
करता है, बुद्धि को मङिन करता दै, नाना यकार के सद गुण को नष्ट करता है, वह मध-पान, 
हे र।जन्‌ , क्या आपके किप्‌ अन उचित ड १ ॥ २९ ॥ 

राजा ने जब उनके उन षदयाकषंक युक्किथु त वचनो को सुनकर मद-पान फे दोष जान 
लिये वब मद्यपान कौ सोर से निरभिाष { विभु } होकर शक्र से कंहा- 

““स्नेष्टी पिता या { शिष्य की ) विमय-मक्ति के कारण गुर्‌ था नीति-अनीति के जाननेवछे 
मुनि जो कुक कद सकते है वह सव आपने मेरौ भराई की श्च्छासे जच्छाहीक्हा। ओं 
आचरण दारा आपके वचनो की विधिवद्‌ पूजा कएने कौ चेष्टा कर्गा ॥ २० ॥ 

व ओर तवतकं श्न सुभाषितो (= सद्क्तियों ) के पुरस्कार भ॑ याप सञ्ञसे यह पुजा स्वीकार 
करै ककय 

मै भापको पौच उत्तम याम, एक सौ दास्षिथा, पाच सो गां गौर अच्छे घोदों से युक्त 
ये दश रथ देता द, क्योकि अप हित-वक्ता मेरे गुर £ 11 ३१ ॥ 

या मेरे करने योग्य ओर कुच रो तो उसके छिए आदेय देकर आप सुदो पुनः बलुगृदीठ 
करे 1” शक्र ने कहा-- | 

““सुन्ञे उत्तम माम आदि से मयोजन नहीं है । हे राजन्‌ , आप युन्ञे देवताओं का मधिपकि 


( इन्द्र॒ ) समे ! अत्वरण के रूप में वचन को मर्ण कए { वचन को आचरण मँ छक्र } 
ित-वक्ता की पूजा करनी चा्िए 1 ३२ ॥ 


१७८ जातकमाखा 


अयं हि पन्था यदासः भयश्च परत्र सौख्यस्य च तस्य तस्य । 
अपास्य तस्मान्मदिराप्रसङ्क धर्माश्रयान्मदविषयं भजस्व ॥ ३३ ॥ 


इत्युक्त्वा शक्रस्तत्रेवान्तदंधे। स च राजा सपौरजानपदो मथयपानाद्िरराम । 

तदेवमनेकदोषोपसष्टमतिकष्ं मद्यपानमिति साधवः परमस्माद्वारयन्ति 
भ्रागेवात्मानमिति ॥ एवं लोकहितः पूर्वजन्मस्वपि स भगवानिति तथागतवर्णेऽपि 
वाच्यम्‌ ॥ 


इति कुम्भ-जातक सप्तदजाम्‌ । 
| 


१८. अपुत्र-जातकम्‌ 


शीलप्रदामप्रतिपक्षसं बाधं गाहंस्थ्यमिव्यवमात्मकामा न रोचयन्ते । तद्य- 
यानुश्रयते- 


बोधिसत्वः किरु करिमश्चिदिभ्यङुरे शछाघनीयडृत्तचारित्रसं पन्ने प्राथनीय- 

संबन्धे ऊुरोद्धवानां निपानभूते श्रमणब्राह्यणानां कोदाकोष्टागारनिविदोषे मिच्र- 
स्वजनानामभिगमनीये कृपणवनीपकानासुपजीग्ये शि द्पिजनस्यास्पद भूते लक्ष्म्या 
दलानुग्रहसत्कारे रातो रोकाभिसंमते जन्म भरतिरेभे । स कारानामत्ययेनामि- 
बद्धः छृतश्रमो रोकाभिमतेषु विद्यास्थानेष्वपरोक्षवुद्धिविविधविकस्पाश्रयासु 
करासु जननयनकान्तेन च वपुषा धर्माविरोधिन्या च रोकन्ततया स्वजन इव 
लोकस्य हृदयेषु प्यंवतंत । 

नहि स्वजन इत्येव स्वजनो बहू मन्यते । 

जनो वा जन इत्येव स्वजनाद्‌ दुद्यतेऽन्यथा ॥ १ ॥ 


गुणदोषामिमर्शात्त बहुमानावमानयोः । 
ज्रजत्यास्पद्‌तां रोकः स्वजनस्य जनस्य वा ॥ २॥ 


ृतप्रधज्यापरिचयत्वात्त्‌ तस्य महासस्वस्य 


पयेशिवुःखानुगतां विदित्वा गरहस्थतां धमविरोधिनीं च । 
सुखोदयत्वं च॒ तपोवनानां न गेहसौख्येषु मनः ससज ॥ ३ ॥ 


स मातापित्रोः कारक्रियया संविग्नहृदयस्तमनेकशतसहसरसं ख्य गरृहवि- 
भवसारं मित्रस्वजनङ्पणघ्रमणव्राह्यणेभ्यो यथाहमतिरज्य भरवव्राज ॥ सोऽनु- 


१८ जपुन्र-जातक १७९. 


श्स मागंपर चख्ने से ( श्लोक मेँ ) कीति ओर खक्ष्मी भप्त होगो तया परलोक सें 
नाना भकार के सुख मिरेगे । अतः म्-पान की आदत छोढ़कर धमं की शरण में रहते हुए 
सगं भप्त करो ।। ३३ ॥ 


यह कहकर शक्र वहीं अन्तर्धान हो गये । वह राजा माम-वासिर्यां ओर नगर-निवासिर्यों 
के साय मय-पान से विरत हुआ । > 

श्स प्रकार मय-पान अनेक दोषों से युक्त ओर अत्यन्त कष्टमद है, यह देखकर सम्जनन 
दूसरे को भी श्ससे रोकते द, अपने को तो पहले हौ । शस प्रकार अपने पूरवंजन्मों मे भो. वह 
भगवान्‌ छोकोपकारी थे, यद तथागत के वणेन मेँ भौ कहना चादिए । 


कुम्भ-जातकं सप्तदश समाप्त । 





१८. अपुत्र-जातक 


बीर मौर शान्ति मे बाधक होने के कारण गृहस्य-जीवन आत्म-संयम ( आत्म-कल्याण ) 
चाहनेवालां को पसन्द नदीं होता है । तब जैसी कि गनुश्रुति है- 

एक वार वोधिसच्छ ने किंसी धनी ओौर सदाचारी कुक मै जन्म छिया । कुलोन व्यक्ति 
उस कुक से सम्बन्ध के किए शच्छुक रहते थे । वह परिवार भमणों ओौर बाह्यो के छि 
कूं के समान था । मित्रं ओौर स्वजनों के छिए उसके कोक ओौर भण्डार समान रूम से खु 
रहते थे । वहाँ दरिद्रां ओौर याचको की पहुंच थी । बह परिवार शिल्पियों को आजीविका का 
अवलम्ब गौर खक्ष्मौ का निवास-स्यान था ! राजा के अनुग्रह-सत्कार का पात्र ओौर खोक- 
सम्मानित था। रेसे कु मेँ जन्म पाकर जब बोधिसत्व काल-क्रम से बड़े हुए तव उन्होने 
लोक-विख्यात विदार्मों के अभ्यास म परिभम किया ओौर नाना भकार की कामं से परिचय 
पराप्त किया । अपनी दशेनोय आजति गौर धमं-संगत छोक-न्यवहार की अभिश्ता ( जानकारी ) 
से वे छोगों के शदय मेँ स्वजन के समान विराजमान हुए । 

स्वजन होने के कारण ही स्वजन का सम्मान नहीं किया जाता, भौर न पराया होने के 
कारण हो किंसौ को स्वजन से भिन्न समज्ञा जाता है ॥ १॥ 

अपने गुण-दोषों के अनुसार ही मनुष्य स्वजन या पराये के योग्य सम्मान या अपमान का 
पात्र होता है ।॥ २ ॥ 

वह महात्मा मनरज्या से परिचित थे । 

उन्ोनि देखा कि गाहंस्थ्य षणा ( भोगों को चाह व खोज ) के दुःख से युक्त ओौर धमं 
का वाधक है, जव कि तपोवन सछुख-माप्नि का स्यान है । यह देखकर षर के सुखं म उनका 
मन नहीं खगा ॥ ३ ॥ । 

मातापिता के काक करने से ( = मरने से ) उनके हृदय म ॒वैराग्य हो गया । उन्होने 
अपने घर की वह राखो की सम्पत्ति मित्रों स्वजनों दीन-दुख्ियो भमणों ( == सन्यासियों ) 
गौर ब्राह्मणो को यथायोग्य दान कर दी ओौर वे ( षर छोढकर ) भव्रजित हो गये । वे क्रम 


ह) ; 1 
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पूवण ्ामनगरनिगसरा्रराजष्नीष्वनुविचरदछन्यतमनरारडपभित्य करस्सिधिद्न- 
प्रस्थे निवसति स्म । ख ध्यानगुणाभ्यासात्‌ः सात्मीमूतेनाद्तकेनेन्दियभसादेन 
छतिद्दयद्धादिना च॒ विद्त्तासुचकेनालत्सिन्तन विगतलाभादाकापंण्यदैन्येन 
विनयीजस्किना यथादंसघुरोपचारसोष्टवेन धर्माधसविमारानिएुणेन च वश्वसा 
भच्रजिताचारशीमरया ( च ) सजने्टया च्या तच्रामिटश्छितो बभूव । कोतह- 
खना च जनेन ससुपरन्धङुकग्र ्रज्याक्रमः सुष्टतर खोकसंमतरतन्ना भूत्‌ । 


आदेयतरतां यान्ति ररूफगु णाद गुणाः 1 
आधयातिदायेनेव चन्द्रस्य किरणाङ्कराः ॥४॥ 


अथास्य तत्रामिगमनयुपलभ्य पिवृवयस्यः ससमिगम्य चनं गुणवडहुमानात्‌ 
ङशचरपरिप्रस्नपूवंकं वास्मै निवेधाव्मानं पिवृ वयस्यतां च संकथाप्रस्तावागतमेनं 
स्नेहादुवाच-चापरूमिकव खद्विदमनुवर्तितं समदन्तेनानरेक्ष्य ङलदंशमरिमन्‌ 
दयसि भद्रजता । 


आराध्यते ख्य तपत्तिमद्भिधर्मो यदायं मवने उने वा । 
श्रीमन्ति हित्वा मवनान्यतस्त्वं कस्माद्रण्येषु सतिं करोषि ॥ ५ ॥ 


परप्रसादार्जितमैश्चदत्तिरगण्यमानः खखूदवस्वनेन । 
कुचेरुखद्बन्धुसुह द्विहीनो वनान्तभूमादपविद्धरायः ॥ & ॥ 


दरिित्वभिवोपगुद्ध कथं जु शोकस्य वदां प्रयासि । 
इमामवस्थां हि तवेक्ष माणा द्विषोऽपि बाष्पापि्ितेक्षणाः स्युः ॥ ७ ॥ 


तदेहि पिच्य _ भवनं तवेदं श्रुताथंसारं भवतापि नूलम्‌ । 
संपाद्येथा निवसंस्त्वमन्र धसं च सखत्पुग्रमनोरथं च ॥ ८ ५ 


लोक्मवाद्‌ः खल्वपि चेषः- 


परकूमकरस्यापि स्वे निपानसुखा गृहाः! 
किं पुनः सुखसंप्रा्ठाः सश्छद्धिञ्वर्तिभ्चियः ॥ ९ ॥ 


अथ बोधिसत्वः भरविवेकसुखाख्तरखपरिम वितमतिस्तस््रवणहृद्यः ससुप- 
कन्धविरेषो गरहवनव.सयोः कामोपमोगनिमन्त्रणायां वृक्ष इव मोजनकथायाम- 
खुखायमान उवाच-- 


स्नेहोद्गतत्वा्ते काममल्पास्ययं चचः । 
सुखसंज्ञा तु मा कार्बीः कदाचिद्गरहचारके ॥ १० ॥ 


४८ अयुञ्जत ५ < ४ 


से मामो नगते नियमों र्या ओर रानधानिययो मे विचरण करते हुए दकिःखी नगर के निकट 
एक वन से रहने टये । ध्यान का अस्यास होने से उनको न्द्रियः मै स्वामाविकः शान्ति थौ । 
उनकी वाणी कान गौर दय को आनन्द देनेवारी, निदवत्तास्ूत्वक, अभिमान-रहित, राम कौ 
आशा से नेवा दुःख-दैन्य से रष्टित, विनयपूणं एवं ओजस्विनी, ययायोग्य मधुर व्यवहार 
के कारण मनोर, तथा धगं ओर अधं का विवेचन करने मेँ निपुण थौ । उनका आचरण 
मन्रज्या ओर संब्जनवा के अनुरूय था । उन्होने घर छोडकर मन्रज्या यहण की है, यं 
समाचार प्रवर कोतूहरूपूणं जनता ने उनका बदरा सम्मान किवा-- 
कुर गौर रूप को पाकर सद्गुणं अधिक उपादेय टो जाते ह, जैसे उत्तम आश्रय को 
पाकर चन्द्रमा की किरणं चमक्तो ई१ ॥ ४॥ 
उनका बद्धौ वुदना जानकर उनके पिता के भित्र ने उनके गुणों के मरति आदर-भाव के 
कारण उनके समीप जाकर कुलर-परश्नं पूछा । गौर, खना तथा पिता कौ मित्रता का परिचय 
देक व्रा के प्रसङ्ग ग उने स्नेहपूवंक कदा-- “स ( नयी ) अवस्था से कु जौर वंश 
पि उपेश्षा इर श्राप भन्रजित हए दै, यदह मापकी चपछता ( टदृक्सन } दै । 
जव कि खदादारेथों के इयरा यह धमे वन्मेया घर्मे पराप्ठक््याजा सक्ता है तव 
अपने भी -सम्बन्न ( धन-धान्य-पूणं ) धर फो छोड़कर सए क्यो जंगख में रहना एसन्द करते 
६१॥५॥ 
आप दृस्ते कौ कृपा से प्राघ्ठ भिल्ला पर रहते है, रोग आपको दुष्ट ( दमा ) समञ्षकर 
उपेल्ञा की दृष्टि से देखते दै । आप फटा-पुराना कपड़ा प्रहनते ६ । बन्धुं सौर भिश्रो को 
छोडकर वन भूमि मे एकान्त वास करते & ( अपने शरीर को कृष्ट देते ई ) ॥ ६॥ 
सान्नात्‌ दरिद्रिता का आलिङ्गन क्र भए क्यों कष्ट उठा रषे ह १ यदि आपके शत्रु भी 
आपकी शस वस्या को देख पयं तो उनकी भी आंख अतज ( के भवाद्‌ ) से बन्द हो 
जा । ७॥ 
अतः आप पने पिता के घर, जिसकी उत्तम सम्पत्ति गापो भो अवस्य विदित है, रट 
चलिये । वद रहकर श्राप धमं ओर सत्युत्रर प्ाप्ठ कीजिये 1 ८ ॥ 
यह छोकोक्ति भी तो है-- 
दूसरों के कापर करनेवाङे ( मजदूर या नौकर ) के छिए भी अपना षर जाय के समान 
सुखदायक होता है । फिर अनायाद्ठ-पाप्त समृदिशाखी भी-सम्पद् घर ( के इख ) का स्या 
कहना 1 ॥ ९ ॥ 
बोधिसच्र को वुद्धि वेराग्य-सुख के अग्रृत-रस से पनित्र टो गई थी । उनका हृदय उसी मेँ 
डूबा हआ था । उन्हें गृहस्य-जीवन ओर वन-वासका अन्तर विदित था। कामोपमोग के 
निमन्त्रण से उरनं उतना ही कष्ट हुमा नितना किः ( भोजन से ) परितुप् न्यक्ति को भोजन की 
बात सुनकर होता हे । उन्दोनि कदटा- 
“अवश्य री स्नेद के वसीभूत होकर आपने यद वचन कष्टा है, अतः सदे बहुत दुःख 
नदीं हुम । किन्तु गृहस्थी में सुख होने का मान कमो नदी करना चाष्टिए ॥ १०॥ 
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जातकमाला 
गाहस्थ्यं महदस्वास्थ्यं सधनस्याधनस्य वा । 
एकस्य क्षणायासादितर स्याजनश्र मात्‌ ॥ ११ ॥ 


यत्र नाम सुखं नंव सधनस्याधनस्य वा । 
तत्राभिरतिसं मोहः पापस्यंव फटरोद्यः ।। १२ ॥ 


यदपि चेष्टं गृहस्थेना पे शक्यमयमाराधयितुं धमं इति काममेवमेतत्‌ 1 


तिदुष्करं तु मे भ्रतिमाति धमंप्रतिपक्षसंवाधर्वाच्छुमबाडुल्याच्च ग्रहस्य । 


पयतु मवान्‌ । 


गहा नानीहमानस्य न चेवावदतो शषा । 
न॒ चानिक्षिषदण्डस्य परेषामनिकुवंतः ॥ १३ ॥ 


तदयं गरृहसुखावबद्धृ्द्यस्तत्साधनोद्यतमतिजंनः 


यदि धमंसुपषंति नास्ति गेहमथ गेहामिञ्ुखः कतोऽस्य धमः । 
भ्रदामैकरसो हि धर्ममार्गो ग्रहसिद्धिश्च पराक्रमक्रमेण ॥ १४॥ 


इति धमविरोधदूषितत्वाद्‌ गरहवासं क इवात्मव अजेत । 
परिभूय सुखाश्या हि धमं नियमो नास्ति सुखोदयप्रसिद्ध ॥ १५ ॥ 


नियतं च यश्ाःपरामवः स्यादृनुतापो मनसश्च दुगतिश्च । 
इति धमविरोधिनं मजन्ते न सुखोपायमपायवन्नयत्ताः ॥ १६ ॥ 


अपि च, सुखो गरहवास इति श्रद्धागम्यमिदं मे प्रतिमाति । 


नियताजनरक्षणादिदुःखे वधवबन्धग्यसनैकलक्ष्य भूते । 

नृपतेरपि यत्र नास्ति तृ्िर्विभवेस्तोयनिधेरिवाम्बुवषंः ॥ १७ ॥ 
खमत्र कुतः कथं कदा वा परिकल्पभ्रणयं न चेदुपेति । 

विषयोपनिवेदानेऽपि मोहाद्‌ ब्रणकण्डूयनवर्घु खाभिमानः ॥ १८ ॥ 

बाहुल्येन च खलु ्रवीमि- 

प्रायः सश्रद्ध था मद्मेति गेहे मानं केनापि बरन दपम्‌ । 

दुःखेन रोषं व्यसनेन दैन्यं तर्मिन्कदा स्यस्प्रशमाव काशः ॥ १९ ॥ 

अतश्च खस्वहमत्रमवन्तमनुनयामि- 


मद्मानमोहभथुजगोपलय प्रडामामिरामसुखविगप्रख्यम्‌ । 
क इवाश्रयेदमिञ्ुखं विलयं बहुतीवदुःखनिख्यं निलयम्‌ ॥ २० ॥ 
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धनी दो या निधन, दोनों के लिए हौ गृदस्य-जौवन वड़ा कष्ट-दायक है । एक को ( धन 
की ) रक्षा में कष्ट होता है जौर दूसरे को उपाजंन मेँ परिश्रम करना पडता हे ॥ ११॥ 

जितस गरहस्य-जीवन मेँ धनो या निधंन दोनों को हो कष्ट होता है उमे यदि आनन्द-पापि 
काञ्चमद्ोतो यहपापका दो फरोदय दहै १२॥ 

यह कहना कि घर मेँ रहकर भो यह धमं पराप्त किया जा सकता है, सत्य है । किन्तु मुञ्चे 
तो यह अत्यन्त दष्क जान पड़ता है; इसलिए कि गृहस्य-जीवन धमं के प्रतिपक्षो ( धमं कौ 
विरोधी चीजों ) से भरा हआ है ओर उक््मे थकाव्रर ( अशान्ति) मो बहुत है । आप देख॑-- 

धर ( गरृहस्यी ) उसक्रे किए नदीं है जो श्च्छा से रहित है, जो ज्लूठ नदीं बोरुता है, जो 
( कमो करिसौ को ) दण्ड नहीं देता है१ ओर जो दूसरों को कष्ट नहीं परहचाता है ।1 १३ ॥ 

जिक्तका मन धर के सुखो मेँ आव्रद्ध है वह उन्हें प्राप्त कटने के छि९ उद्यम करेगा ( उन 
सुखो की प्राप्ति के साधर्नँ मेँ अपना मन रूगायेगा ) । 

यदि मनुष्य धमं प्राप्त करता है तोउपे षर (कासु) नहीं मिलेगा या यदि वह धर 
की ओर उन्मुख होता है तो उसे धमं कहँ से मिलेगा ? क्योकि धमं का मागं केवर शन्ति- 
रस से ओत-मोत (माप्ठावित्त) है ओौर गृहस्य-जीवन को सफरूता पराक्रम से होती है ॥१४॥ 

जो गृहस्य जीवन धमे-विरोधी होने के कारण दूपित है उसे कौन संयतात्मा स्वीकार 
करेगा ? यदि सुख को आज्ञा से धमं का अतिक्रमण कियाजायतो सुख का भिना निश्चित 
नदीं हे ॥ १५ ॥ 

निश्चित है कि इससे कोतिं नष्ट होगी, मानिक अनुताप होगा ओर दुगंति होगो । श्सौ 
लिए नीतिश्च मनुष्य ध्मं-विरोधी सुख-मागं को विपत्ति-प्द समज्ञकर नहीं अपनाते ॥ १६ ॥ 

ओर भी । “गृहस्य जीवन सुख-दायक दहै” यह, मँ समञ्ञता द, विश्वास को बात हे । 

गरदस्यी मेँ उपाजंन-रक्षा आदि का दुःख होना निश्चित हे, वध-वन्धन ({ मारे जाने ओर 
बधि जाने ) का भय बना रहता है । जेसे जछ-वृष्टि से समुद्र को, वैसे दी सम्पत्ति से राजा को 
भी तृ्तिनदींदोती दहे ॥ १७॥ 

यदि मनुष्य ( सुख की ) कल्पना न करे तो ( गृहस्यी मे ) क्व कैसे ओर कटौ से छख 
होगा १ जैसे धाव के खुनकाने मेँ वैसे ही विषयासक्ति मे मसे दी सुख का भान ोता 
है ॥ १८ ॥ 

मै साधारण तोर पर कहता ह-- 

भायः देखा जाता है कि गृहस्थो में सम्पत्ति पाकर मद होता है ( को उन्नति) से 
अभिमान होता है, शक्ति से दपं होता हे, दुःख (८ अपमान ) से क्रोध होता है, ओौर विपत्ति 
से दीनता होती है । उसमे शान्ति का मौका हौ क्व मिक्ता है १ ॥ १९ ॥ 

अतः मेँ माप पूज्य से अनुनय करता ह 

घर दारुण त्रिपत्तियां का स्थान, मद अभिमान ओर मोहरूप सर्पा का निवास, शान्ति- 
सुख का विनाशक तथा सामने मेँ उपस्थित सवंनाश्च हे । अतः घर का आश्रय कौन ॐ १॥२०॥ 


&.०छ ५1 


संतुश्जनगेष्टे स॒ प्रथिविष्एड्धखे घते । 
भसीदति यथा वेत्िदिवेऽपि तथा तः ॥ २५ ॥ 
परश्रस्रादाजितदृत्तिरप्यतो _ रमे वनान्तेषु छषेखलंतः । 
भधममिशं तु सुखं न कामये विषेण सं एक्तभिवाद्चसात्मचान्‌ ।।२२॥। 
इत्यवरसितमतिः स तेन पित्रवयस्यो हदयमाहकेण वंचद्टा बडमानमेव 
सस्मिन्महासस्वे सस्कारप्रयोरविशेषेण भवेदयामास ॥ 
तदेवं शीललग्रशसप्रतपश्चषसं बाधं गाहस्थ्यमिव्येवसात्मकामाः परित्यजन्तीति ॥ 
सञ्धास्व्ाद्‌ाः भविवेके न कमेष्वावतन्तं इदि भ्रविदेकगुणक्छयायासःप्युपनेयसः, ॥। 


इत्ययुत्न-जातकेमष्टाद काम्‌ । 


१९. विस-जातरूस्‌ 
प्रविवेकूसुखरसश्चानां बिडम्बनेवे विर्हिसेव च कामाः परतिष्टुला सवन्ति ॥ 
सथथानुश्रयते-- 
गोधिसत्वः फल ॒कररिंमशषिचन्महति गुणप्रकादायशसिं वाच्यदोषदिरहिदे 
्ाह्षणकले जन्मपरि्र्टं चकार । सस्य यद्र कनीयांसः षडपरे ्रातरस्तदलुरूप- 
गुणाः स्नेहवहमानगुणाश्ित्याजुगुणा बभुः, समी च सगिनी । स कृतश्रमः 
साङ्गेषु सोपवेदेथु वेदेषु ससधिगतकियायदयाः संमतो जगति दवतवन्सातापिवरौ 
परथा अवत्या परिचरल्नाचायं दव रिति तान्रातृन्वियाञ्ु विनथन्नयदिनय- 
शषलो गृहमावसति स्म । सख कारुक्रमान्मादापिन्नोः कालक्रियया संविग्न 
उदयः त्वा तयोः प्रतछरत्यानि व्यतीतेषु शोकमयेष्विद केषुचिदेव दिवसेषु 
तान्श्नातन्‌ सनिएात्योवाच-- 
एष रोकस्य नियतः शोकातिदिरसः कसः । 
सह स्थित्वापि सुचिरं ख्युना यद्वियोज्यते ॥ ९ ॥ 
ठस्मवजितुमिच्छामि श्रेयःछाष्येन वत्मंना । 
खुरा ्व्युरियुषन्ति गृहसंर्तमेव माम्‌ ॥ २11 
यतः सवनिव सवतः सम्बोधयासि । अस्त्यत्र प्राह्मणद्धुले धमेण यथाधि- 


` गता विमवसात्रा। शक्यमनया वर्तितुम्‌ । तत्स्दैरे मवदूमिः परस्परं स्नेद- 
नौरवामियुत शीरुसयुदाचारेष्वश्िथिलादरैवेदाघ्ययनपरैित्रातिथिस्वजनपणय- 


वत्सरुध्रमपरायण मत्वा सम्यग्गृ्टसध्यावस्तव्यस् । 


१९ !{विस-जाखक्छ ` १८ 


{ ठृष्णा-रद्ित ) सन्तुष्ट भाणिर्यो फे निवास-स्यान, वैराग्य सुख से परिपृणं तपोवन में मन 
नितना आनन्दित होता दै उतना आनन्दित स्वगं मेभीकहौसेद्ोगा?1२१॥ 

दूपे की कपा से माप्त ( भिक्ना- ) वृत्तिपर रदकर ओर जोणै-श्षीणं वश्ञ से अपने को 
ठकंकर भी मेँ जंग से मन्न हँ । मेँ अभ्म-मिधधित सुख की कामना नदीं करता, जैवे स्वस्थ- 
चित्त न्यक्ति विष-मिश्ित अन्ने कीं कामना नदीं कताः २२॥। 

जव उन्होनि ध्न हृदय-यादही शब्दो म अपने पिता के सायो को इस तरह समङ्चाया तव 
उसने वि्छेष सत्कार दास उस महाप्राणी के प्रति अत्यन्त सम्मान ही पकर चया । 

तव “गृस्थ-जीवन शीर ओर शान्ति के म्रतिपरक्षो ( विरोधी चीजों) से भरा हुआ ईः, 
यह सगञ्चकृर आत्म संयम ( आत्म-कल्याण ) की कामना करनेवाङे रोग॒गरहस्य-जोवन का 
परित्याग करते ह । जिन्देनि वैराग्य-रस का आस्वादन कर खियादहै बेफिरकाम्मोर्गोर्मे 
नहीं मटकते, इत भकार वैराग्य के गुण-व्णंन करने मेँ मो यह्‌ उपदेश देना चाहिए । 

ठपुत्र-जातका अष्टादश समाप्त । 





९९. शिस्-जातक 

जिन्न वैराग्य -सुख के रपत को जान छिया है उनके दिए काम-भोग, विडम्बनार ओर 
रिसा फी तरट्‌, मतिक्ूर होते दै । यद्‌ बात एस अनुश्रुति (दृष्टान्त, कथा) से प्रमाणित दोगी-- 

दोधिसत््र ने एद्‌ बार किसी महान्‌ बाह्मण-कुर ओँ जन्म छिया, जो सद्गुणो से भकाशित 
विख्यात अनिन्थ ओर निर्दोष था । वद्ध उसके छः छोटे भाई, उक्षीके अनुरूप गुणवान्‌ तथा 
रनेह ओर सम्भानभाव के कारण सदा उसके अनुवतां ये । सातवीं एक बहिन थी । बोभिसत्व 
ने अक्तं ओर उपवेदा 3 सहित वेदो का अध्ययन किया। विद्ययं मीर कीतिं अजन को। 
संसार भे सम्मान माप्त किया 1 देवता तुल्य माता-पिता की अत्यन्त भक्तिपूत्रंक सेवा करते हुए 
तथा आचाय मौर पिता के समान उन भार्यां को विधां क्िखाते इए वह नीतिश्च ओौ< विनयी 
धर मेँ रहने रुगे । कारु ऋम से माता-पिता की शत्य हुई, जिसते उसके हृदय में संबेग हो 
गया । उसने उनका प्रेत-कमं ( = राद संस्कार } किया । श्षोक के कतिपय दिवसो के बीतने 
एर उने अपने भाश्यों को एकत्र करके कटा- 

““घंसार का यह अटल भौर दुःखदायी नियम है किं चिरकारुतक साथ साथ रहकर भी 
स्यु के कारण ( हमें एक-दूसरे से } अरग दोना पडता है । १॥ 

अतः ख्त्युरूपो शत्र षर-गरहस्यी मे अनुरक्त रहते हौ सुने माकर मार डाके, श्सके पटे 
ही मै भहंसनीय कल्याण-मागं पर भत्रजित होना चाहता हूं ।॥ २।। 

अतः जँ भप रोगों को समज्ञाता ष्ट । श्स बाह्मण-कुर मं धमं-पूवंक उपाजित कुक सम्पत्ति 
है, जिससे नि ग्ट किया जा सकता है । सो आपलोग परस्पर स्नेह ओर सम्मानमाव रखते हए, 
शोर ओर सदावार की रक्षा करते हए, वेदों के अध्ययन म खोन रहते हए, मित्रं अतिधिर्यो 
ओर स्वजनों का आदर-सत्कार करते हुए, धमे-प्रायण रते हए सम्यक्‌ रूप से षर मे रहिये । 


१८६ जातकमाला 


विनयश्छाधिमिर्नित्यं स्वाध्यायाभ्ययनोद्यतेः । 
भदानामिरतेः सम्यक्परिपाल्यो गरहाश्रमः।॥ ३ 1 


एवं हि वः स्याद्यश्ञसः सष््द्धिधंमंस्य चास्य सुखास्पदस्य । 
सुखावगाहद्च परोऽपि नोकस्तद्‌प्रमत्ता ग्रहमावस्रेत ।। ४ ॥। 


अथास्य आ्ातरः भ्रचज्य सङ्कीतनाद्वियोगाशङ्कान्ययितमनसः शोकाश्चुदुर्दिन- 
सुखाः प्रणम्यनमूचुः-नाहंत्यत्रमवान्पितृवियोगश्लोकशल्यब्रणमसंरूढमेव नो 
घट्टयितुमपरेण दुःखामिनिपातक्षारेण । 


अद्यापि तावद्पितृशोकशल्यक्षतानि रोहन्ति न नो मनांसि । 
तत्साध्विमां संहर धीर बुद्धि मा नः क्षते क्षारमिहोपदार्षीः ।। ५ ॥ 


अथाक्षमं वेत्सि गृहानुरागं श्रेव पयं वा वनवाससौख्यम्‌ । 
अस्माननाथानपहाय गेहे कस्माद्वनं वान्छसि गन्तुमेकः ।। ६ ॥ 


तद्यात्रमवतो गतिः सास्माकम्‌ । वयमपि भ्रचजाम इति ॥ 
बोधिसत्व उवाच-- 


अनभ्यासाद्धिवेकस्य कामरागानुवतिनः । 
प्रपातमिव मन्यन्ते प्रचज्यां प्रायशो जनाः ।॥ ७ ॥ 


इति मया निगद्य नामिहिताः स्थ प्र्रज्याश्रयं प्रति जानत।पि गरदवनवास- 
विज्ञेषम्‌ । तदेतच्चेदभिरचितं भवतामेव प्रच्रजाम इति । ते सप्तापि आतरो 
भगिन्य्टमाः स्फीत गृहविमवासारमश्रुुखं च मित्रस्वजनवन्धुवगं विहाय तापस- 
भ्रत्रज्यया भ्रवजिताः तदुनुरक्तहृदयदवैनान्सहाय एको दासी दापरचानु- 
प्रघजिताः। 


तेऽन्यतरस्मिन्महप्यरण्यायतने ज्वल्ितमिव विकसितकमरुवनहोमया 
विहसदिव च फुखङमुद वनैरनिश्धतमघुकरगणममरनीलसलिलं महत्सरः सनि- 
भित्य प्रवि विक्तमन,्ञासु चायाद्वूमससुपगूढास्वसं निङृष्टविनिविष्टासु एथक्डथ- 
क्पणंशाकासु बतनियमपरा ध्यानानुयुक्तमनसो विजहुः । पञ्चमे पन्चम दिवसे 
बोधिसत्वसमीपं धमश्रवणाथंश्रुपजम्मुः । स चैषां ध्यानोपदेराप्रदत्तां कामादीन- 
वदृदांनीं सवेजनीयां प्रविवेकसन्तोषवणबहुलां कहनरुपनकौसीयाददोषविगदंणी- 
मुपदामप्रसाद्पद्धरतिं तां तां धर्म्यां कथां चकार । 


सा चैनान्‌ दासी बहुमानाजुरागवशा तथैव परिचचार । सा तस्मास्सरसो 
बिसान्युदृश्त्य महस्सु पर्चिनीपर्णेषु छचो तीरप्रदेशे समान्विन्यस्य च मागान्काष्ठ- 


१९ विस-जातक्छ १८७ 


सदा विनयी वेदाभ्यासी ओर दानी रहकर गृहस्थाश्रम-धमं का सम्यक्‌ पालन 
कीजिये । ३ ॥ 

स प्रकार आपकी कोति धमं ओर सुख-दायक सम्पत्ति कौ बृद्धि होगी । गौर, पररोकं 
भो खरम हो जायगा । इसलिए सावधान होकर धर मे रहिये" ॥ ४ ॥ 

जब उक्तके भादयों ने मतरज्या की बात सुनी तव त्रियोग कौ आका से उनके मनम बडी 
व्यया हुई । दुःख के ओंसुओं से उनके मुख भर गये । उन्दोनि भरणाम करके कटा- 

“पितृ-वियोग के दोक-शल्य का धात्र अभी भरा नदीं हे। यह दूसरा दुःखरूपी नमक 
देकर उसे ताजा करना भप पूज्य के छिएट उचित नहीं है । 

पितृ-शोकसरूपौ शल्य से जो धात्र हमारे मन में हुआ या वह अवतक नहीं भरा है, शसलिषए, 
हे धीर, अपने इस विचार को रोकिये । हमारे घाव मेँ नमक न छिड़किये )। ५ ॥ 

या यदि अप गृहानुराग को अनुचित ओर वनवास के सुख को कल्याण का मागं समञ्जते 
ह, तो दम अनार्यो को धर मेँ छोड़कर आप कर्यो अकेले हो वन जाना चाहते हँ १ ।1 ६ ॥ 

तव जो गति आपको होगी वह हमारी भो । हभ भो प्रतरजित होगे 12 

बोधिसत्व ने उत्तर दिया- 


“वैराग्य का अभ्यास नही दोन के कारण जो छोग काम राग के वश्ोभूत होते है वे भायः 
भरवरज्या को भ्पात ( = पहाड़ के खड़े किनारे से गिरने ) के समान ममश्षते है ।॥ ७ ॥ 

इसकिए गरृहस्यी ओर वनव्रापस्त के अन्तर को जानते हुए भो, अपने को रोककर मेने 
मपलो्गो को भन्रज्या ग्रहण करने के छि नदी कहा । अव्र यदि आपरोगो को भो यदी पसन्द 
हैतो हम सव भत्रजित होवें ।'› वे सातो भाई, बहिन केकर आठों, विज्ञारु धरद्वार भौर 
बहुमूल्य सम्पत्ति तया रोते हुए मित्रो स्वजनों ओर बन्धुओं को छोडकर तापसोचित पत्रज्यासे 


भ्रत्रजित हुए । उनके अत्यन्त अनुरक्त एक सहायक, एक दासौ ओर एक दास भो उनके साय 
प्रत्रजित हुए । 


वे कि्षी बड़ जंगर के भोतर पहुचे । बहा गूँजते भौर से युक्त, तया निमंरु नीरे जर से 
परिपूणे एक सरोवर था, जो ( दिन मे ) एूठे हुए कमलो कौ आभा से मानो भ्रज्वरित होता 
था ओर ( चदनौ रातर्मे ) खिले दए मदो की शोभा से हँसता था। उक्त सरोवर के किनारे 
उन्टोनि पृथक्‌ एथक्‌ पणंशाकर्दे बना, जो कुछ दूर दूर प्र स्थित, छाया वृक्षो से आरिङ्गित, 
एकान्त भौर मनोहर थीं । उनम त्रत-नियमों क। पारन करते हुए वे ध्यानावस्यित चित्त से 
विहार करने खगे । वे भति पाचने दिन वोधिक्तच्त के , समीप धर्मोपदेश खनने के लिए जाया 
करते ये । वह उन ध्यानोपदेश करनेवारी, काम-भोग के दोष दिखलानेवाखो, संवेग उत्पन्न 
करनेवारी, वैराग्य ओौर संतोष ( या वेराम्य-जन्य संतोष ) के अक्षरों से भरपूर, कपट वाघार्ता 
आस्य आदि दोषों की निन्दा करनेवाखी धार्मिक कथां कहा करते थे । 

वह दासी स्नेह ओर सम्मान-भाव के कारण पूववत्‌ उनकी सेवा करतो रही । वह उक्ष 
सरोवर से कमख-नाल निकारुकर किनारे वे; पित्र स्थानपए कमर के बड़े-बड़े पर्तोपर बरावर 


९4 जतक्छभंङ; 


संधटुनक्लब्देन कारं निवे्यापक्रामति स्म । ततस्तेषास्पीणां ईतजपदोमचिधीन 
यथाल्रद्धमकैकोऽमिगम्य ततो चिसमागमेकैक यथाक्रमसादाय स्वस्यां स्वस्यां पण- 

चछाकायां दिधिवत्परिशरुज्य ध्यानाभियुक्तमतिर्विंजहार । त एवं श्रधृत्ता नेल परस्परं 
ददुञरन्यन्र धसेश्रवणकाखात्‌ । 


तेषामेतें विधेन निरवद्येन शीकन्रत्तसञ्रुदाचारेण प्रविवेकासिरत्या ध्यानमवण- 
मआनसतया च सवत्र यशः समुपश्रत्य इक्रो दैवानासिन्द्रस्तत्परीश्ानिसित्ं 
तत्राभिजगाम । तच्च॑षां ध्यानाभिञ्युखत्वं ककायच्वभ्रसङ्गसयत्कण्ठं यक्जा।नरासं 
न्वावस्थानमवेक्ष्य स्थिरतरगुणश्चस्मातनस्तत्परीश्ानिभित्तमवहितसना बञ्ुद 


अनुस्युको वनान्तेषु वसन्छमपरायजः ! 
आरोपयति साधूनां गुणसस्मावनां हृदि ॥ ८ 


अथ हिपककसदक्नपाण्डकोमखानि सञयुदृष्व्य श्रश्चाल्य च किखानि रकरं 
इरितप्रभेषु पद्विनीपन्नेु कमकदरुकेडारोपहारारुकृतान्विरचय्य सखमान्सागान्कछाछ- 
सं घ्टनदाब्देन निवेद्य कारं तेयाणरबीणासपद्तायां तस्यां दास्यां वोभिखच्यपरी- 
क्षां शक्रो देवानामिन्द्रः प्रथमेव निखमागसमन्तर्धापियाभास । 


परवतने हि दुःखस्य तिरस्कारे सुखस्य च; 
धय प्रयासः साधूनां तिस्फुरश्निव गृह्यते ॥ ९॥ 


अथ बोधिस्ररवीऽभिगतः प्रथमे विसभागस्थाने बिस्सागचिरहितं पञिनीपन्चं 
परिव्याङुरीकृतोपहरिमभिसमीक्षय गहीतः केनापि मे विसभ्रत्यं दा इत्यवश्टतमत्ति- 
रपे तचेतःसंक्षोमसंरम्भस्तत एव ॒प्रतिनिन्चूत्य प्रवि पणशाखायां सभौचितं 
ध्यानविधिमारेमे । वैमनस्यपरिहाराथ चेतरेषाश्धीणां तमर्थं न निवेदयामास । 
इतरे स्वस्य आआतरो नूनमनेन गृहीतः भव्यंश इति मन्यमाना यथोचितानेवं 
स्वान्स्वाननुक्रमेण निसमागानादाय यथास्वं पणज्ञाखासु परिभुञ्य ध्यान्ति 
स्म । एवं द्वितीये तृतीये चतुथं पन्ये च दिवसे शक्रस्तस्य तं विसब्रस्यंशा्युप- 
निदधे । चोधिसरवोऽपि च महासत्वस्तथेव निःसक्षोर्मभ्रशान्तचित्तो बभूव । 


मनःसंक्षोम एवे्टो श्व्युर्नायुःक्षयः सताम्‌ । 
जीवितार्थेऽपि नायान्ति मनःक्नोममतो धाः ॥ १० ॥ 


अधापराह्णसमये धर्मशभ्रवणाथंख्टषयस्ते यथोचितं बोधिसस्वस्य पणंदारां 
सममिगता दरश्वांसश्चैनं कशतरङ्ररीरं परिक्षाभमकपोरुनयनं परिम्खानवदनसोमम- 


१९ विदख-व्वदक् १८२ 


बतनर हिस्सा खमाकर रखती थी ओौर काढा की चोट कै शब्द + से ( आदहार- ) का निवेदनं 
कर वहाँ से हट जती थौ । तव होम-जप की क्रियाँ करके ने ऋषि (उन्न) की बड़ाई के 
अयुसार एक-एक कर वहां अति थे ओर क्रम से कमलङ-नार का एक-एक हिस्सा केकर अपनो 
अपनी पणंश्ाा मँ चङे जते ये । वदाँ विधिवत्‌ उदे खाकर ध्यानावस्थित चित्त से विद्ार 
करते ये । इस पकार ( साधना्मे) गे दहुए वे धर्मोपदेश एुन॒ने के समय को छोडकर ओर 
किंक्षी समय एक्‌ दूपे को न देखते ये । 

उनके इस निर्योए़ शीऊ-सखदाचार, वैराग्य-रति एवं ध्यान भँ दत्तचित्तता के कारण उनक्रा 
यश्च चारो ओर फे गया, जि छुनकर देवताओं के स्तामी शक्र उनकी परीक्षा ख्ेने के लिए 
वह आए । उनकी ध्यान-अभियुखता कुकायं-परङ्मुखता स्थिरता शान्ति गौर धीरता देखकर 
उनके सद्युर्णो के स्याचित्त की संभावना सेर बह उनकी परीक्षाखेने के लिश सव्रधान दो 
गे : 

जो जंग कैः भीतर उत्छुकता-रहित ( = विषय-विगु ) ओर शान्तिपरायण होकर रददा 
है वह्‌ सधु ॐ हृद्य भें अपने युणों के ग्रति आदर-भाव उत्पन्न करता है \ 

तव दरिति-शावकं कै दतो के समान सफेद ओर कोम कमरु नार निकालकर ओर 
( जर भे ) धोकर, मरकत के समान इरे कमर के पतोपर रखकर, कमर कौ १¶खुदियों भौर 
केपरीं के उपहार से अकंङृत केर, वरानर्‌ बरावर हरसा छगाकर, काठ की चोट से उनं 
ऋषियों का ( आहार- ) काक निवेदन कर, उक्त दासी के हेटनेपर, बोधिस्त्ल की परीक्षा के 
चिए देवताओं के सलामी इन्द्र नै कम नार कै पहके ही हिस्से को अन्तर्धान कर दिया। 

दुःख का उदव होनेपर ओौर सुख का नाश होनेपर साधुजनो के उज्ज्वर धेर्-विस्तार का 
परिचय मिलता है ।। ९१ 

जव बीपिसच्र कंमङ-नाङ के पहले हिस्से के स्यानपर आये तो उसने देखा कि कमर के 
पत्ते पर कमर-नारु का हिस्सा नदीं है ओर { पंलुदिययो एवं क्षरो का } उपहार तितर-वित्तरः 
कर दिया गया हे । यह देखकर उक्ने निश्चय विया--^“किंसीने मेरा्भंश्ञषे ल्या दै 1 
मने सक्षोभ ओर क्रोधक्ियि विनाद्ौ वह्‌ वद्यसे छौटकर पणंशाडार्गे पर्हैच गये ओर 
ययोचित ध्यानविपि ओ खग गये । वैमनस्य ( = उदाघ्ती ) को रोकने के छि दूसरे ऋषिर्थो से 
यह समाचार नदीं का । उन्ोनि अपना अंश ख्या ही होगा यह मानकर उसके दूसरे भाई 
अपने अपने वथोचिव कमल-नार कै हिस्सो को क्रम से छेकट अपनी अपनी पर्णशाला मै चङे 
गये ओर भोजन कर ध्यान करने रुगे । इसी प्रकार दूसरे तीसरे चौथे ओौर पचतं दिन भी 
राक ने उसके कमठ-नारु के हिस्से को छिपा दिया! महापुरुष बोधिसक्व भी उक्ती भकार 
क्षोभ-रदित ओर शान्तचित्त रषे । 

सञ्जन पुरुष मानसिक क्नोभ कोही,नकि आयु के क्षयको, मृत्यु मानते द । शसो लिए 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य माण-संकट मे भो मन मेँ क्षोम नदी करते ॥ २०1 

ञव अपरा्ध-काकु.मे धर्मोपदेश सुनने के छि वे ऋषि पूवंवत्‌ बोधिसत्व को पणंशाला मं 
गये तो देखा किं उप्तका शरीर दुबरा-पतखा हो गया है, गार ओर भख भस गईं , सुखं 


१९० जातकमाला 


सम्पू्णेस्वरगाम्मीय॑ परिक्षीणमप्य परिक्षीणधेयंग्ररामयुणममिनवेन्दुप्रियद्शंन- 
सुपेत्योपचारपुरःसरं ससम्भ्रमाः किमिदमिति काइयं निमित्तमेनमष्च्छन्‌ । तेभ्यो 
बोधिसत्वस्तमर्थं यथानुभूतं निवेदयामास । अथ ते तापसाः परस्परमीरशमना- 
चारमसम्मावयन्तस्तत्पीडया च सञुपजातसं वेगाः कष्टं कष्टमिल्युक्त्वा ब्रीडावनत- 
वदनाः समतिष्ठन्त शक्रप्रमावाच्च समावरतक्तानगतिविषयाः कुत इदमिति न 
निङइचयसुपजग्सुः । अथ बोधिसच्वस्यानुजो आता स्वमावेगमात्मविद्युद्धि च 
अद्शंयन्छपथातिशयमिमं चकार- 

सण्टदधिचिह्वामरणं स॒ गेहं भ्रामोतु भार्या च मनोऽभिरामाम्‌ । 

समग्रतामेतु च पुत्रपौत्रविसानि ते ब्राह्मण यो डहार्षत्‌ ॥ ११॥ 


अपर उवाच- 
माराः सरजश्चन्दनमं्कानि विन्नद्विभूषाइच सुतामिष्धष्टाः । 
कामेषु तीत्रां स॒ करोस्वपेक्षां बिसान्यहार्षद्द्विजसुख्य यस्ते ॥ १२ ॥ 
अपर उवाच- 
कृष्याश्रयावाप्तधनः ट॒म्बी प्रमोदमानस्तनयप्रकापैः । 
वयोऽप्यप इयन्रमतां स गेहे बिसानि यस्ते सकृदप्यहार्षीत्‌ ॥ १३ ५ 
अपर उवाच-- 
नराधिषैश्डस्यविनीतचेषटेरभ्यच्यं मानो नतरोरचूडेः । 
कृत्स्नां महीं पातु स राजब्रच्या रोमादहार्षीत्तव यो विसानि ॥ १४ ॥ 
अपर उवाच- 


पुरोहितः सोऽस्तु नराधिपस्य मन्त्रादिना स्वस्त्ययनेन युक्तः । 
सत्कारमामोतु तथा च राज्ञस्तवापि यो नाम विसान्यहार्षीत्‌ ॥ १५ ॥ 


अपर उवाच- 
अध्यापक सम्यगधीतवेदं तपस्विसम्मावनया महत्या । 
अचन्तु तं जानपदाः समेत्य बिसेषु दुन्धो न गुणेषु यस्ते ॥ १६ ॥ 
सहाय उवाच - 
चतुःशतं _ भरामवरं सददध रुब्ध्वा  नरेनद्रादुपयातु मोक्छुम्‌ । 
अवीतरागो मरणं स चतु रोमं विसेष्वप्यजयन्न यस्ते ॥ १७॥ 
दास उवाच-- . | 


स॒ भआ्आमणीरस्तु सहायमध्ये स्त्रीजृत्गीतैरूपलाप्यमानः । 
मा राजतश्च व्यसनानि रुन्ध बिसाथमात्माथमडीदामद्यः ॥ १८ ॥ 


1 भो त ज तजः व कः जः का क - 


१९ बनिस्ष-जातक | १९१ 


की शोभा सुरज्ञा गई हे, वाणो कौ गम्भोरता खण्डित है, ( शरीर ) क्षीण होनेपर भी शान्ति 
ओर ध्ंक्षीण नदीं हु है, ओर वह अभिनव चन्द्रमा के समान देखने मे सुन्दर दे। 
शिष्टाचारपूत्रक समप पूर्टुचने प्र घवराहट मे आकर उन्न “यह क्या" इस प्रकार दुबलेपन का 
कारण पृष्टा । बवाधिसच्र ने उनते वह॒ वात सच सच वतला दी । उन तापसा को आपस में 
दस्त मकार के अनाचार की आशंका नहीं दईं । उसकी पीड़ा से वे भय-भीत हए भीर शहा कष्ट, 
हा कष्ट कहते हुए ञ्जा से सुख ञयुकाकर खड़े रषे । शक्र के प्रभाव्र से उनक्रे धान की गति 
कुण्टिति दो जाने कै कारण “यह ( अनाचार ) क्या हुआ' इसका निश्चयन कर्‌ सक्रे। तव 
वोधिसच के छोटे भाईं नै अपना अव्रेग ओौर अपनी पतरित्रता ( = निर्दोषता ) भरकर करते 
हए यह्‌ कठोर शपय लेकर कहा- 

“१ ब्राह्मण, जिक्षने आपके कमल न।ऊ चुराये है वह समृद्धि के चिहस्वरूण आभरर्णो से 
युक्त धर एवं मनोरम पनी तथा पूर््रो ओर पौरो के साय परिपूणंता प्राप्त करे" ॥ ११॥ 


दूसरे ने कहा--“*हे द्विज-वर, जिसने आपक्रे कमङ-नारु चुराये है वह माका हार 


चन्दन सुन्दर वज्र तया पूत्रो द्वारा स्पशं किये गये आमूषण पहनता हुआ काम भोगों मेँ अत्यन्त 
आसक्त हो" ।। १२॥ 


तो्षरे ने कटा-““ जिसने एक वार भौ आपके कमल-नाल चुराये हो वह खेती के सहारे 
धनोपाजंन करता हुआ, परिवार मेँ रहता हुआ, वर्चो कौ ( मीठी तुतो ) बोरी से आनन्दित 


होता हुआ मौर अवस्था ( बुदरापि या मृत्यु-काठ) की उपेक्षा करता हमा घरमे रमण 
करे ।॥ १३ ॥ 


चौये ने कटा- “जिसने कालच मेँ पढ़कर आपके कमर-नार चुराये द वह भर्त्यो की 
तरह विनन्र आचरण करनेवारे राजां के द्वारा चच्ररु चृड़ाओं ( = दिरूते हुए मस्तक ) 
को शुकाकर पनित होता हुमा, सत्राट्‌ के समान समं पृथ्वी का पारन करे" ॥ १४॥ 


पाँचवें ने कहा-““ जिसने आपके कमल नार चुराये है वह स्वस्ति-प्रद ( = मङ्गरः कारक) 
मन्त्र-आदि से युक्त होकर राजा का पुरोहित हो मौर उससे सत्कार प्राप्त करे” ।॥ १५ ॥ 


छटठे ने कहा- “जिसने आपके कमर्-नाखों का, न कि आपके गुणो का, खोम किया, वह 
वेदों का सम्यक्‌ अध्ययन कर अध्यापकं हौ ओौर जनता एकत्र होकर तपस्वि जनोचिव महासम्मान 
के साथ उसको पूजा करे" ।॥ १६ ॥ 


सायो ने कहा-““जो पके कमट-नाखों का छोभ-संवरण न कर सका वह राजा से । 
चार सौ१ समृद्धिशाली उत्तम याम केकर भोगे ओर राग के रहते ही मृत्युको पराप्त 
होः ॥ १७॥ 


दास ने कहा-“जिसने कमल के दण्ठ्छो के किए स्वायं ( =श्रपना शरेय ) नष्टं कर 
दिया वह अपने साथियों के साथ लियो के नृत्य-गीत आदि से आनन्दित होता हश्रा मामका 
स्वामी वने ओर राजा से भय ८ = विपत्ति या कष्ट ) न भाप्त करे” ॥ १८ ॥ 


$९र बातकमाखा 


मगिन्युवाच- 


विद्योतमानां वपुषा श्रिया च पलीत्वमानीय नराधिपस्ताम्‌ । 
योषित्सह लाग्रसरीं करोतु यस्त्वद्विधस्यापि, विसान्यहार्षीत्‌ ॥ १९ ॥ 
दास्युवाच- 
एकाकिनी सा समतीत्य साधून्स्वादूषमोगे भरणयं करोतु । 
सत्काररून्धां सुदमुद्रहन्ती विसान्यपदयत्तव या न धमम्‌ ॥ २० ॥ 
अथ तत्र॒ ध्मश्रवणा्थं समागतास्तद्भनाध्युषिता यक्षद्धिरदवानरास्तां कथा- 
सुपश्चत्य परां बीडां संवेगं चोपजग्मुः । अथ यक्ष जात्मविञ्युदिप्रदशंनाथंमिति 
शपथमेषां पुरतश्चवकार- 
आवािकः सोऽस्तु महाविहारे कचङ्गलायां नवकर्मिकश्च । 
भारोकसन्धि दिवसैः करोतु यस्त्वय्यपि भ्रस्वङितो बिसाथ॑म्‌ ॥ २१ ॥ 
हस्स्युवाच-- 
षद्मिदुढेः पादातैः स अन्धं प्रामोतु रम्याच्च वनाजनान्तम्‌ । 
तीक्ष्णाद्कलाक्षणजा रुजश्च यस्ते मुनिश्रेष्ट ॒विसान्यहार्षीत्‌ ॥ ९२ ॥ 
वानर उवाच- 
स ॒पुष्पमाखी त्रपुचष्टकण्ठो यथया हतः सपमुख परैतु । 
बैकश्ष्यवद्धश्च वसेद्‌ ग्रहेषु रौल्यादार्षी्तव यो विसानि ॥ २३ ॥ 
भथ यधिसरवस्तान्सवनिवानुनयविनीताक्षरं श्ान्तिगाम्मीयंसूचक- 
मिव्युवाच- 
यो नष्टमित्याह न चास्य नष्टमिष्टान्स कामानधिगम्य कामम्‌ । 
उपैतु गेहाश्रित एव शत्यं मवत्सु यः शङ्कत दैदुशं वा ॥ २९ ॥ 
अथ दाक्रो देवेन्द्रस्तेन तेषां कामोपमोगप्रातिल्यसूचकेन रापथातिक्ायेन 
सुत्पादितविस्मयबह्रमानः स्वेनेव वपुषाभिज्वकता तानृषीनमिगम्य सामषंव- 
बुवाच-मा तावदूमोः ! 
यत्मासिपयुंत्सुकमानसानां सुखार्थिनां नेति मनांसि निद्रा । 
यान्त्राप्तुमिच्छन्ति तपःश्रमैश्च तान्केन कामानिति ऊुत्सयध्वे ॥ २५ ॥ 
बोधिसस्वः उवाच - अनन्तादीनवा माषं कामाः । संक्षेपतस्तु श्रूयतां 
यदमिसमीक्ष्य कामान्न भ्रशंसन्ति मुनयः । 


१ फ श्या त्वद्विषस्यापि" ? 





१४ १२ विस-जातक १९३. 


बिन ने कदा-“जिसने भाप-जैसे ( तपस्वी ) के भी कमर-नार चुराये उस श्रत्यन्त ` 
रूपवतो को राजा श्रपनी पल्ली बनाकर हजार लियो में मधान ( पररानी ) बनावे” ।। १९॥ 


दासी ने कहा--“जिस ( खरी ) ने अपके कमरुनाछों को देखा श्रौर श्रापके धमं को 
नी, वह सधुश्रों को उपेक्षा कर एकान्त मँ स्वादिष्ठ पदाथों को भमोगना चाष्ट श्रौर सत्कार 
पाकर श्रानन्द भ्ुभव करे” ॥। २० ॥ 


वहं धर्मोपदेश खनये के किए श्राये हुए उस वन के निवासी यक्ष हाथी भ्रौर वानर उस 
कथा को सुनकर श्रत्यन्त खञज्जितत भौर संविभ्न हुए । यक्ष ने भपनी पवित्रता ( = निर्दोषता ) 
वताते हुए उनके आगे शपथं केकर कहा-- 


“जो कमर के षण्ठ्लो के लिए श्रापके प्रति भी ८ धमं- ) च्युत हश्रा वह कचङ्गखा के 
महाविहार मेँ निवास करे भीर ( भवन- ) निर्माण-कायं का अध्यक् होकर दिन में गवाक्ष१ 
वनाया करे” । २१ ॥। 


दायी ने कदा-“हे मुनि-श्रष्ठ, जिसने भापके कमल-नार चुराये दँ वह रम्य जंग से 
मनुष्यो के समप जाय, छः सौर दृद्‌ बन्धनो से बधा जाय ओौर तीक्ष्ण अंशो के प्रहारो से 
पीडित हो । २२ ॥ 


वानर ने कदा-“्पनी चच्ररूता के कारण जिसने आपके कमल-नारु चुराये ई वह 
पलां की माक पहने, रांगे को कण्ठो से उसका गखा पिसता रे, राढ से ताडित होकर वह 
सपं3 के मुख मे जा पड़ ्रौर सिकरी से वधा जाकर घर में पड़ा रे" ।॥ २३॥ 


तव वोधिसच्च ने उन सवसे, अनुनय ओर नन्रता के श्दों मेँ, श्रपनो शान्ति अर गम्भोरता 
भरकर करते दए कदा- 


५ कमल-नार का हिस्सा ) नष्ट नहीं होने पर भी जिसने ( ञ्लठ ही ) कहा- नष्ट हो 
गया" या जो श्राप रोगों मँ शस ( अनाचार ) की श्राशंका करता है वह अभिरषित काम- 
भोगों को खूब भोगे ओर धर मेँ रहते हौ मृत्यु भप्त करः” ॥ २४॥ 


काम-भोगों की अतिक्रूता ( विरोध, निन्दा )-घचक उनके इस घोर कशषपथ से जब देवों 
के अधिपति इन्द्र के मन मे विस्मय श्रौर सम्मान-भाव उत्पन्न हुश्रा तव वह अपना उज्ज्वरू रूप 
केकर प्रकर हुए श्रौर उन ऋषियों के समीप जाकर ऋोध दिखरते दए कदा-““्ेसा न कदे ।. 
जिनकी भ्रापि के लिए उत्सुक रहनवाङे सुखाभिकाषिर्यो को नींद तक नही आती है मौर 
जिन प्राप्त करने के लिए लोग कठोर तपस्या भो करना चाहते र उन काम-भोगो की भाप क्यों 
निन्दा करते ह 2 ॥ २५ ॥ 
बोधिसत्व ने कटा-“मदाङशय, काम-भोगो मेँ अनन्त क्लेश दँ । संक्षेप से सुनिये, ( उन 
क्छेशों को ) जिने देखकर सुनि काम-मोगों की प्रजंसा नहीं करते । 


१९ जातकमान्ञा 


कामेषु बन्धञ्ुपयाति वधं च रोकः 

दोक मं मयमनेकविधं च दुःखम्‌ । 
कामाथंमेव च महीपतयः पतन्ति 

धर्मोपमदरभसा नरकं परत्र ॥ २६॥ 
यतसौहदानि सहसरा विरसीमवन्ति 

यनज्नीतिदाव्यमलिनेन पथा प्रयान्ति । 
कीर्त्या वियोगमसुखेः परतश्च योगं 

यत्परा्रुवन्ति ननु कारणमत्र कामाः ॥ २७ ॥ 


इति हीनविमध्यमोत्तमानामिह चासुत्र च यद्वधाय कामाः। 
कुपितान्भुजगानिवात्मकामा मुनयस्तानिति शक्र नाश्रयन्ते ॥ २८ ॥ 


अथ शक्रो देवानामिन्द्रस्तस्य तद्वचनं युक्तमित्यमिनन्य तेन चेतेषपाग्धपीणां 
माहात्म्येनामिग्र्षादितमनास्तेभ्यः स्वमपराधमाविश्चकार । 
गुणसम्मावनाव्यक्तिय स्परीकप्रोपरभ्यते । 
मया विनिहितान्यस्मात्परोक्चाथ बिसानि वः ॥ २९ ॥ 
तत्सनाथं जगद्िष्टया खुनिभिस्तथ्यकी्तिभिः । 
विद्युद्धिः स्थिरचारित्रे तदेतानि व्रिसानिते॥ ३० ॥ 
इत्युक्त्वा तानि, विसानि_ योधिसत्वस्य सखुपजहार । अथ बोधिघ्स्वस्त- 
दस्यासुदाचारधा्टय तेजस्विनिश्तेन वचसा प्रत्यादिदेश- 
न बान्धवा नेव वयं सहाया न ते नगा न स्मः । 
कस्मिन्नवषटभ्य नु देवराज कीड।पथेनेवश्धषीनुपैषपि ॥ ३१ ॥ 
इत्युक्तं राक्रो देवेन्द्रः ससम्भ्रमापास्तकुण्डरकिरीरविदयदुदूमासुरवदनः 
सबहुमानममिप्रणम्यैनं क्षमयामास-- 
उक्तप्रयोजनमिदं चापलं त निमम । 
पितेवाचायं इव च क्षन्तुमहति तद्‌मवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
निमीखितज्ञानविखोचनानां स्वमाव एष £ स्वखितुं समेऽपि | 
क्षमां च. तन्रात्मधतां प्रपत॒मतोऽप्यद्श्व॑तास मा स्म कार्षः ॥ ३३ ॥ 
्े ह 
इति क्षमयित्वा दाक्रस्तत्रवान्तदंधे । 
तदेवं भ्रविवेकसुखरसत्तानां विडम्बनेव॒ विर्हिसेव च कामाः प्रतिक्ूखा 
मवन्ति । | 


१९ बिस-जातक १९५ 


काम भोर्गो के लिट मनुष्य वध-बन्धनं होक थकावट विपत्ति रौर अनेक भकार का दुःख 
का हे। काम-भोगों के छिए हौ राजा कोग धमं का उत्पीडन करते ह ओर पौरे नरकः 
पडते र ।। २६॥ 


मित्रता के बन्धन ह ठात्‌ ढे पड़ जाते है, ऊुरिक नीति के गन्दे रास्ते से चरते ह कीर्तिं 
से वश्चित होते ह भौर पररोक में दुःख पाते है--इसका कारण कामभोग ही है ॥ २७॥ 


जिन काममोगों के कारण उत्तम मध्यम रौर ष्टीन ( भेणो के ) मनुर्यों का इहरोक प्रौर 
परखोकं मे त्रिनाश होता है, द सपो के समान उन कामभोगों से, हे श्छ, मत्म-काम १ मुनि 
दूर रहते है” ॥ २८ ॥ 


तव देवों के ्रभिपति श्न्द्र ने उसके वचन को उचित समक्चकर उसका अभिनन्दन किया 
ओौर उन ऋषियों के उस माहात्म्य से पसन्न होकर उनके आगे अपना अपराध प्रकट किया-- 


“परीक्षा करने पर युर्णों के भ्रति भ्रादर-भाव प्रकट होता है। अतः परीन्ना के लिए मैने 
आपके कमल-नार छिपाये ई । सो सौभाग्य से यह पृथ्व र्न सत्यकोतिं ऋषियों से सनाथा है । 
ये कमल-नार आपके स्थिर चरित्र के ममाण-स्वरूप ई ॥ २९-३० ॥ 


यह कदकर वह बोधिसच्र के कमल्-नार छे श्रये । तव बोधिस््र ने उसे इस श्रसमभ्य 
ओर धृष्ट भ्राचरण के छिए तेजस्ि-जनोचित शब्दो मे फटकारा-- 


“हम न आपके बन्धु-वान्धव ८ = दायाद ) रै, न साथी, न नतंकं श्ौर न विडम्बक१ हौ 
तब किंस सम्बन्ध के बल्पर, हे देवराज, श्राप हम ऋषियों के साथ इस भकार खेर कट रषे 
दं ?।॥ ३१॥ 


हस प्रकार कहे जानेपर देवेन्द्र शक्र ने शोघता से ( अपने शिर से ) छुण्डरु मौर किरो 
( = मुकुट ) टा लिये, जिनके मकार से उसका सुख चमकने रगा श्रौर प्रणाम करके उससे 
ध्मा मौँगते हए कहा- 


“हे मोह-ममता-रहित, मने अपनौ इस चपरुता का प्रयोजन बतला दिवा; पिता के समान, 
आचाय के समान अप शते क्षमा करं ।॥ ३२ ॥ 

जिनकी श्वान-दृष्टि वन्द है उनका स्वमाव है साधुं के भति श्रपराध करना, नौर भात्मवान्‌ 
( = संयतात्मा, साधु ) पुरुषों का स्वमाव है क्षमा करना । अतः आप शस ( पराध ) को 
्मपने मन मे स्यान नदे” ।॥ ३३ ॥ 

इस प्रकार क्षमा कराकर शक्र वदरीं अन्तर्धान हो गये । 


इस प्रकार, जिन्टोने वैराग्य-घुख के रस को जान छिया है, उनके ङि काम-मोग, हिंसा 
ओर विडम्बना के समान, अनिष्ट होते है । 


१९६ । बातकमाख 


[ वण्चेदं जातकं मगवान्व्याकार्व्‌---- 


अहं शारद तीपुत्रो मौद्गल्यायनकाङ्यपौ । 
पूर्णानिरूढावानन्द इत्यासुर्भ्वावरस्तदा ॥ ३४ ॥ 


मगिन्युत्पखावर्णासीदासी कन्जोत्तराभवत्‌ । 
चिश्रो गरहपतिरदासो यक्षः सातागिरिस्तदा ॥ ३५ ॥ 


पारिलेयोऽमवन्नागो मधुदातैव वानरः । 
कारोदायी च राक्रोऽभरद्धायंतामिति जातकम्‌ ॥ ३६ ॥ ] 


इति विस-जातकमेकोनविंश्तितमम्‌ । 
© 


२०. शे्ठि-जातकम्‌ 


अभूतगुणसंमावना भ्रतोद्‌ संचोदनेव मवति साधूनामिति गुणसंपादने 
्रयतितन्यम्‌ । तद्ययानुश्रयते-- 

बोधिसत्वः किरु श्रुतरविनयमहानश्चुद्रनिपुणमतिरविषमव्यवहाररतिर- 
नेकशाख्ाभ्यासादारक्षितवचनसोष्टवः करुणानुदत्या समन्ततो विस्यन्दमानधन- 
सख्द्धिमेहाप्रदानैमंहाधनत्वाद्‌ ग्रहपतिरन्नसंमतोऽन्यतमस्य राज्ञः श्रेष्ठी बभूव । 


स ॒प्रहृत्यैव धर्मात्मा श्रुतादिगुणभूषणः । 
अभूत्रायेण रोकस्य बहुमानैकमाजनम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ कदाचित्तस्मिन्महासचवे राजकुरुममिगते केनचिदेव करणीयेन तस्य 
शश्र दुहितरमवलोकयितुं तदगृहममिजगाम । _कताम्यागमनसत्कारा च संकथा- 
प्रस्तावागतं स्वां दुहितरं बोधिसत्वभार्या' रहसि ऊदारुपरिप्रक्षपूवंकं पयं परच्छत्‌ । 
कच्िरवां तात भर्तां नावमन्यते । कचिद्वा वेत्ति परिचर्यागुणम्‌ ' न वा दुःशील- 
तया प्रबाधत इति । सा ब्रीडावनतवद्ना रुजाऽप्रगर्मं शनकैरुवाच-- यादृशोऽयं 
शीर्गु णसमुदा चारेण, भ्र्रजितोऽपि दुरुमः। क इदानीं तादुश्चः ॥ अथ सा तस्या 
माता जरोपहतश्चतिस्तित्वाछलनासं कुचिताश्षरं तनयया तद्वचनममिधीयमानं न 
सम्यगुपधारयामास् । प्रत्रजितसंकीतंनात्त प्रव्रजितो मे जामातेति निश्वयसुष- 
जगाम । सा सस्वरममिरुदिता स्वां दुहिंतरमनुशोचन्ती दुःखावेगवहारपरिदेवन- 
परा बभुव । कीरदास्तस्य शीख्गुणससुदाचारो य एवमनुरक्तं॑स्वं जनम- 
पहाय प्रबजितः । किं वा तस्य ब्रत्रज्यया ! 
तरुणस्य वपुष्मतः सतः सुकुमारस्य सुखोचितात्मनः । 
क्षितिपामिमतस्य तस्य बै वनवासे प्रणता मकः कथम्‌ ॥ २ ॥ 


२० श्रेहि-जातकः १९७ 


[मौर भगवान्‌ ने इस जातक को इस भकार व्याख्या की- 

“उस समय मँ, शारदती-पत्र ( = सारिपुत्र ), मौद्गल्यायन, कास्यप, पूणं, अनिर्ढड गौर 
आनन्द ( सातों ) माई ये । तव उत्परावणां वहिन मौर ऊुम्जोत्तरा दासी यी, चित्र गृ्टपति 
दास ओौर सातागिरि यक्ष था। पारिञेय हाथी, मधुदाता वानर भौर कारोदायी शक्र था, शस 
भकार श्स जातक को ( मन मेँ ) धारण करो" ॥ ३४-३६ ॥]9 


विस-जातक उन्नसं समाप्त । 


न --- - 


२०. भेष्ठि-जातच्छ 

गण नहीं होनेपर भी यदि उसकी कल्पना ( भशंसा, मसिद्धि ) की जाय तो इससे साषु- 
जनों को ंकुश की-सी मेरणा भिरुती है; अतः युण-अजंन करने का भयञ्च करना वचाददिषट । 
तव जैसी किं अनुरति है-- 

एकवार बोधिसत्व किसी राजा के कोषाध्यक्ष हृष्ट । वह अपनो विद्या, वंश ओौर विनय 
( विनन्नता ) के ङ्िए विख्यात थे । उनका विचार ऊँचा था मौर उनकी बुद्धिः निपुण थो । 
वह सवके साय समान व्यवहार करते ये । श्रनेक शासनं के अभ्यास से उनका वचन सौष्ठव 
( वाणी-सौन्दयं ) भकट होता था। दयालु ने के कारण बह चारो रोर धन-सम्पत्ति कौ 
धारा वहाते ये । महादानी गौर महाधनी होने के कारण वह बदे बडे गृहपतियां ( = वैश्यो ) 
से पूजित येउ । 

वह स्वमाव से ही धर्मात्मा भरौर विया श्रादि युणों से विमूषित ये । अतः प्रायः समी रोगों 
के एकमात्र आदर के पत्र हो गये ये ॥ १॥ 

एक वार कितौ कायं से उस महापुरुष के राजकु मँ जानेपर उसकी सास ्रपनो बेटी 
को देखने के रिएट उसके धर राई । स्वागत-सत्कार होनेपर ब तचीत के भसंग मे उसने अपनी 
पत्री बोधिसत्र की भार्यां से एकान्त मेँ कुश. पर्न करते इए पूछा-“हे तात, क्या स्वामी 
तेरा अपमान तो नहीं करते द ? वे तेरी सेवा-श्युभृषा का आद्र तो करते ईै४ १ या दु-जीर 
( = दुराचारो ) दोकर तुञ्े दुःख तो नहीं देठे द ?› ( यह सुनकर ) उसने छञ्ना से हिर 
कका छिया ओौर श्ारोनतापूवंक धीरे-धीरे कहा-“शनके-जेसा शीरुवान्‌ ओौर सदाचारी तो 
भत्रजित ( भिक्षु ) भी दुखंम है । श्व ( दूसरा ) कौन है उनके समान £ बुदापे क कारण 
उसकी माता की सुनने भौर समक्न की शक्ति क्षीण हो गईं थो; अतः अपनी बेटी के दारा 
लज्जा से संक्षेप में कषे गये ( अस्पष्ट ) वचन को टीक्‌ ठीक न समक्ञ॒ सकी । ““प्रत्रनित 
शब्द सुनकर उसने निश्चय कर लिया कि “भेरा जामाता मन्रजित हो गया | अपनी बेटो के 
लिए शोक करती हुईं वह जोर जोर से रोने र्गी, द्ःख के आवेग से विराप करने रखगी- 
“कैसा है उसका शीर श्रौर सदाचार जो इतने अनुरक्त अपने परिवार को छोडकर भव्रजिति 
दो गया १ या उसकी इस त्रज्या से क्या? ख में पष्े दए, राजा के प्रिय उस रूपवान्‌ 
सुकुमार तरप को रुचि वनवास ( = सन्यास ) मे क्यो हु १ ॥ २ ॥ 


१९८ जातकमाला 


स्वजनादन वाप्य विप्रियं जरया वोपहतां विरूपताम्‌ । 
कथमेकपदे रुजं विना वि मवोदृगारि गृहं स सुक्तवान्‌ ॥ ३ ॥ 


विनयाभरणेन धीमता प्रियधमण परानुकम्पिना । 
कथमभ्युपपन्नमीदूदां स्वजने निष्कद्णत् चापलम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रमणद्विजमित्रसंश्चितान्स्वजनं दीनजनं च मानयन्‌ । 
चिश्ीखधनः किमाप्नुयान्न स गदेषु बने यदीप्सति ॥ ५॥ 


अपराधविवर्जिंतां त्यजन्ननुद्धलां सदधमेचारिणीम्‌ । 
तिधमं # १ म 9 ह तिक्रमम्‌ 
अतिधमपरः स नेक्षत किंमिमं धमपथव्यतिक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 


धिगहो बत दंबदहुनंयाद्यदि समक्तं जनमवस॒ज्छताम्‌ । 
न शरणापथमति मानसं यदि बा धमख्वोऽपि सिध्यति ॥ ७॥ 


अथ सरा बोधिसत्वस्य पली तेन मातुः कर्णेनादछ्रतकेन परिदेचितेन पति- 
ग्र्रज्याभिसं बन्धेन खी स्वभावाद्‌ व्यथितहृदया सक्षंञ्नमा विषादविद्खवसमुखी 
कोकदुःखामिनिपातसंक्षो माद्विस्खतकथाप्रस्ताचसंवन्धा प्रव्रजितो मे मतति मद्‌- 
व्यवस्थापनाथमम्वा ग्रहमिदममिरगता विग्रियश्रवणाद्धिति निश्व्रसुपेत्य सपरि- 
देवितं सस्वरं स्दरती मोहसुपजगाम वाल्ला ॥ तदुपश्रत्य गहजनः परिजन वगंश्च 
शोकढुःखात्रेगादाक्रन्दनं चकार । तच्छुस्वा भ्रातितव्रद्यमिनत्रस्वजनवृनधुवग 
संभधितजनो ब्ाह्मणयहपतयश्च तस्य गृहपतेरनुरागवदायुगाः प्रायदा श्च पारास्तद्‌- 
गरहमामजग्सुः । 

प्रायेण लोकस्य बभूव यस्मात्तल्यक्रमोऽसा सुखदुःखयोगे । 

अतोऽस्य लोकोऽप्यनुरिक्षयंव तुल्यक्रमोऽभूत्सुखदुःखयागे ॥ ८ ॥ 


अथ वोधिसतत्वो राजङुलात्‌ स्वमवनसमीपसुपगतः साक्रन्दशन्दं स्वभवन- 
मवेत्य महतश्च जनकायस्य संनिपातं स्वं पुरुषमन्वादिददा ज्ञायतां किमंतदिति । 
स तं इत्तान्तसुपरुभ्य ससुपेत्यास्मै निवेदयामास- 


उत्सज्य मवनं स्फीत मायं: प्र्रजितः किंरु । 
इति श्रुत्वा कुतोऽप्येष स्नेहादेवंगतो जनः ॥ ९ ॥ 


अथ स मद्यसत्वः प्रद्रव्या द्धाश्यः प्रत्या दिष्ट इव तेन वचसा सञुपजात- 
जी डसंवेगश्चिन्ताम पदे । मद्रा बत मयि जनस्य संमावना। 


छघनीयामवाप्यैतां गुणसंमावनां जनात्‌ । | 
गरृहामिञुख एव स्यां यदि करं मम पौरुषम्‌ ॥ १० ॥ 


२० श्रेष्ठि-जातक १९९ 


स्वजन से कोई कट्या व्ुटपि कौ कुरूपता पाये विना ही, एकाएक श्ननायास१ ही उसने 
अपनं वभव्रपूणं धर्‌ को क्यो छोड दिया १॥ ३ ॥ 


विलय से व्रिभूपित बुद्धिमान्‌ धन-तिय श्रीर दूसर्रोपर दया करनेत्रारे उसने अपने स्वजन के 
ग्रति घसो निदयतारूपी चपलता ( = देसा कठोर आचरण ) क्यो को १॥ ४॥ 


साधुर ब्राह्मणां मित्रां आचरितां स्वजना ओर्‌ दीन-दुःद्ियां का आदर करनेवाङे एवं पत्रित्र 


शीर को ही धन समञ्लनेवारे उ्तके छिए एतो कौन-सी चीज है, जिसे वह जंग मे खोजे 
ओरवरर्मेनपाये?॥५॥ 


श्रपनी निरपराभर ओर अनुकर धमं-पःनी का परित्याग करनेमें क्या वह धर्मात्मा श्छ 
धम-उल्खवन कां नर्हा दख रहा दह ?॥६॥ 


अदो, धिक्रार हे ! द॑व-दुर्नोति के कारण यदि एसे अ्रनुरक्त परिवार को छोढनेवाखों के 
मृन म दया नहीं होती हे या यदि उरनं योड़ा-सा भी धमं प्राप्त होता है" ॥ ७ ॥ 
अपने पति को परतरज्या के सम्बन्ध मे अपनी माताके उक्त करुण ओर अ्घत्रिम विखाप 
को सुनकर सरो-स्वभाव के कारण वोधिसत्त की पत्नी के हृदय मेँ व्यथा आर घवडाहट हई । 
विषाद से उसका मुख विकर धा । शोक ओर दुभखखके क्षोभ से वह बातचीत के प्रसंग को 
भूल गई । “मेरे पति भत्रजित हो गये, इस अप्रिय समाचार को सुनकर मेरी माता सज्ञे सात्वना 
देने के छिएट यदा आई दै" यह निश्चय कर वह छड़की उच्च स्वर से रोती-त्रिरुपती मूर्ति हो 
गड । यह जानकर धर के दूसरे छोग तथा नीकर-चाकर शोक ओर दुःख के आवेग से रोने 
खगे । यद सुनकर उक्त गृहपति ( = वोधिस्च्र ) के प्रेम के वक्षीमूत पड़ोसी भित्र स्वजन बन्धु- 
वान्धव आधित ब्राह्मण ओर गरदपति- प्रायः समस्त पुर-वासो-उतस्त घरमे आ गमे । 


बह प्रायः छोर्ना के सुखदुःख रमँ समान रूप से सखी भीर दुःखी होते ये; श्सङ्एि छोग 
भी, मानो उने यद्‌ हिश्ना पाकर, उनकरे सुख.दुःख में सदानुभूति रखते थे ॥ ८ ॥ 


जव वोधिसच्र रान-कुरु से कीटक अपने घर के समीप पर्टुचे तो श्रपने धर मे रोने- 
पीरने का शब्द ओर रोगां को वड़ी भोड़ एक्रत्रित जानकर उन्होनि अपने अनुचर को भ्रदेश 
दिया-“पता छगाग्रो कि क्या बात है" । वह उस वृत्तान्त को जानकर श्रौर उनके समीप 
टौरकर वोका- 


“आं अपने त्रिशाछ ( वैभव्रपणं ) षर को छोडकर प्रत्रजित हो गये है, कहीं से यह्‌ 
( क्रिवदन्ती ) सुनकर स्नेह-वश्च रोगो कौ ेसी सवस्या हो गईं हेर” ॥ ९ ॥ 


स्वभाव से हौ शुद्धचित्त उस महापुरुष ने इस वचन को सुनकर अपमान जेक्ता अनुभव 
किया । छज्जित ओर विरक्त होकर वे सोचने छुगे--““भेरे भ्रति छोगं की उत्तम अद्धा है । 


अपने गुणो के सम्बन्ध मे रोगो को इस उत्तम भद्धा ( भशंसा, सम्मति ) को प्राप्त कर 
यदिमं धर कीओर हो जां तो इसमे मेरा क्या पौरुष होगा १॥ १०॥ 


सयात नत 


०० लातक्छ्मारखा 


स्यारोषमक्तिः भ्रथिता मयैवं गुणेष्ववन्ताविंश्साः ष्व ॒श्त्तिः । 

यायामतः साथुजने रुधघुत्वं कि जीवितं स्याच्च तथाविधस्य ॥ ११ ॥ 

खं मावना्मस्य जनस्य तस्माच्ियागुणेन प्रतिभूजयःमि । 

असत्परिक्लेक्षमयं वि्ुज्वस्तपोवनप्रेमगुणेन गेहम्‌ ।। १२ ॥ 

इति विचिन्त्य स महात्मा तत एव भ्रतिनिनद्रत्य रात्तः श्रतिहारयामास श्रष्ठी 
खन द्रं ्मिच्छति देवमिति । कताभ्यनुल्लश्च भविद्य यथोप चारं राजसमीपसुष- 
जगाभ । किमिदमिति च रात्ता पर्यनुयुक्तोऽ्रवीत्‌-- इच्छामि भव्रजितुं तद्भ्यनु- 
्हातुमहंति मां देव इति ॥ 

अथैनं स राजा ससं ्रसावेगः स्नेहादिव्युवाच-- 

मयि स्थिते बन्धुसुद्विशिष्टे त्वं केन दुःखेन वनं भ्रयारिः । 

यज्नापहतु प्र्ुता मम स्याद्धनेन नीत्या वर्संपद्‌ा वा ॥ १३ ॥ 


अर्थो धनैयंदि गहाण धनानि मत्तः 
पीडा तशचिद्थ तां प्रतिषेधयामि। 
मां याचमानभिति बन्धुजनं च हित्वा 
कि वा त्वमन्यद्मिवीक्ष्य चनं प्रयासि ॥ १४।। 


इति स महात्मा सस्नेहबहमानममिहितो राज्ञा सानुनयमेनमुवाच- 


पीडा ऊतस्त्वदूशुजसं चितानां धनोदयवेक्षणदीनता वा । 
अतो न दुःखेन वनं श्रयामि यमथंयुदिश्य त॒तं निबोध ॥ १५ ॥ 
दीक्षाुपाशचित इति भ्रथितोऽमि देव 
दोकाशरुधुर्दिनसुखेन महाजनेन । 
इच्छामि तेन विजनेषु वनेषु वस्तु 
श्रद्धेयतामूपगतोऽस्मि गुणामिपत्तौ ॥ १४ ॥ 


राजोवाच--नाहंति मवाञ्नप्रवादमात्रकेणास्मान्‌ परित्यक्तुम्‌ । नहि मव- 
द्विधानां जनप्रवादसं पादनाभिराध्या गुणविभूतिस्तद्संपादनविराध्या वा । 


स्वेच्छाविकल्पग्रथिताश्च तास्ता निरङ्कुशा रोककथा रमन्ति । 
र्वीत यस्ता हृदयेऽपि तावत्स्यत्सिऽपहास्यः किञुत भपत्ता ॥ १७ ॥ 


बोधिसत्व उवाच--मा मैवं महाराज । नहि कल्याणो जनभ्रवादो नाजु- 
विषेयः । प्रद्यतु देवः, 
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इससे तो दोषों के परति मेरी आसक्ति समनी जायगी ओर गुणों को अवदेख्ना से मेरा 
आचरण नीरस ( बुरा ) समञ्ा जायगा । इससे सञ्जनों के बीच मेरा छाषव होगा । उस 
अवस्था मं क्या मै जोवित भी रह सर्कगा १॥ ११॥ 


शसि रोगों की इस उत्तम शद्धा ( == मशंसा, सम्मति ) को कायं मे परिणत कर 
सम्मानित करंगा । तपोवन की अभिराषा से बुराश्यों रोर ॒क्छेो। से परिपूणं धर को 
छोड़ गा” ॥ १२ ॥ 

ेसा सोचकर वह महत्मा वों से रौर गये श्रौर राजा को कहल्वाया-“्रष्ठी 
( = कोषाध्यक्ष ) पुनः देव का दशन करना चाहते ह ।›› आश्चा पाकर उन्दने भीतर प्रवेश 
किया ओर शिष्टाचार के साय राजा के समीप पहुचे । “यह क्या १" इप्त.भकार राजां द्वारा 
पढ़े जाने पर वे बोले-““म प्रत्रजित होना चाहता हं । देव सज्ञे इसकी आश्वा दे ।* तव 
राजा ने घवराहट शीर अव्रेग मेँ आकर उनसे स्नेहपूवंक कदा- 


“मुज्ञ विरिष्टं बन्धु ओर मित्र के रहते अप किस दुःखसे जंगलमे जा रे है, जिस 
( दुःख } को मेरी परमुता धन, नीति या बल द्वारा दूर नदीं कर सकती ? ॥ १३ ॥ 

यदि धन से प्रयोजन है तो सुञ्षसे धन ठं । यदि आपको कोई पोड़ाहै, तो मै इसका 
निवारण करूंगा । परायना करते हुए स्वजन भौर सुक्को छोड़ भाप किंस दूसरी चीज को 
देख जंगर मे जा रहे रै?" ॥ १४॥ 

इस रकार राजा द्वारा सस्नेह ओर सादर पूछे जानेपर उस मदात्मा ने अनुनयपूवंक 
उत्तर दिया - 

“पकी युजानो के भ्राश्रय मेँ रहनेवाखों को कोई पीड़ा या निर्ध॑नठा का कट कहाँ से 
हो सकठा है ? श्रतः मँ दुःख से वन नदी जा रहा ष, किन्तु जिस उदेश्य से जा रदा हँ उसे 
सुनिये ॥ १५ ॥ 

मैने दीक्षाङेलो हे, र्ती भसिदधि हो गईं है, जिप्तं कारण जन-समूह दुःख से भ्रौखु वहा 
रहा है । अतः भँ विजन वन मँ निवास करना चाहता हँ; मैने गण भाप किया है (=ममं 
का श्राश्रय लिया हे ), मेरे प्रति रोगों की रेसी भद्धा दो गई है" ॥ १६॥ 

राजा ने कटा-- “आप कैव्ररु जन-प्रवाद ( = किंवदन्ती ) को सुनकर हममे नदीं छोड़ 
सकते । आपके-से व्यक्ति जन-पमवाद को संपादन करके ( = कायं मं परिणत कर ) गुण-विभूति 
भराप्त कर सकते है, या उसे सपादन नहीं करके गुण-सम्पत्ति प्राप्त नही कर सकते दै पेसा 
नदी दो सकता । 

स्वेच्छा से कल्पित ( मन-गढन्त ) रोक-कथाश्नों ( = किंवदन्तियों ) का अनियन्त्ित मचार 
होता हे । जो कोई उरे हृदय भँ भी स्यान देगा वह उपास का पात्र है, फिर उन्हे काथ मे 
परिणत करनेवाखों का क्या कहना ?” ॥ १७॥ 

बोधिसत्व ने कहा--“नहीं, महाराज, एेसा नहीं । कल्याणकारी जनपवाद का भ्रनुसरण 
करना ही चादिष्ट । देव, देखें । 


२०२ जातकमाला 


कल्याणधमे त॒ यदा नरेन्द्र संमावनामेति मनुष्यधर्मा । 
तस्या न हीयेत नरः सधर्मा हियापि तावद्ध रसुद्रहेत्ताम्‌ ॥ १८ ॥। 


संमावनायां गुणमावनायां संदइ्यमानो हि यथा तथा वा। 
विक्ञोषतो माति यशःप्रसिद्धया स्याच्वन्यथा डष्क इवोदुपानः :। १९ ॥ 


ज € (~र 4 ठि = 
गुणप्रचाद्रयथाथन्रद्ध विमा पाताक्कारुतंः पतद्धिः । 
णिता कीर्तिं ० श क श 
विच ततनुनराणां दुःखेन शक्रोति पुनः भ्रसतुम्‌ ।, २० ॥ 


तद्वजनीयान्परिव॑जंयन्तं परिग्रहान्विग्रहहेतुभूतान्‌ । 
 क्रोधोच्छिरस्कानिव कृष्णसर्पान्युक्तोऽसि मां देव न संनिपेद्धुम्‌ ॥ २१ ॥ 


स्नेहेन मक्तेक्ञतया च कामं युक्तो विधिश्ेत्यजने तवायम्‌ । 
वित्तेन तु प्रव्रजितस्य किं म परिग्रहक्लेशपरिग्रहेण । २२॥। 


इत्यनुनीय स महात्मा तं राजानं कताभ्यनुन्तस्तेन तत एव वनाय प्रतस्थे ॥ 
अथैनं सुहदो ज्ञातयः संश्रिताश्चामिगम्य रदोकाश्ुपरिष्टठतनयनाः पादयोः 
संपरिष्वज्य नि वारयितुमीपुः । केचिदज्ञरिप्रग्रहपुरःसरं मागंमस्याच्रूत्य समवा- 
तिष्ठन्त । सपरिष्वङ्कसंगतानुनयमपरे ग्रहामिञ्ुखमनं नेत॒मीषुः । यक्किञ्चन- 
कारिताक्षेपककेशाक्षरमन्ये प्रणयादेनमूचुः । मिन्रस्वजनपेक्चाकारूण्यप्रदशनम- 
परेऽस्य प्रचक्रुः । गृहाश्रम एव पुण्यतम इत्येवमन्ये श्रुतियुक्तिसं मथितं आह- 
यितुमीहाचक्रिरे । तपोवनवासदुःखतासंकीत्तनेः कायदोषपरिसमाप्त्यायाच्चया 
परलोकफलसंदे हकथामिस्तेस्तैश्च वार्ताविशोपर्निवतयितुमेनं व्यायच्छन्त ॥ 
तस्य तान्‌ प्रत्रज्याश्रयविञुखान्‌ वनगमननिवारणधीरसुखानच्‌ नयनजलाद्रंसुखान्‌ 
सुददोऽभिवीश््य व्यक्तमिति चिन्ता वभूव । 


सुस्प्रतिज्ञः सुष्टदि प्रमत्ते न्याय्यं हितं रूक्षमपि प्रयोक्तुम्‌ । 

ङ्ढः सतामेष हि धममागः प्रागेव र्च्थं च हितं च यत्स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 
वनाद्‌ गृह श्रेय इदं त्वमीषां स्वस्थेषु चित्तेषु कथं नु रूढम्‌ । 
यन्िर्विङ्ङ्का बनसंश्रायान्मां पपभ्र्तङ्गादिव वारयन्ति ।। २४ ॥ 


खतो मरिष्यन्नपि वा मनुष्यडच्युतश्च धम।दिति रोदितव्यम्‌ । 
कया नु बुद्धया वनवासकामं मामेव जीवन्तममी रुदन्ति ।। २५ ॥ 
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“हे राजन्‌, जव मनुष्य कल्याणधर्मा. ( = उत्तम धमं वाला ) कहकर सम्मानित त्रिया 
जाय तो वह उस ( धमं ) से वच्रित न हो । छ्जञ्जा से भी वह उस्र भार को संभा ॥ १८ ॥ 

गुणों की भ्रशंसा से सम्मानित होने पर जो कोई वेसा आचरण करता हुश्रा देखा जाता है 
वह अपनी कीति के फेखने से खूब शोभित होता है; किन्तु अन्यया ( आचरण करने वाडा ) 
वह सूखे कुँ के समान है ॥ १९ ॥ 

जत्र गुर्णो के अययायं जन-परवाद वदते हैं श्रौर वे विचार के प्रहारो से आक्रुर होकर गिर 
पडते हे ( वदने नहीं पाते ह ) तव मनुष्यों कौ कीतिं चूणं हो जाती है भौर वद्‌ ( कीतिं ) 
फिर कठिनाई से टी फेर सकती दै ॥ २० ॥ 

्िग्रह ( = कर्द ओर अमन्गख ) के हेतुरूप परिग्रह (==धन-जन ) क्रोध से शिर उशाये 
हुए कृष्ण सर्पा के समान त्याज्य ह । उर त्यागने मे, हे देव, श्रापको मुञ्चे रोकना उचित नहीं 
है ॥ २१॥ 

स्वामि-भक्त भ्यो के प्रति स्नेह ओर छृतशता मरकर करने का आपकर यह्‌ तरीका उचित 
ही है; किन्तु बन्धन के दुःख से युक्तं धन से मुञ्च प्रनरजित को क्या प्रयोजन ?॥ २२ ॥ 

शस भकार अनुनय-त्रिनय कर॒ उपस्त महात्मा ने राजा सते आश्वा पाप्तकी श्रौर वहींसे 
जंगर के किए पस्यान कर॒ दिया। तव उनक्रे मित्रां बन्परु-बान्धों ओर आध्रि्ताने समीप 
जाक्रर दोक के आंख वहाते दए, उनके पैर पक्रडकर उर रोकना चाहा । कुक रोग हाय 
जोड उनक्रा रास्ता रोककर खड़े रषे । दूसरा ने ्रालिङ्गन के साय साय अनुनय करते हुए 
उन्दं रकी श्रोर ठे जाना चाहा। दृसररोने जिस किसी कारणसे उरं फटकारते हृ 
मेमपूव्र॑क कठोर वचन कटे । मित्रों श्रौर स्वजन-वगंपर दथा दिखछात, इसके छि दूसरों ने 
चेष्टा की । गृदस्याश्रम ही सत्रसे पवित्र हे, इस प्रकार दूसरों ने शाख श्रीर युक्ति द्वारा उर 
समञ्चाना चाहा । वन-वास के दुर्खोका वणन करते दए, कार्य-लेष समाप्त करनेके.रिए 
भ्रायंना करते दए, परलोक-फख ( के संबन्ध ) मे सन्देह प्रकट करते हर ओर भति-भाति कौ 
बातें कहकर उन्दं छौटाने की कोशिश की । अपने उन भिर््राको न्यास रहण करने ( के 
व्रिषय ) मे श्रपहमत, तपोवन कौ यात्रासे रोकनेर्मे दृदटृषंकल्प तथा अश्रु-जरु से श्राद्रसुख 
देखकर उन्हे अवश्य ही यह्‌ चिन्ता दड- 

“मित्र के उन्मत्त ( = पय-श्र्ट ) होनेपर ( मित्रता का दावा करनेवारे) भित्राँको 
न्यायोचित श्रौर हित को वात, रूखी होनेपर भी, कहनी ही चाहिए, यही तो सञ्जनों का 
पचलित धम॑-मागं ( = कतंग्य ) है, फिर जो ( उपदेश ) हितक्रर भी हो ओर परिय भी उसका 
क्या कहना १ ॥ २३ ॥ 

जंग से घर ही श्रेयस्कर है, यह भाव्र॒ इनके स्वस्थ चित्तो मै केसे उत्पन्न हुश्रा, जो ये 
निभ॑य होकर सुनने जंगल मे जाने से देते रोक रहे हैँ जेते पाप मे पड़ने से १॥ २४ ॥ 


जो मनुष्य मर चुका हो या मर रहा हो या धमंसे च्युत हश्रा दो उसके छि रोना 


उचित है, विन्तु ये किंस बुद्धि ( = दृष्टिकोण ) से तपोवन के भ्रभिराषौ सुज्ञ जोवित व्यक्ति के 
च्एिरोरहेदं? ॥ २५॥ 
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मद्िप्रयोगस्त्वथ शोकेतुमया समं कि न “वने दसन्ति । 
गेहानि चेत्कान्ततराणि मत्तः को न्वाद्रो याप्पपरिव्ययेन ॥ २१ ॥ 


अय त्विदानीं स्वजनानुरागः करोति नवां तपवेऽभ्यनुक्लाम्‌ । 
सामथ्यमासीत्कथमस्य नव च्युडधेष्वनीकेष्वपि तत्र तत्र ॥ २७ 


दृष्टावदानो व्यसनोदयेपु वाच्पोदूगमान्मूतं इवोपरब्धः । 
संरूढमूरोऽपि सुहत्स्वमावः ज्ञाय्यं प्रयात्यत्र चिन ुबच्या ॥ २८ । 
निवारणार्थानि सगद्गदानि वाक्यानि साश्रूणि च रोचनानि । 
भ्रणामरोकानि शिरांसि चेषां मानं समानस्य यथा करोति ॥ २९॥ 


स्नेहस्तथैवाहंति कतुंमेषां छाष्यामनुप्रनजनेऽपि उद्धिम्‌ । 
मा भून्नटानामिव इत्तमेतद्‌ ीडाकरं सज्नमानसानाम्‌ ।। ३० ।! 


दत्राणि मित्राणि मवन्त्यवश््य मापद्गातस्यापि सुनिगुंणस्य । 
सहाय एकोऽप्यतिदुरुमस्तु गुणोदितस्यापि वनभ्रयाणे ।॥ ३१५ ॥ 


ये मे हरन्ति स्म॒ पुरःसरत्वं रणेषु मत्तद्दिपसंकटेषु । 
नानुबजन्त्यद्य वनाय ते मां ठिंस्वित्स एवास्मि त एव चेमे ॥ ३२ ॥ 


स्मरामि नेषां विगुणं यातु स्नेदस्य यत्संक्षयकारणं स्यात्‌ । 
सुद्टजनस्यंवमियं स्थितिम कञ्चिद्‌ मवेस्स्वस्तिनिमित्ततोऽस्मात्‌ ॥ ४३ ॥ 


ममैव वा निगणमाव एष नानुबजन्त्यद्य वनाय यन्माम्‌ । 
गुणावबद्धानि हि मानसानि कस्यारित विशेषयितुं प्रभु्वम्‌ ।। ३४॥ 


ये वा प्रकाशानपि गेहदोषान्गुणान्न परयन्ति तपोवने वा । 
निमीङितत्तानविकोचन।स्तान्किमन्यथाहं परितकयामि ॥ ३५ ॥ 


परत्र चैवेह च दुःखहेत्‌न्कामान्विहातुं न ससुत्सहन्ते । 
तपोवनं तद्विपरीतमेते त्यजन्ति मां चाद्य धिगस्तु मोहम्‌ 11 ३६ ॥ 


यर्िप्रर्ज्धाः सुदधदो ममैते न यान्ति शान्ति निंखिाश्च लोकाः । 
तपोवनोपार्जितसत्प्रमावस्तानेव दोषान्प्रसमं निहन्मि ॥ ३७ । 


इति स परिगणय्य निश्चितात्मा भ्रणयमयानि सुहद्धिचेष्टितानि । 
अनुनयमधुरक्षरैवं चोमिर्विशद्मपास्य तपोवनं जगाम ॥ ३८ 


# `) ' तक 1 2 पि 2 ३ शा 
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यदि मेरा वियोग शोक का कारण है तो ये भेरे साय टौ जंग मेँ जाकर कयो नी रहते 

ए १ यदि शन्दे मुज्ञसे वदृकर घर ही अच्छे गते ह तो भष्‌ बहाकर यह कैसा भ्रादर करना 
?१॥ २६ ॥ 

यदि स्वजन-अनुराग (= परिवार की आसक्ति ) चन्दे तपस्या से रोक रहा है तो वह 
( स्वजन-अनुराग ) उन सैन्य-व्यूहों ( मे भवेश करने ) से र्न्दे रोकने मे समयं क्यो नहीं 
हुमा ? ॥ २७ ॥ 

विपत्तिर्यो के आनेपर जिस मित्रता का पराक्रम मैने देखा है वह श्नके ओंसुओं मँ मानों 
साकार खडो हे, किन्तु वह ( बहुत दिनों को ) बंदधमू मित्रता ( आज ) अनुकर ( सहायक } 
नहीं योने के कारण शठता ( मेँ परिणत ) दो रदी है ॥ २८ ॥ 

जिस भकार स्वजन के प्रति सम्मान-भाव के कारण ये मुञ्जे रोकने के छिए गद्गद्‌ वचन 
कह रे हँ, श्रौखों से षू बहा रषे है ओर शिर ्ुकाकर प्रणाम कर रषे हँ; उसी मकार 
स्नेह-भाव के कारण र्द मेरे पीछे परत्रजित होने को सद्‌बुद्धि माप्त हो, जिससे श्नका यह 
आचरण नारक के पा््ोँकासा ( बनावरी साबित होकर ) सञजर्नो के छिए छञ्जा-जनक न 
दो ॥ २९३० ॥ 

विपत्ति मेँ पडनेपर गुण-दीन व्यक्ति फे भो दो-तीन मित्रहो ही जाते है; किन्तु तपोवन 
( मे जाने ) के किए गुणवरान्‌ व्यक्ति को भौ एक भी सायौ- भमिकुना कठिन है ॥ ३१ ॥ 


मतवाङे हाथियों से भरी हुईं युद्ध-मृमियो मँ जो ( निर्भय होकर ) मेरे आगे आगे चरते 
ये वे भ्राज वन ( मेँ जाने ) के छि मेरे पीछे पोरे नहीं चरू रे द । क्यामे वीह ओीर 
ये वही ?॥ ३२॥ 

मुञ्ने स्मरण नदीं दो रदा है कि मैने इनकी कोई बुराई की हे, जिससे कि इनका स्नेह 
क्षीण हो । अतः शायद किती शुभ उदेश्य से मेरे मित्रों को यह स्थिति हई हे ॥ ३३ ॥ 

या यह मेरी ही गुण-हीनता है किं ये श्राज वन (मजने) के चि मेरा साय न्हींदे 
रट ह; वर्थोकि गुणों से वषे इए चित्त को भका कौन विरुगा सकता हे १ ॥ २४ ॥ 

जो धर के रत्यक्त दोषो कोवा तपोवन के गुणों को न्दौ देख सकते ई उनके श्वान-नेत्र 
बन्द ह । उनके वारे मँ मेँ नौर क्या सोच १ ॥ ३५ ॥ 

ये परलोक श्रौर इदरोक मेँ दुःख के हेतु-रूप काम-मोगों को नहीं छोड सक्रते ह चौर 
उसके विपरीत (== सुख के हेतुरूम ) तपोव्रन को तया सक्ष छोड रषे ह । अहो, धिक्तार है 
इस मूढता को ॥ २६ ॥ । 

जिन दोषो के वशीमूत मेरे शन मित्रों तथा समस्त संसार को शान्ति नीं मि रही हे, 
तपोवन मे रहकर भँ वह उन्छृषट शक्ति पराप्त करूंगा, जिप्तसे उन दोषां का बरात्‌ विनाश कर 
स्कर” ।। २७॥ 

इस भकार सोचकर वह॒ दृढनिश्वयी अनुनयपूवंक मधुर वचन कहकर श्रपने मित्रों की 
स्नेपूणं चेष्टानां की उपेक्षा कर तपोवन चरे गये ॥ २८ ॥ 
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२०६ जातकमाला 


तदेवम भूतगुणसं भावना प्रतोदसं चोद्नेव मवति साध्रूनामिति गुणसंपादने 
भरयतितव्यम्‌ । यतो भिश्चुरिव्युपासक इति गुणतः सं माव्यमानेन साधुना तद्‌माव - 
साधुभिधुणेरभ्यलंकतंभ्य एवात्मा ॥ णवं दुकंमा धमंप्रतिपन्तसिहाया इत्येव- 
मप्युन्नेयम्‌ ॥ 
इति भ्र छि-जातकं विंशतितमम्‌ । 


२१. चुडबोधि-जातकम्‌ 
, क्रोधविनयाच्छन्रनुपदामयति, वध्यव्येव त्वन्या । तद्यधानुश्रूयते-- 


बोधिसच्वः किर महासत्वः करस्मिश्चिन्महति ब्राह्यणङकल युणाभ्यासमाहा- 
त्म्यादतिन्नद्धयशसि प्रतिनियतसण्द्धिगुणे राजसत्छरृते दैवतसंमत लोकस्य जन्म 
प्रतिज्ञेमे । कालान।मत्ययेनामिन्द्धः कृतसं स्कारकर्मां श्रुतगुणाभ्यासादचिरेणेव 
विद्भत्सदस्सु प्रकाशनामा बभूव । 


कीतिर्विद्वव्सदस्स्येव विदुषां प्रविजुम्भते । 
रल्तेप्विव रत्नानां शराणां समरप्विच । १ ॥ 


अथ स महात्मा प्रचज्याङ्कतपरिचयत्वात्पूवंजन्मसु स्वभ्यस्तधमंसं ्ञत्वात्प्रत्ता- 
वदातमतित्वाच्च न गेहे रतिमुपलेमे । स कामान्‌ विग्रह विवादमद्वैरस्यमप्राचुर्या- 
द्राजचीरोद्कदहन विभ्रियदायादसाधारणत्वादुनृक्षिजनकत्वादनेकदोपाय तनत्वाच 
सविषभिवान्नमात्मकामः परित्यज्य संहृतकेदादमश्चगोमः कापायविवणेवासाः 
परित्यक्तगरहवेषविश्रमः भचज्याविनयनियमश्चियमरिश्रियत्‌ । तदृनुरागवङागा 
चास्य पली केशानवतायांहाय वि भूषणोद्रहननिर्व्यपारहारीरा स्वरूपगुणद्मोमा- 
विभूषिता काषायवस्रस वीततनुरनुभ्रववाज । भथ बोधिसत्वस्तपोवनानुगमन- 
ज्यवसायमस्या विदित्वा तपोवनाध्यासनायोग्यतां च खीसोकुमायंस्यावोचदे- 
नाम्‌-- मद्रे द्चितस्त्वथायमस्मदनुरागस्वमावः । तद्ञमस्मदनुगमनं प्रत्यनेन 


व्यवसायेन ते । यत्रय त्वन्याः प्रनजिताः प्रतिवसन्ति तत्रमवस्यास्तामिरेव 


साधं श्रतिरूपं वस्तुं स्यात्‌ । दुरमिसं मवानि हयरण्यायतनानि । पञ्य-- 
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तव शस भकार ( देखते ह कि ) यण नदीं होनेपर भी यदि उसकी सम्भावना ( प्रशंसा, 
प्रसिद्धि, श्रद्धा ) की जाय तो इससे साधु-जनों को अंङुडाकी सी भरणा भिरती है । अतः गुण 
पराप्त करने करा प्रयत्न करना चादहि९। वर्योक्ि ध्ये भिक्षुं, ये उपासक्र दै" यह कहकर 
भरशंसित अर सम्मानित होनेपर सञ्जन पुरुप को उस श्रवस्या ( भिक्षु-भाव, उपासकपन) के 
योग्य गुणां से अपने को अङंकरत करना ही चादि । शरीर धमं का श्राश्रय लेने मेँ सायि्यो का 
मिर्ना कवि हे, यह निष्कं भी निकाटना चादिए । 
भ्रेि-जातक बीसा समाप्त । 


२१. चुड्बोधि-जातक 

क्रोध को शान्त कर मनुष्य रात्र्रों को शान्त करता है, श्रन्यथा उने बद़ाता दी है । 
तव जैसी अनुश्न॒ति दे-- 

एक वार वोधिसच्र महापच् ने पृश के किसो मदान्‌ नाह्यग-वंश मँ जन्म छखिया । बह 
वंश सद्रु्णो केः अभ्यास से प्रत्यन्त यज्षास्वो, सम्रडिशाछी, राजा द्वारा सच्छृत तथा देवताओं 
काग्रिय था। काछ-क्रम से वोपिक्षच्च वदनै लगे । उनके संस्कार किमे गये । विद्या के अ्रम्यासं 

, से विद्वानों को सभाओं मेँ उनका नाम विख्यात हुआ । 

जसे रतन-परीक्र्को के द्वारा रत्नो की ओर युद्धा मेँ वीरो को कीत्ति फैरुती है, उसी भकार 
विद्वानों की समभार्ओंमेंदह्ी विद्वानों की कीति वदृतौदे।। १॥ 

उस महात्मा ने प्रत्रज्या ( संन्यास ) से परिचय प्राप्त कर ख्या था, पृव-जन्मो मे धर्मा- 
चरण क्रिया था, ग्रासे उनकी बुद्धि निर्म॑ख हो गई थी; अतः घर म श्रानन्द नहीं पाया । 
जहां काम-भोग ( धन-सम्पत्ति ) रहते हं, वहां छड़ाई-सगड़ा अभिमान ओर कडता प्रायः 
होती ही रहती हे, राजा चोर जक श्रनि श्रीर श्रप्रिय दायाद का डर रहता है । वे (भोग) 
अतृक्तिकर ओर श्रनेक दो्पो के घर है । यह समञ्लकरर, जैसे अपनी रक्षा चाहने वारा ्रादमो 


विष-मिधित अन्न को छोड देतादहे, वसे दी उन्होने काम-भोगां को छोड दिया । बालं 


श्रौर दादी-मृं की शोभा हटाकर गेरुश्रा रंग का मटमेा कपड़ा पहना, तया सुन्दर गृहस्य-वेष 
छोडकर प्रतरज्या ( संन्यास ) के विनय-नियम से होनेवारखो शोभा को धारण किया । उनसे 
अनुराग करने वारो उनकी पल्ली अपने कैर्शो को उतारकर, ठरत्रिम ञमूषणों के ढोने के भार 


से अपने शरीर को मुक्तकर, अपने स्वामानिकर सीन्दये भ्रौर सद्गुणो कौ शोमा से विमूषित ` 


होकर काषाय वस से शरीर को ढक कर उनके पौरे मरत्रजित इई । 


उसने मेरे पीछे तपोवन चलने का निश्चय किया हे ओौर सुकुमारी खी तपोवन मेँ रहने 
के योग्य नहीं हे, यह जानकर वोधिस्च ने उससे कहा- 


“भद्रे, तुमने मेरे ग्रति यह सचा परेम प्रकट किया है। किन्तु मेरे पीके चलने काः 


निश्चय छोडो । जहाँ दूसरो भनजित लियो रहती ई वहाँ उन्हीं के साथ तुम्हारा रहना उचित ,. 


दोगा । जंगरू के स्यान रहने के योग्य नदी £ । देखो- 


1 (ती 
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स्मशानश्ून्याल्लयपवंतेषु वनेषु च व्यालद्गाङ्खेषु । 
निकेतहीना यतयो वसन्ति यत्रैव चास्तं रविरभ्युपैति ॥ २ ॥ 


ध्यानोद्यमादेकचराश्च नित्यं खीदृद्ांनादप्यपच्रत्तमावाः । 
निवर्तितुं @ ऋः ४ श नै र 
ट तन मति रुष्व कोऽथस्तवानेन परिश्रमेण ॥ ३ ॥। 


सा नियतमेनसनुगमनलृतनिश्चया वाष्पोपेरध्यमाननयना रकिंचिदीदृं 


अत्युवाच- 
यदि मे श्रमब्ुद्धिः स्यात्तवाचुगमनोत्सवे । 
किमित्येवं प्रपयेय दुःखं तच च विप्रियम्‌ ।। ४ ॥ 
यत्तु नैव समर्थास्मि वर्तितुं रहिता त्वया । 
दत्यात्तातिक्रमसिमे त्वं मम क्षन्त॒महसि ॥ ५५ ॥ 


इति सा द्वित्रिरप्युच्यमाना यदा नेच्छति स्म निवतितुम्‌, ततो बोधिसत्व 
उपेक्षानिश्तमतिरस्यां वभरूव ॥ 

स तयानुगम्यमानश्चक्रवाक इव चक्रवाक्या आमनगरनिगमाननुविचरन्‌ 
कदाचिल्कृतमक्तकृत्यः करिमश्चिस्प्रचिविक्ते श्रीमति नानातरूगहनोपशोमिते घन्‌- 
प्रच्छाये ृतोपकारं इव क्चितक्रचिद्िनकरकिरणचन्द्रकर्नानाुसुमरजोऽवकीण- 
धरणीतर शचा वनोद्देशे ध्यानविधिमनुष्टाय सायाह्नसमये व्युत्थाय समाधेः 
पाटु्खानि स्मीव्यति स्म । सापि भत्रजिता तस्यैव नातिदूरे वृक्ष सृलसुपद्ोमय- 
माना देवतेव स्वेन वयुषः प्रमावेण विराजमाना तद्ुपदिष्टेन मनस्कारविधिना 
ध्यायति स्म ॥ 

अथ तत्रत्यो राजा वस्रन्तकाटजनिताभ्यधिककिंसलयदोमानि अमदूञ्रमर- 
मधुकरीगणोपद्जितानि प्रमत्तकोकिखकृरुक्छिककिखानि प्रहसितकमरङवटयार- 
कृतामिरुषणीयजलादायानि विविधङ्कसुमसं मोद्‌ गन्धाधिवासितसुखपवनान्यु- 
पवनानि समनुविचरंस्तं देशसयुपजगाम । 

विचित्रपुष्पस्तबकोज्ज्वलानि ईतच्छदानीव . वसन्तलक्षम्या । 

वाचाखपुंस्कोकिंङवर्हिंणानि सरोस्ाकीणेजलखाशयानि ॥ ६ ॥ 

सञुद्धवत्कोमरशाद्वलानि . वनानि  मत्त्नमरारूतानि । 
आक्रीडभूतानि मनोमवस्य द्रष्टुं भवत्येव मनःप्रहषेः ।॥ ७ ॥ 

अथ स राजा. सविनयममिगम्य बोधिसत्व कृतग्रतिसंमोदनकथस्तत्रेकान्ते 
न्यषीदत्‌ । स तां प्र्जितामतिमनोहरदकानाममिवीक्ष्य तस्या खूपश्नोमया 
समाक्षिष्यमाणहृद्यो नृनमस्येयं सहधमेचारिणीत्यवेत्य रोलस्वमावत्वात्द्‌- 


यहरणोपायं विममशं । 


। (44 अवक [ ------ 
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दमदान शन्य गृह पव॑त ओर हसक पश्युओं से भरे ९ वन मेँ गृह-विद्ीन तपस्वी रहते 
ह, वही उन सूर्यास्त होता हे ॥ २ ॥ 

वे ध्यान-परायण सवदा एकांतसेवी दोते है, सखिर्यो को देखना भो नदीं चाहते । अतः 
(इस निश्चय से) रटने का विचार करो । तुम्हारे श्स भकार भरकने से क्या प्रयोजन” ? ॥३।॥) 

उसने उनके पीछे चख्ने का दद्‌ निश्चय कर ॒छखिया था । अतः भमो से रंधती भौखों 
से उसने यह उत्तर दिया- 


“यदि भ्रापके पीर चरने में भँ थकावर का विचार करती, तो म यह कष्ट व्यो उठांतो 
प्रर श्रापका श्रप्रिय क्यों करती ? ॥ ४ ॥ 


किन्तु मेँ आरापके विना नदीं रह सक्तो ष्ट, एसङिए घ्राप मेरे शस आ्ा-उल्छंषन को 
क्षमा करः" ॥ ५ ॥ 

शस भ्रकार दो-तीन बार कष्टे जाने पर भी जव उसने नदीं खौटना चाहा तब बोधिसत्त्व 
ने उपेक्षापूवंक मौन सम्मति दी । 


तव जैसे चक्रवाकी चक्रवाकं के पीछे चरती है, वैसे दी वह उनके पीठे-पीके चरने छगी । 
उत्के साय यामो नगरों ओर निगमो म विचरण करते हए, वह एक गार मोजन समाप कर 
किसो एकान्त, सन्दर, विविध वृक्षो से सुकोभित, शीतर छाया से युक्त वनस्थखी भे, जो कदी- 
कहीं सयं-किरण रूपौ चन्द्रिका से सेवित हो रदी थो श्नीर जिसकी मूमि विविध पछ के 
पराग से व्याप्त थो, ध्यान करने टगे । अपराह्-कार मेँ ध्यान से उठकर ॒चिवडे सीने खगे । 
वह अन्रजिता भी उनसे कुछ ही दूर पर देवता के समान दृक्ष-मूर को सुशोमित करती इई 
्रपने शरीर के तेज से चमकती हुई, उन्हीं के द्वारा वतकाई गई ध्यान-विषि से ध्यान करने 
र्गी । 


तव उस देश का राजा वसंतकार मं उत्पन्न अत्यधिकं किंसखा से सुशोभित, रमणी 
मधुकर-मधुकरियों से कूजित, मत्त कोकिछों से मुखरित, च्छि हए कमटो ओर ऊुबख्यों चे 
रटत मनोहर जलाशयं वाके, विविध फूलों की सुगन्धि से सुवासित सुखद पवन से सेवित 
उपवनों मेँ विचरण करता हुमा उस स्थानपर पर्चा । 

चित्र-विचित्र पूं के गुच्छं से उञ्ज्वख, वसन्त ऋतु की शोमा से आदृत, सुखर कोकिलं 
ओर मयूरो से खकोमित, कमलां से भरे हए जलाशयो से युक्त, उत्पन्न होते हए कोमरु तों 
से श्राच्छादित, मत्त भ्रमरो से गंजायमान, कामदेव के कीङा-स्यरु स्वरूप उपवनों को देखकर 
मन मेँ आनन्द होता ही है ॥ &-७ ॥ 

तव राजा सविनय बोधिसत्व के पास जाकर, शिष्टाचार भौर कुशख-प्न समाप्त कर, 
वहीं एक ओर बैठ गया । जव उसने उस भ्रत्यन्त मनोहर रूप वारी मत्रजिता ( संन्यासिनी ) 
को देखा तो उसकी रूप-शोमा से उसका हृदय श्राङ्ृ्ट हो गया । अवश्य ही यह श्नकी सह- 
धर्मचारिणी दै, यह सम्म कर भी वह अपने चच्रर स्वमाव कै कारण उसे भरपहरण करने का 
उपाय सोचने लगा । 


गण ` काक्का 


ॐ = - ज. च = ऋ १ 
म 
क 
क क जनो क 
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श्रतप्रमावः स तपोधनानां श्ापार्चिषः करोधहुताङ्नस्य । 
॥ धैर्यो मनोमबेन शि 
संक्षिक्चघेर्योऽपि मनोमवेन नास्मिन्नवज्ञारभसो वभूव ॥ ८ ॥ 


तस्य॒ बुद्धिरमवत्‌-तपःप्रमावमस्य ज्ञात्वा शक्यमत्र तदयुक्तं प्रवर्तितं 
नान्यथा । यद्ययमस्यां संरागवक्तव्यमतिर्व्यक्तमस्मिन्न तपःप्रमावोऽस्ति। अथ 
वीतरागः स्यान्मन्दापेक्षो वा, ततोऽस्मिच्‌ सं मान्यं तपःप्रमावमाहार्म्यम्‌ । इति 
विचिन्त्य स राजा तपःप्रमावजिक्ता्या बोधिसच्वं हितैपषिवद्ुवाच-मोः प्रच- 
जिव, प्रचुरधूतंसाहसिकयपुरुषेऽस्मिष्छोके न युक्तमत्रमवतो निराक्रन्देपु वनेष्वेवं 
अरतिरूपयानया सहधमंचारिण्या सह विचरितुम्‌ । अस्यां हि ते कश्िदपराध्य- 
मानो नियतमस्मानप्युपक्रोमाजनीकुर्यात्‌ । पद्य 
७ विविक्तेषु ९ 9 चि @ त 

एवं विविक्तषु तपःकरशां त्वां धमण साध परिभूय कश्चित्‌ । 

इमां प्रसद्यापहरे्यदा ते शोकरात्परं किं वत तत्र दुर्याः । ९॥ 

रोषप्रसङ्गो शि मनश्रमाथी धर्मोपमदुरद्रासश्च हन्ता । 

वसत्वियं तेन जनान्त एव खीसंनिकर्षण च किरं यतीनाम्‌ ॥ १० ॥ 


बोधिसत्व उवाच-युक्छमाह महाराजः । अपि तु श्रुयतां यदेवं गतेऽथ 
प्रपद्ययय- - 

स्यादत्र मे यः प्रतिकूरुवर्तीं दर्पोद्धवादप्रतिसंख्यया वा। 

व्यक्तं न मुच्येत स जीवतो मे धाराघनस्येव घनस्य रेणुः । ११॥ 

अथ स राजा ती्रापेक्षोऽयमस्यां तपःप्रमावहीन इत्यवत्ताय तं महासच्वं 

तदपायनिराशङ्कः कामरागवशगः खीसंदृशानाधिदरताच्‌ पुरुषान्‌ समादिदेश- 
गच्छतैतां भ्रवरजितामन्तःपुरं प्रवेशयतेति । तदुपश्रुत्य सा प्रचजिता व्यालख्धगामि- 
दूतेव. वनद्धगी मयविषाद विद्खवसुखी वाष्पोपरुध्यमाननयना गद्गदायमानकण्ठी 
त्चदार्तिवदादिर्राप- 

खोकस्य नामार्तिपराजितस्य परायणं भूमिपतिः पितेव । 

ख एव यस्य त्वनयावहः स्याद्‌क्रन्दनं कस्य चु तेन कायम्‌ ।॥ १२ ॥ 


अष्टाधिकारा बत खोकपाला न सन्ति वा खल्युवद्ं गता वा। 
न त्रातुमार्तानिति ये सयला धर्मोऽपि मन्ये श्रुतिमाच्रमेव ॥ १३ ॥ 


किं वो सुरैमे मगवान्‌ यदेवं मद्धागधेयै॑तमौन एव । 
परोऽपि तावन्ननु रक्षणीयः पापात्ममिर्विप्रतिरष्यमाणः ॥ १४ ॥ 


नद्येति शापादानिनामिग्ष्टः स्यास्य शेः स्मरणीयमूरतिः । 
इत्थं गतायामपि तस्य मौनं तथापि जीवामि च मन्दमाग्या ॥ १५.॥ 


॥ 
च = म न कयो. ह 
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उस्ने तपस्वि्योँ कौ क्रोधाभ्नि से उत्पन्न होने वारी शाप रूपी ज्वाखा का भमाव सुना था 
श्रतः कामदेव के द्वारा विचक्तिचैयं होकर भी उसने उनकी ्वश्चा मेँ श्ीघता नही की ॥ ८ ॥ 


उसने सोचा-““श्सको तपस्या के भमाव को जानकर शस विषयमे जो उचित होगा 
किया जायगा, अन्यथा नहीं । यदि इसके ग्रति श्सके मनम श्रनुरांग होगा तो स्पष्टदै कि 
इसमे तपस्या का भ्रभाव नहीं है । या यदि श्सकी श्रोर से यह विरक्त या उदासीन होगा तो 
श्सर्मे तपस्या का महान्‌ भ्रमाव है ।” यह सोचकर, तप के भ्रमाव को जानने की श्च्छा से 
उस राजा ने दोधिसत्व से हितैपौ के समान कहा-““हे परिव्राजक, धूतो ओौर चोरो से भरे 
हए इस पंसार मे श्स शतनी रूपवती धमंचारिणी के साथ नीरव वन में रहना आपके छिए 
उचित नदीं हे । यदि शसके मति कोई धृष्टता करे तो श्ससे हमारी भी निन्दा दोगो । देखिये- 
यदि दस निजंन स्यान मँ तपस्या से दुख ्रापकी `तथा धमं को उपेश्ना कर कोई श्ये 
वरात्‌ अपहरण करे तो आप शोक के अतिरिक्त श्रौर क्या कीजियेगा ? ॥ ९ ॥ 
क्रोध मन को क्षुब्ध करता है श्रौर धमं म बाधा डारखुकर यश का विनाश्-करता है । 
अतः यह वहीं रषे जहौ रोग रहते है। मौर लियो के सान्निध्य से क्ंन्यासियों को क्या 
प्रयोजन ?‡ ॥ १० ॥ 
बोधिसत्व ने कदा-“महाराज ने ठोक कहा । शस अवस्या मेँ मेँ जो करूंगा उसे सुनिये । 
अभिमान या अज्ञान से जो यदौ मेरे प्रतिकूक आचरण करेगा उसे भँ जीवित रहकर 
नही छोड़ गा, जैसे जक-धारा-वरषौं मेष धूर को नदी छोड़ता है" ॥ ११ ॥ 
यह शसम अत्यन्त आसक्त है, तपस्या के प्रभाव से हीन है, शस भकार उप्त महासत्त की 
श्रवद्चा कर, उसके ( शाप आदि ) अनिष्ट से निर्दङ्क होकर तथा काम-वृासना के वज्ञीमू 
होकर, उस राजा ने सियो के अधिकारी पुरुषो को आदेश दिया- “जायो, .श्स परित्ाजिकृष 
को अन्तःपुर के भीतर छे आ 1” यह सुनकर, हिंप्तक पड्यु से भाक्रान्त ( पकड़ी गई ) 
जंगल की हरिणी कै समान उत्त परित्राजिका का सुख भय भौर विषाद से व्याकरुरु दो गया । 
उसकी अखि ओंसुर्ओं से भर गई । आतं होकर गद्गद कण्ठ से उसने यों विराप किया- 
““दुःख से पीडित रोगो के सिए राजा पिता के समान आश्रय-दाता होता है । यदि राजा 
हो किंस के प्रति अनीति का आचरण करे तो यह किसके आगे रोये ?॥ १२ ॥ 
जो छोक-पार ( देवता ) पीडितो की रक्ना करने में भयलशोर नदीं ह, वे अपने अधिकार 
से च्युत दै, या दै ही नही, या मर गये । धमं भी, मै समज्ञती ह, खनने के छि दी है ॥१३॥ 
या देवताओं ( को कोसने ) से क्या प्रयोजन, जब कि मेरे भगवान्‌ ( मेरे पतिदेव ) ही 
मेरे भाग्य पर इस प्रकार मौन धारण किये इए द १ अत्याचारियों दवारा वसीटा जाता हमा 
शत्र भो तो रक्षणोय हे ॥ १४॥ 
नष्ट हो जाओ" जिनके इस शापरूपी वज्र के स्पशं से पहाड़ भी स्मरण-शेष हो जाय वह 
भेरी इस अवस्था भ भी चुप मौर तो भी मेँ अमागिन जीवित दहं ॥ १५॥ 


का 
[वा क गिरी --- 


२१२ जातक््माखा 


पापा कपापात्रतरा न वाहमेवंविधामापद्सभ्युपेता । 

चति ॐ किमयं त 
आतघु कारूण्यमयी प्रद्रत्तिस्तपोधनानां किमयं न मागः ॥ १६॥ 
शद्धे तवाद्यापि तदेव चित्ते निवत्यंमानास्मि न यच्निच्रत्ता । 
तवाश्रियेणापि मयेष्खितं यदात्मप्रियं हा तदिदं कथंसे। १७॥ 


इति तां प्रतरजितां करूणविरापाक्रन्दितददितमात्रपरायणां ते राजक्मादिष्टाः 
णखा यानसारोण्यं पद्यत एव॒ तस्य महासत्वस्यान्तःपुराय निन्युः । बवोधि- 
सष्वोऽपि प्रतिसं ख्यानबरूस्प्रतिनुय क्रोधवरं तथैक पांसुद्लानि निःसंक्षोमः 
म्ान्तचेताः सीव्यति स्म । अथैनं स राजोवाच- 
अमष॑रोषामिनिषातिताक्षरं तदु्चकगंर्जितसूर्जितं त्वया । 
हृतां च पदयन्नपि तां वराननामङ्ञल््दीनम्रक्षमोऽस्यदस्थितः ॥ ५१८ ॥ 
तददय स्वां अजयो रुषं वा ना तेजस्तपःसंश्रयसंश्रतं चा । 
आत्मग्रमाणग्रहणान सिक्तो व्यथेप्रतित्नो दधिकं न साति ॥ १९॥ 


बोधिसत्व उवाच-अन्यथप्रतिष्ठमेव मां विद्धि सहाराज । 


योऽभरून्ममान्न प्रतिद्धखुचरतीं चिस्पन्दमानोऽपि समेन सुन्छः। 
प्रसद्य नीतः ग्रक्षमं मया तु तस्माद्यथार्थेव सम पतिक्ता। २०॥ 


अथ स राजा तेन बोधिसत्वस्य धेर्यातिशयव्यञ्ञकेन प्रशमेन सञुत्पादित- 
तपस्विगुणसं भावनश्चिन्तामपेदे-अन्यदेवानेन ब्राह्यणेनामिसंधाय समापितम्‌, तद्‌- 
परि्चायास्मामिश्चापरक़तमिद्‌मिति जातप्रत्यवमर्ञो बोधिसच्वञुवाच-- 


कोऽन्यस्तवाभूत्पल्षछुर्वर्तीं यो विस्फुरन्नेव न ते विञुक्तः । 
रेणुः सञ्युयन्निव तोयदेन कश्चोपनीतः प्ररामं॒त्वयान्न ॥ २१ ॥ 


बोधिसत्व उवाच-श्णु महाराज 1 


जाते न दुस्यते यस्मिन्नजाते साधु दुङ्यते । 
अभून्मे स न युक्तश्च क्रोधः स्वाश्रयवाधनः ॥ २२ ॥ 


येन॒ जातेन नन्दन्ति नराणामहितैषिणः । 
सोऽभून्मे न विसुक्तश्च कोधः शात्रवनन्दनः।। २३ ॥ 


उत्पद्यमाने यस्मिश्च सदर्थं न प्रपद्यते । 
तमन्धीकरणं राजन्नहं क्रोधमशीडशमम्‌ ।। २४ ॥। 


२१ चु$्नोधि-जातक २१३ 


या इस विपत्तिर्मे पदो दृ मै पापिन दयाके योग्य नहीं द्ँ। पीडितों के भ्रति दयासे 
द्रवौमूत होना, क्या यह तपस्विर्यो कौ नीति नदीं दै १ ॥ १६ ॥ 

रोटाई जानेपर भी मै नदीं छौटी, यद्‌ वात, म ्रसुमान क्रतो दहं, अव भौ आपके मन मे ` 
हैही। मैने आपके अग्रिय के द्वारा अपना जो भिय कना चाहा, वह, अहो ! मेरे छि कसा 
( दुःखदायी ) दुश्राः"॥ १७ ॥ | 

तव राजा का ्रादेश्च पाकर राजपुरुष करुण कऋदन रोदन ओर विराप करतो इई उत्त 
मरवरजिता को उस महास्वर के समन्ञ ही - रथ प्र॒ चदराकर अन्तःपुर की भोर के गये । बोधि- 
सच भी क्रोध को शान्त कर, क्षोभ-रहित ओर शान्त होकर उसो म्रकार चिवड़े सोते र्ट । 
तव राजा नै उनसे कदा- 


“'अव्रेग ओर क्रोध कै वचन कहते हुए आपने जोर जोर से गजंन-तजेन किया । किन्तु 
उस सुन्दरी के अपहरण को देखते हर भो आप शक्ति के अभाव मे भश्तहाय होकर चुप बैठे 
द ॥ १८ ॥ 


लव आप अपना भुज-बर दिखडाश्ये अयव! तेनोवरु ओर तपोवर हौ दिखराध्ये । अपनी 
शक्ति को नदीं जानकर व्यवं प्रतिश्ना करनेवाला शोभा-होन दो जाता रहै" ॥ १९ ॥ 

बोधिस्् ने कहा-““हे महाराज, आप सुज्ञे सत्यप्रतिश्च दी जानिये । 

यदौ मेरे रतिकरं आचरण करने के टि जो चायमान हो रहा था उसे मैने न कोका । 
उसे दलपूवरंक शान्त कर दिया । अतः मेरो प्रतिश्ा सत्य हुई” ॥ २० ॥ 


तब वह राजा बोधिसच के अलौकि धेयं को व्यक्त करनेवाखी शान्ति से उनमें तपस्वि- 
जनोचित गुणों की सम्भावना करते दए सोचने खुगा--इस ब्राह्मण ने मन मेँ कु दूसरा ही 
रखकर कहा । उसे नदी जानकर हमने यह चपलता की 1 इस प्रकार सोचते इट उतने 
बोधिसत्र से पृका- 

“कौन दूक्तरा आपके म्रतिक्ूकू आचरण करनेवाछा था, जिसे आपने स्पन्दत होते 
( फड़फदाते ) ही न छोड़ा ( मार डाछा ) । ञसे नेष उठती हई धू को शान्त करता है वैसे 
ही जपने यदा किसको शान्त किया ?" ॥ २१ ॥ 

बोधिसत्व ने कहा-““हे महाराज, सुनिये । 

जिसके उत्पन्न दोनेपर दिखाई नही पड़ता है ओर जिसके उत्यन्न नहीं होनेपर मच्छी तर 
दिखाई पडता है, जपने आश्रय को पीदित करनेवाखा वह क्रोध सुञञे हुमा गौर मने उसे न 
छोड़ा ॥ २२ ॥ 

जिसके उत्यन्न होनेपर मनुष्यों के शात्रु आनन्दित होते ईह, शत्रुभों को आनन्दित करनेवाखा 
वह क्रोध मुञ्चे हश्रा गौर मैने उसे न छोड़ा ॥ २३ ॥ 

जिसके उत्यन्न होनेपर मनुष्य सत्कावं नदी करता है, हे राजन्‌, अन्धा ( विवेकहीन ) 
बनानेवारे उस क्रोध को मने शान्त कर दिया ॥ २४ ॥ 


कक 


२१७ जातकमाला 


येनाभिशरूतः दारुं जहाति प्रासतादपि नश्यत एव चार्थात्‌ । 
तं रोषसुग्रग्रहबेकृतामं स्फुरन्तमेवानयमन्तमन्तः ॥ २५ ॥ 
काष्टा्यथाग्निः परिमथ्यमानादुदेति तस्यैव परामवाय । 
मिथ्याविकल्पैः सञुदीयंमाणस्तथा नरस्यात्मवधाय रोषः ॥ २६ ॥ 
दहनमिव चिजम्भमाणरोद्रं शमयति यो हृदयञ्वरं न रोषम्‌ । 
रघुरयमिति हीयतेऽस्य कीर्तिः ऊमुदसखीव शशिप्रमा प्रमाते ॥ २७ ॥ 
परजनदुरितान्यचिन्तयित्वा ९ रिपुमिव पद्यति यस्तु रोषमेव । 
विकसति नियमेन तस्य कीर्तिः दारिन इवामिन धस्य मण्डरुश्रीः ।।२८॥। 
इयमपरा च रोषस्य महादोषता- 
न_ मात्यरुकारगुणान्वितोऽपि क्रोधाग्निना संहतवणेडोमः । 
सरोषशल्ये हदये च दुःखं महाहेदय्याङ्कगतोऽपि शेते ।॥ २९॥ 
विर्ष्टत्य चात्मक्चमःसद्धिपक्षं रोषास्परयाव्येव तदुत्पथेन । 
निहीयते येन यंरोऽ्थंसिद्धचा तामिखरपक्षेन्दुरिवात्मलक्षम्या ॥ ३० ॥ 
रोपेण गच्छत्यनयप्रपातं निवायंमाणोऽपि सुद्धननेन । 
प्रायेण वैरस्य जडत्वमेति हिताहितावेश्षणमन्दबुद्धिः ॥ ३१ ॥ 


क्रोधाच्च सात्मीकृतपापकछमां शोचत्यपायेपु समाडातानि । 

अतः परं किं रिपवश्च ऊुयुंस्तीव्रापकारोद्धतमन्यवोऽपि ॥ ३२ ॥ 
अन्तःसपलः कोपोऽयं तदेवं विदित मम। 
तस्यावलेपप्रसरं कः पुमान्‌ मषंयिप्यति ॥ ३३ ॥ 
अतोन युक्तः कोपो मे विस्फुरज्ञपि चेतसि । 
इत्यनथंकरं शन्नः को ्पेक्षितुमहंति ॥ २४ ॥ 

अथ स राजा तेन तस्यादूमुतेन भ्ररामगुणेन हृदयभ्राहकेण च व चसाभिप्रसा- 
दितमतिरख्वाच- 


अनुङ्पः शमस्यास्य तवायं वचनक्रमः । 
बहुना ठ किसुक्तेन वशितास्त्वददेशिनः ॥ ३५ ॥ 
हत्यमिभ्रशस्यैनमभिसत्यैवास्य पादयोन्यं पतत्‌ तदत्ययदेरानां च चक्र । तां 
तत प्रनजितां क्षमयित्वा व्यसज॑यत्‌, परिचारं चात्मानं बोधिसस्वस्य 
[नर्यातयामास । 
तदेवं कोधविनयाच्छन्र लुपशमयति, वधंयत्येव स्वन्यथा, इति क्रोधविनये 
यल्ञ; कार्यः । एवम्ैरेण वैराणि शाम्यन्ति, संममतश्च वेरं न चीयते । एवं 


२१ चुडबो धि-जातक २१५ 


जिससे पोडित होकर मनुष्य शुभ को छोढता है, प्राप्त हुई वस्तु से भी वचित होता है 
राक्षस के समान भयद्भुर उस क्रोध को अपने भोतर स्फुरित होते ही मैने नष्ट कर डाखा ॥२५५॥ 
जैते रगड़े जाते हुए काष्ठ से निकली हुई अश्न उस काष्ठ को हो नष्ट कर देतो है वैसे द 
मनुष्य की मिथ्या धारणाओं से उत्पन्न क्रोधं उस मनुष्य को मार डाख्ता है ॥ २६ ॥ 
जो मनुय अनि के समान त्रिकरा होते हुए क्रोध को, श्रान्तरिक ताप को, शान्त नदीं 
करता हं, बह हल्का समञ्ा जाता ह । उसकी कोति वैसे ही नष्ट होती है, जैते प्रातः कार में 
कृसुदों की सखी चदनी ॥ २७ ॥ 
जा दृसरां के दष नदीं दखक्रर अपने क्रोध कोटी शत्रत्रत्‌ देखता दहै, उप्तकी कीति 
नियमित स्य से वदती द चैते अभिनव चन्द्रमा कौ शोभा ॥ २८ ॥ 
ओर कोधमेंवे बदे-वडेदोपमी - 
उत्तम आभूपणों को पदटनकर भी मनुष्य क्रोधाभ्नि से जर्कर विवणं ओर ज्ञोभादोन हो 
जातादहे। हृदय में राषरूप शल्य के रते मनुष्य बहुमूल्य शय्या पर भी कष्टप्ंक सोता 
हे ॥ २९॥ 
क्रोध कै कारण अपने योग्य कल्याण पक्ष को भूलकर मनुष्य कुमागं से जाता है, जिससे 
वह कीतिं हीन होता हे, जैसे छष्ण-पक्न का चन्द्रमा भ्री-हीन होता हे ॥ ३० ॥ 
क्रोध के आवेश मेँ आकर मनुष्य मित्रके द्वारा रोका जानेपर मौ अनीति रूप प्रपातपर 
जाता दे । हित ओर अटित को समञ्लने को उक्तकी बुद्धि कुण्ठित हो जाती है ओर वह भायः 
शत्र॒ता कलने कौ मूखेता करता हे ॥ ३१ ॥ 
क्रोध के कारण पाप-कमं करनेवाखा सेकंड वर्षो तक्‌ दुगं तियो मेँ पड़कर शोक करता है । 
तीत्र अपकार से ्रुदध होकर शत्रु भी इससे अधिक क्या ( अनिष्ट ) कर सकते टे १ ॥ २२ ॥ 
यह क्रोध आन्तरिक शत्रु है, यद सुज्ञे विदित है । कौन पुरुष श्सके प्रसार को 
सष्टेगा ? ॥ ३३ ॥ 
अतः अपने चित्त म स्पन्दिति ( उदित ) होवे हुए क्रोधकोमो मनेन छोडा। शस 
अनिष्टकारी शत्रु की कौन उपेक्षा करेगा ?” ॥ ३४ ॥ 


तव वह राजा उनकी अद्‌भुत शान्ति ओर मनोहर वाणी से प्रसन्न होकर बोखा- 


“आपकी यह वाणी आपकी शान्ति के असुरूप है । अधिक बोल्ने से क्या ? मपका 
दशेन नहीं करनेवाङे वच्चित है ।'› ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार उनकी मशंसा कर, उनक्रे समीप जाकर, वह उनके चरणों मँ गिर पड़ा ओर 
अपना अपराध स्वीकार किया । उस मत्रजिता से क्षमा कराक; उसे विदा किया ओौर अपने 
को बोधिसत्व के परिचारक के रूप मेँ भपित किय।। 

इस भकार क्रोध को शान्त कर मनुष्य शत्रमं को शान्त करता है, अन्यथा उन्दँ बाता 
ही है । अतः क्रोध को शान्त करने का यज्ञ करना चादि । शस प्रकार अवैर से वैर शान्त 
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चोमयोर्थं चरत्यक्रोधन इत्येवमादिषु क्षमादुशंसाप्रतिसं युक्तेषु सूत्रेषु वाच्यम्‌ । 
क्रोधादीनवकथायां तथागतमाहात्म्ये चेति ॥ 


इति १ चुद्धवोधि-जातकरमेकविंशतितमम्‌ ॥! 
२२. हुस-जातकम्‌ 


विनिपातगतानामपि सतां ढृत्तं नार्मनुगन्तुमसत्पुरषाः, भ्रागेद सुगति- 
स्थानाम्‌ । तयथानुश्रयते- 


बोधिसणश्वः किरु मानसे महासरसि नैकरातसहसरसं ख्यस्य महतो हंस- 
युथस्याधिपति्टंतराष्टर नाम हंसराजो वभूव । तस्य नयानयपरिज्ञाननिपुणमति- 
चिभ्रङृष्टगोचरस्खछतिप्र मावः छाघनीय रूतिरूकमभूतो दाक्ष्यदृक्षिण्यविनयभूषणः 
स्थिरञ्छविश्तीरुडत्तचारित्रद्यरः खेदसहिव्णुरभ्रमादी समरविवधविश।रद्‌ः स्वाम्य- 
जुरागसुसुखः सुञ्ुखो नाम सेमापतिर्बभरूव [ आर्यानिन्दस्थविरस्तेन समयेन ] । 
तौ परस्परभ्मगुणाश्रयाञ्ज्वछिततरप्रमावावाच्यं शिप्यसुख्यात्रिव परिशेषं हिष्यगणं 
पित्ज्येष्ठपुत्रादिव च श्र्ठदोषं पुत्रगणं तद्धंसयुथसुमयलोकदितोद्रमेष्वर्थेषु सम्यग्नि- 
वेशयसानौ तत्प्रत्यक्षिणां देवनागयक्षविद्याघरतपस्विनां परं विस्मयञुपजदतुः । 


तावासतु्हसगणस्य तस्य श्रयःदारीरोद्रहनेकका्थों । 
नमोगतस्येव विहंगमस्य पश्ची शरीरोद्हमेककार्यो ।॥ १ ॥ 


एवं ताभ्यां तदूनुगरृद्यमाणं हंसयुथं जगदिव धर्माथतिस्तराभ्वां परां इद्धिम- 
वाप । तेन च तत्सरः परां शोमां वमार । 
करनूपुरनादेन हसयूयेन तेन॒ तत्‌ । 
पुण्डरीकवनेनेव रेजे संचारिणा सरः ॥ २॥ 
कचित्मरविख्वैहंयैः- कचिद्धिषमसंहतैः । 
धिज्नाभ्रज्वचित्रस्य जहार नमसः श्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ तस्य हंसाधिपतेः सवंसत्नहितसुयुखस्य च सेनापतेगुणातिदायभ्रभाव- 
विस्मितमनसः सिदर्षिवियाधरदैवतगणास्तयोः की्स्याध्रयामिः कथामिस्तन्न 
तत्रामिरेमिरे । 
१. पा० बुद्बोधिः । २. पा० मभावावाचायं० ए 
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होता है ओर आत्म-संयम से वैर नदीं होता हे । इस भकार क्रोध नदी करनेवाखा दोनों का 
( अपना ओर परतिकर आचरण करनेवाटे का ) हित-साधन करता है । इस प्रकार के क्षमा- 
रशंसक वचनो मेँ यदह कथा कटनी चादिए । क्रोध के दोप दिख्छने र्मे भौर तथागत के 
माहात्म्य मे भी इसे कहना चाहिए । 


चुडवोधि-जातक शक्रीं समाप्त 


२२. हंस-जातक 

दुजंन दुगंति मेँ भी पड़े हुए सञजनों के आचरण का अनुकरण नहीं कर॒ सक्रते ह तो 
खगति में स्थित सज्जनो का काँ से कर सकेंगे १ तव जेपी की अनुशरुति दे- 

वोधिसच्व एकवार हंसो के राजा हए । वह मानसर नामक सरोवर मेँ राखो की संख्या के 
एक बड़ हंस-समुदाय के अधिपति वे । उनका नाम धृतरा था । उनका सुमुख नामक सेना- 
पति नौति ओौर अनीति के कषान मे निपुण था। सुदूर स्थान ओर समय उसके ( नेत्र-भ्रवण 
आदि ) श्द्रर्यो कौ पहुंच कै भीतर ये। वह उत्तम वंश का तिक्‌ स्वरूप तथा निपुणता 
उदारता एवं ॒विनत्रता से विभूषित या । उसका शौर आचार ओर चरित्र रिथर भीर पवित्र 
था । वह कष्ट-तदहिष्णु जागरूक युद्ध-नीति-विश्लारद ओर स्वामि.भक्त था 1 पारस्परिक प्रेम के 
कारण वे दोनो प्रभावशाखो ये । जिस म्रकार आचाय ओर मुख्य शिष्य अन्य शिष्यो को, पिता 
ओर ज्येष्ठ पुत्र शेष पुत्रो को, उक्ती भरकार बे दोनों उस हंस-समूह को उभय-छोक के रिष 
हितकारी कायो में संलछम्न करते हए, मव्यक्षदश्शौ देवताओं नागों यक्षं वि चाधो मौर तपस्वियों 
को अत्यन्त विस्मित कर रषे थे । 


वे दोनों उस हंस-समूह कै श्रेय ओौर शरीर-निर्वाह+ के हौ कायं मेँ गे रहते थे, जैसे 
आकाश मेँ उडते हए पक्षी के दोनों प१ख उसके शरीर-वहन के ही कायं मेँ संलम्र रहते ह ॥१॥ 
श्स भकार उन दोनों से अनुगृहीत होते हुए उस हंस-समूह की खूब वृद्धि हुई, जसे धमं 
रः अथंके विस्तार ते जनताकी बृद्धिदहोतीटै। उन दहंसोंसे उस्र सरोवर की परम 
1 इई । 


नृपरो को-सो मधुर ध्वनिवारे उस हंस-समूह से, जेते संचरणी कमर्वन से, वह 
सरोवर सुशोभित इञा ॥ २ ॥ 


कहीं खूव॒विखरे इए भौर कहीं ्रत्यन्त सटे इए हंसों से उस सरोवर ने कटे इए मेष- 
खण्डां से चित्र-विचित्र आकाश की शोभा को धारण किया ॥ ३ ॥ 


तब सब भाणिर्यो के दहित-साधन मेँ श्रवृत्त उस्र हंस-राज ओर सेनापति सुमुख के सद्गुणो 
के प्रमात्र से विस्मित सिद्ध ऋषि विद्याधर ओौर देवता जदो तहा उन दोनों कौ की्तिं- 
कथार्पं कहते हर आनन्दित इए । 
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उत्तसचामीकरसं निकाशं श्रोमद्धपुच्यक्तपदाक्षरा वाक्‌ । 
ध्मामिजातो विनयो नयश्च कावप्यमू केवरं सवेषौ ॥ ७ ॥ 
गुणप्रकाशेरपमस्सरैः सा कीतिस्तयो दिषु वितन्यमाना । 
श्रदधयतामित्यगमन्नुपाणां सदस्सु यस्प्राश्तवच्चार ॥ ५ ॥ 
१ तेन च समयेन ब्रह्मदत्तो नामान्यतमो वाराणस्यां राजा वभूव.। सतां 
हसाधिपतेः ससेनाधिपतेगणातिशयाश्रयां कथां प्रात्ययिकामात्यद्विजच्द्धेः सदसि 
सं स्तूयमानामसङकदुपश्रत्य तयोदेशंनं प्रत्यभिच्रद्कोतूहरो नेकदाखाभ्यास. 
निपुणमतीन्‌ सचिवानुवाच-परि्र्यतां तावद्धोः प्रखृतनिपुणमतयः कश्चिदुपायो 
येन तो दंसवर्यां दशनपथमपि तावदुपगच्छेतामिति । अथ तेऽमात्याः स्वैः 
१प्रम।वरनुरूट्य नीतिपथं राजानमूचुः -- 
सुखादा देवं श्रूतानि विकषंति ततस्ततः । 
सुखहेतगुणोल्कषंश्चतिस्तावानयेदयतः ॥ ६ ॥ 
तद्याद्दो सरसि तावमिरतरूपावनुश्रयेते तदुस्छृष्टतरगुणशोममिह सरः 
करस्मिश्चिद्रण्यध्रदेशे कारयितुमहंति देवः, प्रत्यहं च सवपक्षिणाममयप्रदानघोष- 
णाम्‌ । जपि नाम कौतूहरोत्पादिन्या सुखहेतगुणातिरायश्चत्या ताविहाङृष्येया- 
ताम्‌ । पञ्यतु देवः, 
भ्रायेण प्रा्तिविरसं सुखं देव न गण्यते । 
परोक्षत्वात्त॒ हरति श्रुतिरम्यं सुखं मनः ॥ ७ ॥ 
अथ स राजा अस्त्वेतदित्यस्पेन कालेन नातिसंनिङ्ष्टं नगरोपवनस्य मानस- 
सरसः भ्रतिस्प्धिगुणविमवं पग्मोतपरुक्कखुदपुण्डरीकसौगन्धिकतामरसकल्वाश्ससुप- 
गूढं विमरसङिरूमतिमनोहरं महत्सरः कारयामास । 
दुमैः ऊसुमसंछश्ररुत्किसरुयोउज्वरेः । 
तत्प्रक्षार्थमिवोत्पत्रैः इततीरपरिग्रहम्‌ ॥ ८ ॥ 
व्रिंहक्द्धिरिवाम्मोजैस्तरं गोत्कम्पकम्पिमिः । 
विलोभ्यमानाङुकितश्रमद्‌श्रमरसंकुरम्‌ ॥ ९ ॥ 
ज्योतस्नासंवाहनोशिद्र्विचित्रङसुदः क्वचित्‌ । 
तर्च्छायापरिच्छिन्नेश्चन्दिकाशकरेरिव ॥ १० ॥ 
तरंगाङ्कलिसंक्षिसं : कमलोव्परुरेणुमिः । 
अभ्यलंङरततीरान्तं हेमसूत्ररिव क्रचित्‌ ॥ ११ ॥ 
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तपे हए सोने के समान सुन्दर शरीर, स्पष्ट भक्षरोवाखी वाणी, धमं-जन्य विनत्रता ओौर 
नीति ! वे केवर हंस के वेष मेँ थे, ( वास्तव मँ ) वे कोई ( महात्मा ) ये ॥ ४॥ 


देप-रदित होकर सद युणों का मकाञ् करनेवारे उन ( सिद्ध आदि ) के द्वारा चारो ओर 
फैलाईं जाती हुई वह कीति जबर राज-सभार्ओं मे प्हैची तो उक्षपर इतना विश्वास किया गया 
किं वह वहं उपहार के समान विचरण करने छगो ॥ ५ ॥ 


उस समय वाराणसी मे ब्रह्मदत्त नामक कोई राजा रहता था । उ्तने जव सभा में विश्वस- 
नीय अमर्त्या ओर वृद्ध द्विजां द्वारा कही जातो हई सेनापति-सहित दहंसाधिपति की सदगुण- 
कथा को वार-वार सुना तो उ्े देखने की उसकी उत्सुकता बद गई ओर उसने अनेकं शाखो 
के अभ्यास से तीक्ष्ण वुद्धि वे मन्त्रयां से कदा -““हे कुशाग्रवुद्धि मन्विगण, कोई उपाय 
सोचिये जिससे वे दोनों श्रेष्ठ दंस हमारे दृष्टि पथ पर भो आ जार्यै 1 तब उन अमात्यो ने 
अपने बुद्धि-वर से नोति-मागं का अनुसरण करते हुए कटा- 


^“हे देव, सुख को आजा प्राणियों को दूर दूर से आर्ट करती है । अतः सुख के हेतु रूप 
उक्कृष्ट रुर्णो का भ्रवण उरनं छा सकतादै॥६॥ 


तव जिस भकरारके सरोवर मेँ उन रम्यरूप हंसों कारहना सुना जाता दहै उस्सेमी 
उच्छृ गुणों ओर शोभा से युक्त एक सरोवर आप यहाँ किंसौ वन मेँ वनवार्थे ओर भतिदिन 
समी पक्ियो के छिए अरभयदान कौ धोपणा करवायें । सुख के हेतु रूप उक्कृष्ट गुणों का भवण 
उन्हे यां आकृष्ट करेगा । देव देखं॑- 


सुरुभता के कारण सुख भायः अरुचिकर ओर उपेक्षित होता है । किन्तु परोक्ष का सुख 
्रुति-ग्रिय शीर मनोहर होता हे ।' ॥ ७ ॥ 


तव्‌ उस राजाने रेाद्ी दोः यह कदक्रर अल्पकारुमे दौ मानस सरोवर के उक्कृष्ट 
युर्णों से स्पथां करनेवाखा, निमंर ज से भरा इभा, अत्यन्त मनोहर महासरोवर नगर के उप- 


वन से कुछ दूर पर बनवाया, जो पद्म उत्पलं कुमुद. पुण्डरीक सौगन्धिक तामरस ( नामक 
त्रिविध-कमखों ) ओर कुमुद से आच्छादित था । 


हिते हए किंसख्यों से उज्ज्वरु तथा पूछ से के हृए वृक्ष मानो उसे देखने के छि 
उत्कण्ठित होकर उसके तीरपर खड ये ॥ ८ ॥ 

तरगों के कम्पन से मकम्पित कमलो ने मानो दस-्हैसकृर भौरों को लभाया ओर वे 
व्याकुल होकर वहाँ मेंडराने रुगे ॥ ९ ॥ 


कीं करीं -चादनो के स्पशं से चि दए उज्ज्य कुमुदो से, मानो वृक्षों के पत्तो 
क्रो भेदकर ्राये हट चन्द्रिका-खण्डां से, बह ( सरोवर ) सुकोभित था ॥ १० ॥ 


तरंगरूपौ मंगु से फरके गये कमरों ओर उलट के पराग से, मानें सोने के तारो से, 
उस्तका तीर मखक्रल था ॥ ११ ॥ । 
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चिन्नः पश्मोत्परुदरुस्तत्र॒ तत्र सकेसरैः । 

भ्रियं प्रविततां विश्रदुषहदारमयीमिव ॥ १२ ॥ 
भ्रसन्नस्तिमिताम्बुत्वादरयक्तचित्रव पुणः । 

व्योञ्ञीव परिधावद्धि्मीनच्न्दरलंकर तम्‌ । १३ ॥ 
विच्छिन्नसुक्ताहाराभैः कचिद्‌ दविरदृशीकरः । 
उपरास्फालनोत्कीणंमूर्मिच्‌ णमिवोद्रहत्‌ ॥ ५४ ॥ 
विथाधरवधू स्नानेम॑दसेकैश्च दन्तिनाम्‌ । 

रजोभिः ङसुमानां च सवासमिव ऊत्रचित्‌ । १५ ॥ 
ताराणां चन्दरदाराणां सामान्यमिव द्पंणस्‌ । 
मुदितद्विजसंकीण तद्वूतप्रतिनादितम्‌ ॥ ५६ ॥ 


तदेवं विधं खरः कारयित्वा सवंपक्षिगणस्य चानादतसुखोपमोग्यमेतद्स्वा 
भ्रत्य सवंपकषिणां विश्वासनाथसित्यभयदानघोषणां कारयामास्- 


एष॒ पश्मोत्परुदर्च्छम्नतोयसिद सरः । 
ददाति राजा पक्षिभ्यः प्रीत्या सामयदक्षिणम्‌ । १७ ॥ 


अथ कदाचित्संहृतसेघान्धकारयवनिकासु शरद्गुणोषपह तदो सास्वारोकनक्च- 
मासु दिश्चु भङुद्धकमलवनश्ोभेषु भ्रसन्नसटिकमनोहरेषु सरस्सु परं कान्ति- 
यौवनसुपगते प्र चेयकिरण इव चन्द्रमसि विविधसस्यसंपद्विभूषणधरायां वसुध- 
रायां श्रत्ते, ंसतरुणजनसं पाते मानसात्सरसः शरटश्रसच्नानि_ दिगन्तराण्यनु- 
विचरदनुपूर्वेणान्यतमं हं समिथुनं तस्मादेव हंसयूथात्तस्य रा्तो विषयसुपजगाम । 
सत्र च पक्षिगणकोखाहरोल्नादितमनिश्तमघुकरगणं तरं गमारखाविचरयङ्तव्या- 
परः सुखशिशिरै्दुमिरनिैः समन्ततो विक्षिप्यमाणकमलक्कयलयरेणुगन्धं 
ज्वलदिव विकचैः कमहं सदिव विकसितैः ऊुमुदैस्तत्सरो ददश्शं । तस्य मानस- 
सरःसञुचितस्यापि हंसमिथुनस्य तामतिमनोष्रां सरसः श्रियममिवीर्घ्य ्रादुर- 
भूत्‌-अहो यत तदपि हं सयूथमिहागच्छेदिति । 


प्रायेण खलु ोकस्य प्राप्य साधारणं सुखम्‌ । 
स्मृतिः स्नेष्टानुसारेण पूवमेति सुहज्जनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ तच्र तद्धंसमिधुनं यथाकामं विहस्य प्रदत्ते जलदसमये वियु दिस्फुरित- 
दाख विक्षेपेषु नातिघनविच््छिन्नान्धकाररूपेषु सभमिवतंमानेषु देस्यानीकेष्विव 
जलधरद्न्देषु परिपूणं बहंककापरोभेषु प्रसक्तकेकानिनादोष्करटेजंरुधरविजयमिव 
खं राधयस्सु प्रदत्तेषु चित्रेषु वर्हिगणेषु वाचारूताञुपगतेषु स्तोकदाङुनिषु भवि- 
व रत्सु कदृम्बसर्जाजंनकेतकीपुष्पगन्धाधिवासितेषु सुखशिशिरेषु काननविनिश्च- 
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जदा खाङ-नोरे कमर कौ केदार-युक्त उज्ज्वल पंखुडियों से जान पढ़ता था ञैते बद 
( सरोवर ) उपार के शोभा-विस्तार को धारण कर रदा दो ॥ १२॥ 

निमंर ओर स्थिर जर मेँ मछृलियो के चित्र-विचिव्र शरोर स्पष्ट दिखाई पड़ रष्टे ये, जान 
पड़ता या जैसे वे मचटियां गगन मेँ दौड रद हो, उनसे वह सरोवर भ्रलंक्रत था ॥ १३ ॥ 

करो कीं दरे दए मौक्तिक-दारों के समान गज-परक्षिप्त ज-कर्णो से एेसा जान पड़ता था 
जेसे वह शकाओं के संधपं से चूर-चूर दोकर विखरे इए तरगों ( के जर-कर्णों ) को धारण 
कर रहा दो ॥ १४ ॥ 

कही-कदीं विधतो को वधुर्ओं के स्नान करने के ( छुगन्धित ) चृणं से, हायि्यां के 
मद-जर के प्रवाह से तथा फूलों के पराग से वह सुवाति था ॥ १५ ॥ 

वह चन्द्रमा की पिरयो, ताराश्नों के लिट समान दपंण के सदृश तथा प्रसन्न पक्ष्यो से 
भरा हृभ्ा भौर उनके कूजन से निनादित या ॥ १६ ॥ 

तव स भक्रार का सरोवर वनवाकर ओर सद पक्षियों के स्वच्छन्द सुखोपमोग के टि 
श्से देकर, उस राजा ने उनके विश्वास के छि प्रतिदिन अमय-दान की यह धोषणा करवाई-- 


“यह राजा रखार-नीरे कमलो की पंखुदिर्यो से आच्छादित जख्वाखा यह सरोवर 
पक्षिया को भ्रीतिपूवंक दान करता है ओर उरे अभय की दक्षिणा भी देता ई” ।॥ १७॥ 

एक वार जव ( आकाश से ) मेषान्धकारसरूपी यवनिका हट गई, दिशाय श्रद्‌ ऋतु की 
शोभा से भरकर दशनीय दो उीं, निमंरु जख से भरे हुए मनोहर सरोवर खिले हुए कमलो 
से शोभायमान हो गये, पुष्टकिरण चन्द्रमा कान्ति कौ पराकाष्ठा पर पर्हैच गया, वसुन्धरा विविध 
सरस्य की शोमा से विभूपित हुई, तरुण दंस बाहर निकरे गे, तब मानसर सरोवर के उसी 
दंस-समूह से निक्कर कोई दंसयुगल शरद्‌ ऋतु की निमंर दिशाओं मँ विचरण करता 
हुआ क्रम से उस राजा के देश मे प्टुवा । ओर, वहं पक्ष्यो के करव से निनादित तथा 
गूजते हए भीरो से भरे दए उप्त सरोवर को देखा, जहां तरंग-माराओं पर॒ बहनेवाटी शीत 
मन्द सुगन्ध हवा कमो ओर कुवलयं के पराग की गन्ध चातो ओर विखेर रदी थी । वह 
सरोवर चिक हए ( छार ) कमलं से मानो भज्वछित था श्रौर विकसित कुमुदो से मानो 
हंस रदा था । यद्यपि वह हं स-युगर मानस सरोवर में रहने का अभ्यस्त था, तथापि उस सरो- 
वर की अतिमनोहर शोभा को देखकर उसने सोचा--“्रहो, वह हंस-समूह भो यदौ आता !' 

छोग प्रायः सवं-साधारण ( सवंजन-उपभोग्य ) सुख को पाकर स्नेहवदा परे अपने 
बन्धुओं का स्मरण करते द ॥ १८ ॥ 

उस हंस-युगरु ने वर्ह यथेच्छ विहार किया । मेष का समय श्राया । शल्ञ के समान 
विजरी चमकने रुगी, अन्धकार कुक विदीणं हृश्रा ओर ॒दैत्य-सेनाओं के समान भेष-समूह 
शरग्रसर हुए । चित्र-विचित्र मोर नाचने कगे, उनके पंख शोमा से परिपूणं ये ओर बे निरन्तर 
केका-बोखी बोखते हण मानो मेव-विजय मना रषे थे । छोटे-छोटे पक्षी वाचार हो उठे । 
कदम्ब सार मजुंन भौर केतक के शूलो की गन्धि से सुवासित खुखद.शीतरु पवन, मानो 
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सितेष्विवानिलेषु मेघदशनपक्तिप्विवारक्ष्यमाणरूपासु  वराकायुवतिषु 
गमनौत्सुक्यश्छदुनि जितेषु भ्रयाणव्याकृलेषु हंसयूथेषु तद्धंसमिथुनं मानसमेव 
सरः प्रत्याजगाम । ससुपेत्य च हंसाधिपतिस मीपं भ्रस्त॒तासु दिग्देशकथासु त 
तस्य सरसो गुणविज्ोषं. वणयामास-अस्ति देव दक्षिणेन. हिमवतो -वाराणस्यां 
बह्यदत्तो नाम नराधिपतिः । तेनात्यदूञुतरूपश्लोममनिवण्यगुणसीन्दय महत्सरः 
पक्षिभ्यः स्वच्छन्दसुखोपमोग्यं दत्तम्‌ । अमयं व प्रव्यहमवधुष्यते । रमन्ते 
चात्र पक्षिणः स्वश इव प्रहीणमयाशङ्काः । तदहति देबो ज्यतीतासु वर्षासु 
तत्र गन्तुमिति । तच्छुत्वा सवं एव ते हं सास्तत्संदशनसयुत्सुका बभूबुः ॥ 
अथ बोधिसत्वः सुसुखं सेनापति प्र्चन्यक्ताकारः१ प्रततं ददृश, कथं पदय- 
सीति चावोचत्‌ । अथ सुमुखः प्रणम्यैनसुवाच--न प्राप्तं तत्न देवस्य गमनमिति 
पर्यामि । कुतः ? अमूनि तावछ्छो मनीयानि मनोहराण्यामिषभूतानि रूपाणि । 
न च नः फिंचिदिह परिहीयते । कृतकमधुरोपचाय्वचनप्रच्छन्नतीक्ष्णद्‌ौरात्म्यानि 
च प्रायेण पेरुवष्रणानि शठानि मायुषहृदयानि । पञ्यतु स्वामी; 
वा्िता्थंस्वहृद्याः प्रायेण खूगपक्षिणः । 
मचुष्याः पुनरेकीयास्तद्धिपयंयनेपुणाः ॥ १९ ॥ 
उच्यते नाम मधुरं स्वनुबन्धि निरत्ययम्‌ । 
वणिजीऽपि हि कर्वन्ति रामसिद्धयाशया व्ययम्‌ ।। २० ॥ 
यतो _ नैतावता देव्‌ विखम्मः क्षमते क्वचित्‌ । 
कार्याथमपि न श्रेयः सात्ययापनयः क्रमः । २१॥ 
यदि त्ववदयमेव तत्र गन्तव्यम्‌, गत्वानुभूय च तस्य सरसो गुणविभूति- 
रसं न नस्तत्र चिरं विचरितुं क्षमं निवासाय वा चित्तमभिनामयितुमिति 
पञ्यामि । अथ बोधिसत्वः प्राप्तायां विमरचन्द्र नक्षत्रूतारावि शूषणायां रजन्यां 
दारदि तेन हंसयूथेन वाराणसीसरःसंदशनं प्रत्यभिवृद्ध कौतूहलेन तद्भिगमनाथं 
पुनः पुनर्विज्ताप्यमानस्तेषां हंसानामनुव्रत्या सुमुखग्रमुखेण महता हं सगणेन 
परिश्रेतश्चन्द्मा इव शरदश्चच्रन्देन तत्रामिजगाम । 
द्रैव लक्ष्मी सरसस्तु तस्य तेषां प्रदरा रुविस्मयानाम्‌ । 
चित्रपरकारा रुचिसं निवेशास्तत्संश्रये त॒ल्यगुणा वभूवबुः। २२॥ 
यन्मएनसादभ्यधिकं वभूव तैस्तैरवस्थातिशयः सरस्तत्‌ । 
अतश्चिरं तद्गतमानसानां न मानसे मानसमास तेषाम्‌ । २३।। 
तन्न ते ताममयधोषणामुपरुभ्य स्वच्छन्दतां च पक्चिगणस्य तस्य च सरसो 
विभूत्या प्रमुदितहृदयास्तत्रोद्यानयात्रामिवानुमवन्तः परां प्रीतिसपदसुपजग्युः ॥ 


१. पा० कारं । 
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चन्‌ के निःश्वास चलने खगे । मेध को दन्त-प॑क्तिर्यो के समान बगुखि्याँ ( आकारा मँ ) मकट 
इइ । दंस समूह प्रस्यान के लिए न्याक्ुर हो उठे, यात्रा की उत्सुकता से वे मृदु कूजन करने 
रगे । तब वह हंस-युगरू मानसर सरोवर को ही रौर आया । भौर, हंसराज के पास जाकर, 
देश देश कौ कथा श्रारम्भ ह्ोनेपर उसने उनसे उस सरोवर के विशेष रुण का वणन किया । 
“हे देव, हिमाक्य के दक्षिण वाराणपो में ब्रह्मदत्त नामक राजा है । उसने अद्‌भुत रूप शोभा 
श्रौर अकयनोय गुण-सौन्दयं से युक्त महासरोवर पक्ष्या को उनके स्वच्छन्द सुखोपमोग के 
किए दान किया है ओर ( उसकी ओर से ) प्रतिदिन श्रभय-दान की घोषणाकी जारी 
हे । पक्निगण वहां निभंय ओर निश्शदुः होकर रमण करते ह, जेसे अपने घर में हों । तव वां 
के वौतने पर देव वहां चलं ।' यह सुनकर वे सभो हंस उसे देखने के किए उत्सुक हो गये । 


तव वोधिसत््र ने सेनापति सुमुख की ओर पश्च-षचक मुद्रा में देर तक देखते हए पूजा- 
“अपका क्या विचार हे ? तव मुमुख ने उर प्रणाम कर कहा-^“श्रीमान्‌ का वहां जाना 
उचित नहीं हे, मेँ यदौ देखता हूँ । क्योकि लभावने मनोहर रूप मांस के समान द (प्रखोभन- 
मात्र है ) ओर हमे यां किसी चीजकीकमीतो नहीं है। भायः मनुष्य के हृदय दुष्ट भौर 
छदम-दया से भरे होते है, उनके छत्रिम उपचार ओौर मधुर वचन के भोतर कठोर दुष्टता छिपी 
होती है 1 स्वामी देवं- 
पश्चु-पक्षियो के हृदय उनके वचन के अनुरूप ही होते ह । एक मनुष्य ही इसके विपरीत 
आचरण मे निपुण होते द ॥ १९ ॥ 
क सदाराय ओर हितकारौ वचन बोरते ह । वणिक्‌ भौ राम की आशा से व्यय 
करत ह ॥ २०॥ 
अतः हे देव, श्तने से ही ( वचन से हौ ) कीं विवास करना उचित नहीं है । कायं- 
सिद्धि के किट हितकारी ओर अनीतिपूणं मागं श्रेयस्कर ( सफर ) नदीं हो सकता है ॥२१॥ 
यदि वहाँ अरवक््य ही जाना पड़ तो जाकर ओर उस सरोवर कै गुणोत्कषं का अनुमव कर 
वहाँ देर तक्र घ्टरना उचित नदीं है ओौर न वहां निवासत के छिए निश्चय करना ही उचित 
है, यहो मेरा विचार है 1” तव शरद्‌ ऋतु मेँ निमंरु नक्षत्रों ताराओं भौर चन्द्रमा से विमू- 
पित रात के आनेपर, वाराणसी का सरोवर देखने के छि अति उत्सुक उस हंस-समूह के 
दवारा वहा चख्ने के किट वार वार निवेदन किया जाने प्र, बोधिसत्त उन हंसों का मन 
रखने के छिण, खमुख-मुख वड़े हंस-समूह से धिरे हए, जसे शरद्‌ ऋतु के ( उजले ) 
बादर्छो से चन्द्रमा विरता हे, वहां पहुचे 1 
उस सरोवर की शोभा को देखते ही उनके मन आनन्द ओौर विस्मय से भर गये । यद्यपि “ 
उनकी रुचि भिन्न प्रकार की थी, तयापि वहाँ ठहरने के प्क्न मे उनकी समान रुचि इई ॥२२॥ 
अपनी अनेक विशेषताओं के कारण वह सरोवर मानससरोवर से भो बद़ा-चद़ा था । अतः 
चिरकारु तक वदाँ रमण करते ह ए उनके मने मानक्षसरोवर नदीं रहा ॥ २३ ॥ 
वहो उस अभय-घोपणा को सुनकर ओर पक्षियों के स्वच्छन्द विचरण को देख कर वे 


उत्त सरोवर की रूप-सम्पत्ति से आनन्दित इए । वहां मानो उद्यान मे विचरण करने के 
सुख को अनुभव करते हुए वे अत्यन्त भरसन्र हुए । 


२२४ जातकमाला 


अथ तस्मिन्‌ सरस्यधिकृताः पुरुषास्तेषां हंसानां तत्रागमनं राज्ञे भ्रत्यवेद्‌- 
यन्त-यादृदागुणरूपौ देव तौ हंसवर्यावनुश्रयेते तादशावेव [ हंसवर्यौ | कनका- 
वदातरुचिरपत्रौ तपनीयोज्ज्वरतरवदनचरण्लोमावधिकतरप्रमाणौ सु संस्थित- 
देहौ नैकहं सशतसहस्रपरिवारौ देवस्य सरः शोमयितुमिवानुप्राप्ताविति । अथस 
राजा शाङ्निककमंणि भ्रसिद्धप्रकाराने पुणं शाङ्निकगणे समन्विष्य तदग्रहणाथं 
साद्रमन्वादिदे्ञ । स तथेति प्रतिश्चुत्य॒तर्योहं सयोर्गोचरविहारप्रदेदां सम्यगुप 
ख्भ्य तत्र तत्र रडान्निगूढान्‌ पाशान्‌ न्यदधात्‌ । अथ तेषां हंसानां विश्वासाद्‌- 
पाजनिराश्ङ्कानः प्र मोदोदढतमनसां विचरतां सर हंसाधिपतिः पादोन चरणे 
न्यवच्यत । 
विस्श्तात्ययशङ्कानां सृक्ष्मेर्विश्वासनक्रमैः । 
विकरोव्येव विश्रम्भः प्रमादापनयाकरः । २४ ॥ 
अथ बोधिच्वो मा भूदन्यस्यापि कस्यचिनत्तत्रेवं विधो व्यसनोपनिपात इति 
ख्तविश्ेषेण सप्रतिभयतां सरस: प्रकाशयामास । जथ ते ( हंसा ) हंसाधि- 
पतिबन्धाद्रयथितह्ृदया मयविरसव्याङुरुविरावाः परस्परनिरपेश्षा हतप्रवीरा इव 
सैनिका दिवं समूत्पेतुः । सु सुखस्तु हंस षेनाधिपतिहंसाधिपतिसमीपान्नैव 
विचचार । 


स्नेहाववद्धानि हि मानसानि 
प्राणात्यय स्वं न विचिन्तयन्ति। 


प्राणात्ययाद्‌ दुःखतरं यदेषां _., 
सुहजजनस्य व्यसनातिदन्यम्‌ । २५ ॥ 
अयनं बोधिसत्व उवाच-- 
गच्छ गच्छेव सुख क्षमं नेह विरम्बितुम्‌ । 
साहाय्यस्यावक्ाद्रो दहि कस्तवेत्थं गते मयि ॥ २६॥ 


सुख उ्ाच-- 

नेकान्तिको शल्युरिह स्थितस्य 

न॒ गच्छतः स्या दृजरामरत्वम्‌ । 
सुखेषु च स्वां ससुपास्य निव्य- 

मापद्गतं मानद केन ज्याम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्वप्राणतन्तमात्राथ त्यजतस्त्वां खरगा।धिप । 
धिग्व्रादन््टयावरणं कतमन्मे मविप्यति ॥ २८ ॥ 
सैष धर्मों महागज त्यजेयं त्वां यदापदि 1. 
या गतिस्तव सा मद्यं रोचते विहगाधिपर 1! २९॥ 
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तब उस सरोवर के अधिकारी पुरुषो ने उन हंसों के वद्ौ मने का समाचार राजा से 
निवेदन किया--“हे देव, जैसे गुण ओर रूप वा वे दो उत्तम हंस सुने जाते है वैसे ही 
गण-रूपवाले, सोने के समान चमकोले मनोहर पंखवाके, सोने से भो उज्ज्वरु मुखो मौर 
चरणों से सुशोभित, वडे आकार के, सुगठित दे वारे दो हंस राखो हंसों के साथ आपके 
सरोवर की शोभा वदने के छिए माये हुए हे 1” 


तव उक्त राजा ने च्यार्थो के वीच पश्नी पकड़ने के कायं मे परसिद्ध निपुण व्याध को खोजकर 
उन हंसों को पकदने क्रा सादर शरदे दिया । उसने “देता हौ होगा" यह प्रतिश्ा को गौर 
उनदो दंस के गोचर भौर विचरण के स्थानों का अच्छो तरह पता रुगाकर, वदँ सुदृद 
गुप्त फन्दे ख्गाये । वे हंस विश्वास के कारण जनिष्ट को श्राशङ्का से मुक्त होकर, आनन्द से 
विद्टल होकर विचरण कर रहे ये किं उनके राजा का चरण फन्दे सें फस गया । 


श्रसादधानौ श्रौर अनीति को जन्म देनेवाखा विश्वास उनका अनिष्ट करता हो दै, नो 
विश्वास के क्ष्म उपार्यो कै द्वारा, अनिष्ट कौ आराद्रा को भूर जाते ह ॥ २४ ॥ 


कोई दूसरा भी इस विपत्ति मे न पडे, यदह सोचकर बोधिसत् ने ध्वनि-विदोष के द्वारा 
उस सरोवर की भयद्भुरता प्रकाशित कौ । तव हंसों के राजाके बन्धनम पडनेसेवेष्टस 
भयभीत होकर विरस बोरी बोङते हुए, एक-दूसरे की उपेक्षा करते हए, हतनायक सैनिकों के 
समान आकाश मे उड़ गये । किन्तु दंसो का सेनापति सुश्चुख दंसो के राजा के पास से नदीं 
दरा 


स्ने से धे हुए चित्त अपने भाण-विनाश् की चिन्ता नहीं करते ह । इनके किए अपने 
मित्रों का दुःखदैन्य भाण-विनारा से भो दुःखदाय होता है ॥ २५ ॥ 

तव वोधिसच् ने उदे कहा- 

“जाओ, हे सुमुख, जाओ । यां ठदरना उचित नहीं हे !। र्योकि मेरे धस अवस्यार्मे 
होनेपर तुम्दारे लिए सहायता का अवसर हौ कँ है ?› ॥ २६ ॥ 

सुमुख ने कहा- . 

यदां ठदरनेपर मृत्यु अवश्यम्भावी नदीं है, न यदौ से जाकर मै अजर-अमर ही हो 

जाञंगा । खख में मेने आपकी संदा उपासना की है । विपत्ति मे, टे मानद, भँ ्रापको कैसे 
छोड ? ॥ २७ ॥ 

हे पक्षि राज, अपने परार्णो की रन्नाके लिषम आ्रपको छो तो सुज्ञपर होनेवारी 
पिक्ारों की वृष्टि से वचने का क्या उपाय होगा ! ॥ २८ ॥ 


हे महाराज, भँ विपत्ति मेँ आपका परित्याग करं यह धमं नहीं € । हे पक्षिराज, आपकी 
गति होगी वदौ मुञ्चे अपने छिए मो पसन्द है ॥ २९॥ 


२२६ जातकमाला 


बोधिसत्व उवाच-- 
का जु पान बद्धस्य गतिरन्या महानसात्‌ । 
सा कथं स्वस्थचित्तस्य सुक्तस्यामिमता तव ॥ ३० ॥ 
इ्यस्येवं कमथ वा त्व ममात्मन एव वा । 
ज्ञातीनां वावह्ोषाणासुमयोर्जीवितश्षये ॥ ३१ ॥ 
रक्ष्यते च न यत्राथस्तमसीव समासमम्‌ । 
तादृशे संत्यजन्‌ प्राणान्‌ कमथ द्योतयेद्धवान्‌ ।॥ ३२ ॥ 
सुमुख उवाच- 1 
कथं नु पततां श्रष्ठ धमऽथः न समीक्षसे । 
धर्मो ापचितः सम्यगावहत्यथसुत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सोऽहं धमं च संपस्यन्‌ धर्माच्चाथं ससुस्थितम्‌ । 
तव मानद मक्त्या च नाभिकांङ्क्षामि जीवितम्‌ ।। ३४ ॥ 
वोधिखर्व उवाच- 
अद्धा धमः सतामेष यत्स खा मित्रमापदि । 
न॒त्यजेजीवितस्यापि हेतोधेमंमनुस्मरन्‌ ।॥ ३५ ॥ 
तदृ्चितस्त्वया धर्मो मक्तिमिःय च दुर्िता। 
याच्जामन्त्यां कुरुष्वेमां गच्छेवानुमतो मया ॥ ३६ ॥ 
अपि चैवंगते कायें यदूनं सुदा मया । 
तत्त्वया मतिसंपन्न भवेत्परमसंश्चतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
परस्परप्रेमगुणादिति संजल्पतोस्तयोः । 
परत्यदुक्यत नैषाद्‌ः साक्षानश्रव्युरिव।पतन्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथ तौ हसव्यौ निषाद्मापतन्तमालोक्य तूर्णौं बभूवतुः । स च तद्धस- 
यूथं विद्वुतमालोक्य नून मन्न कश्चिद्वद्ध इति निश्चितमतिः पाशस्थानान्यनुविच- 
रंस्तौ हंसवर्यो ददश । स तदृरूपशोमया विस्मितमना बद्धाविति मन्यमानस्त- 
त्समापन्नो पादावुद्षद्यामास । अथैकं बद्धबद्धेनेतरेण स्वस्थेनोपास्यमानमवेक्ष्य 
विस्मिततरहदयः सुमुखमुपेत्योवाच- 
अयं पादोन महता द्विजः संहतविक्रमः। 
व्योम नास्मास्प्रपद्येत मस्यप्यन्तिकमागते ॥ ३९ ॥ 
अबद्धस्त्वं पुनः स्वस्थः सजपत्ररथी बली । 
कस्मात्प्राक्षेऽपि मय्येवं वेगान्न भजसे नमः ॥ ४० ॥ 


तदुपश्रुत्य सुखुखः प्रभ्यक्ताक्षरपदविन्यासेन स्वमाववणं नायं गुणौजस्विना 
स्वरेण मानुर्षी वाचसुवाच- 


२२ हंस-जातक ३२७ 


बोधिसत्व ने कहा- 
“फन्दे मेँ फंसे हुए को पाकशाला ( मेँ रन्धन ) के अतिरिक्त दूसरी क्या गति हो सकती 
ह ? बन्धन.मुक्त स्वस्य-चित्त तुमे वह कैसे पसन्द है ? ॥ २० ॥ 
इस प्रकार हम दोनों का भ्राणान्त होनेपर, तुम मेरा या अपना हौ या वचे हुए जाति- 
बन्धुओं का क्या राभ ( अभीष्ट ) देखते हो ? ॥ ३१ ॥ 
जसे अन्धकार मे सम-असम नहीं दिखाई पड़ता है वैसे ्ी जहो काभ नही दिखाई पढ़ता 
बहा माण त्याग करते हए तुम किस राम ( अभीष्ट ) को सिद्ध करोगे ?” ॥ ३२ ॥ 
सुमुख ने कटा- 
“हे पक्षि श्रेष्ठ, आप धमं से नेवारे राभ को क्या नदीं देख रषे द? यदिधमंका 
सम्यक्‌ पालन किया जाय तो उससे उत्तम छाम होता है ॥ ३३ ॥ 
अतः धमं भौर धमं से होनेवाङे छाम को देख्ता हुआ तथा आपको भक्ति से भेरित होकर 
हे मानद, म जीवन की आकाङ्छा नहीं करता टर” ॥ ३४॥ 
बोपिसतत्र ने कदा- 
“धमे को स्मरण करता हुआ कोई भित्र विपत्तिमें पडे हुए भित्र को अपने जीवन के 
किण भीन छोडे, यदही तो सञ्जना का धमं हे ॥ ३५ ॥ 
तुमने उस धमं का पालन किया ओर मेरे भति भक्ति दिखाई । अब मेरी अनुमति से 
तुम यदौ से चरे जाओ; मेरी श्स मन्तिम भाथंना को मानो ॥ ३६ ॥ 
यह घटना धरित होनेपर मेरे विना मित्रों को जो कमो होगी उसको, हे बुद्धिमान्‌, त॒म 
पूतिं करना” ।॥ ३७॥ 
एक-दूसरे के प्रति प्रेमभाव से वे सम्भाषण करद रषये किं साक्षात्‌ शत्यु के समान 
श्राता हुआ निषाद ( व्याध ) दिखाई पड़ा ॥ २८ ॥ 
निषाद को आते देखकर, दोनों ष्ठ हंस चुप हो गये । ओौर, हंसो के उस मुण्ड को 
उड़ा हुआ देखकर, अव्रश्य ही कोई यदहो फसा है, यह सोचकर फन्दे के स्थानों को खोजते हुए 
उसने उन श्रेष्ठ हंसों को देखा । उनको रूप-शोमा से विस्मित होकर, दोनों फन्दे मे फंसे हुए 
हं, यह सङ्कर उसने उनके समीपवर्ती दो फन्दा को दिकाया । एक र्वेधा दुभाथा गौर 
दूसरा बन्धन-रदित ओर स्वस्य होकर परे की उपासना कर रहा था, यह देखकर ओीर भी 
विस्मित होते हुए उ्तने सुमुख के पास जाकर कदा- 
“यह पक्षी महा-वन्धन मेँ पढ़कर शक्ति-हीन है, अतः मेरे समीप आनेपर भी यह 
आका्च मे नहीं उड़ सकता है ॥ ३९ ॥ 
तुम तो बन्धन-रदित स्वस्य बख्वान्‌ भौर पंखरूपी रथ से सुसब्जित हो । मेरे यह आनेपर 
भी तुम क्यों नदी वेगपूवंकं आकार मं उड़ जाते हो १० ॥ ४० ॥ 
यह सुनकर सुमुख ने मनुष्य की वाणी में स्पष्ट अक्षरोवारे शब्दविन्यास से अपने स्वमाक 
ओर भैयं का परिचय देते हए कठा१ 
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शक्तिस्थः सन्न गच्छामि यदिदं तत्र कारणम्‌ । 
अयं पाञ्ञपरिङ्खेशं विहंगः प्राक्षतवानिति ॥ ४१ ॥ 
अयं पातेन महता संयतश्चरणे त्वया । 
गुणेरस्य तु वद्धोऽहमतो दुढतरैहंदि ॥ ७२ ॥ 
भथ स नैषाद्‌ः परमविस्मितमतिः संहषितनूरुहः सुमुख पुनरुवाच-- 
त्यक्त्वैनं मद्धयादन्ये दिको हंसाः समाश्रिताः । 
त्वं पुननं त्यजस्येनं को न्वयं भवतो द्विजः ॥ ४३ ॥ 


खुसुख उवाच- 


राजा मम प्राणसमः सखा च 
सुखस्य दाता विषमस्थितश्च । 


नेवोत्सहे येन॒ विहातुमेनं ८ 
स्वजीवितस्यप्यनुरक्चषणाथम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अथ सुभ्ुखः प्रसाद्‌विस्मयावर्जितमानसं तं नेषाद्मवेत्य पुनर्वाच- 
अप्यस्माकमियं मद्र॒संमाषा स्यात्सुखोद्या । 
अप्यस्मान्‌ विखजन्नद्य धर्म्या कीर्तिमवास्मयाः ॥ ४५ ॥ 
, नेषाद उवाच - 
नैव ते दुःखमिच्छामि न च बद्धो मवान्‌ मया । 
स त्वं गच्छ यथाकामं पड्य बन्धूंश्च नन्द्य ॥ ४६ ॥ 


सुमुख उवाच- 
नो चेदिच्छसि मे दुःखं तत्कुरुष्व ममा्थनाम्‌ । 
एकेन यदि तुष्टोसि तत्त्यजैनं ग्रहाण माम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तुल्यारोहपरीणाहौ समानौ वयसा च नौ। 
विद्धि निष्क्रय इत्यस्य न तेऽहं लामहानये ॥ ४८ ॥ 
तदङ्ग समवेक्षस्व , गृद्धिमंवतु ते मयि। 
मां बध्नातु मवान्‌ पत्र पश्चान्मुजेद्‌ द्विजाधिपम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तावानेव च रामस्ते कता स्यान्मम चाथना । 
 हंसयूथस्य च प्रीतिर्मत्नी तेन तथैव च ॥ ५० ॥ 
पचयन्तु तावद्धवता वियुक्तं ंसाधिपं हंसगणाः प्रतीताः । 
विरोचमानं नमसि भ्रसक्ने दैत्येन्दनिसुंक्तमिवोडु राजम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अथ स नैषाद्ः ऋूरताभ्यासकटिनहद्योऽपि तेन. तस्य॒ जीवितनिरपेक्षेण 
स्वाम्युरागश्छाधिना कतक्षतागुणौजस्विना धैयंमाधुर्यारकतवचसा समावर्जित 
हृद्यो विस्मयगौरववश्ात्समानीताअजिः सुख बाच- साघु साधु महामाग ! 
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““यह्‌ [कि सदाक्त होकर भी मँ नदीं जा रहा दह, शसका कारण है । यह पक्षी बन्धन- 
कोकाको माप्त दुश्रा ॥ ४१॥ 

तुमने महा-बन्धन से नके चरण को बोधा है । किन्तु श्ससे भौ सुदृढ श्नके गुर्णो से मेरा 
हृदय र्वेधा हुआ है" ॥ ४२ ॥ 

तब निषाद ने अत्यन्त विस्मित ओौर रोमाच्ित होकर सुमुख से पुनः कदा- 

“मेरे भय से दूसरे हंस श्से छोडकर आकाश मेँ चले गये । किन्तु तुम श्से नदीं छोढ़ रष 
हो 1 कटो यह पक्षी तुम्हारा कौन हे ?° ॥ ४३ ॥ 

सुमुख ने कहा- 

ध्ये मेरे राजा प्राण.प्रिय मित्र, खख देनेवाे ओर विपत्ति मे साय रहनेवाे ह । यदी 
कारण है कि अपने जीवन की रक्षाके र्िएभी में शन्द नदीं छोड सकता ॥ ४४ ॥ 

निषाद का मन आनन्द भौर विस्मय से भर आया, यह जानकर सुमुख ने पुनः कहा- 

“हे भद्र, हमारा यदह ॒ संभाषण सुख-भरद शो । हमें मुक्त करते हुए तुम धामिक कीति भाप 
करोः ॥ ४५ ॥ 

निषाद ने कहा- 

“म तुम्हारा अनिष्ट नहीं चाहता ट । मैने तुरम नदीं वधा है । अतः तुम श्च्छानुसार 
जाओ, अपने बन्धुओं से मिखो ओर उरे आनन्दित करो” ॥ ४६ ॥ 

सुमुख ने कटा- 

“यदि भेरा अनिष्ट नहीं चाहते हो तो मेरी भराथना पूरी करो । यदि तुम एक से सन्तुष्ट , 
होतो छोड दो, मुञ्ञे पकड लो ॥ ४७॥ 

हमारी ऊंचाई ओर विस्तार बरावर है, हम उन्न मँ भौ बराबर दै, अतः मुञ्चे श्नका मूल्य 
समञ्मो, श्ससे तुम्हारे लाम मे कुक हानि नहीं होगी ॥ ४८ ॥ 

अतः, हे भद्र, विचार करो, सुज्ञ मेँ तुम्हारो आसक्ति हो, पष्टले मुने दौ बध छो, पीछे 
खग राज को छोड़ना ॥ ४९ ॥ 


श्ससे तुम्हारा उतना ही खभ होगा, मेरी भा्थंना पूरी होगी । हंस-समूह को आनन्द 
होगा ओौर उनकी मित्रता तुम्दं पराप्त दोग ॥ ५० ॥ 


तव आप से सुक्त होकर निमंरु नभ मे चमक्ते दए हंसराज को हं स-गण आनन्दपूवंक 
देखें, जसे दैत्य-राज से मुक्त होकर खच्छ आकाडा मे चमकते हए ताराश्रों के अधिपति 
( चन्द्रमा ) को देखते ईं ॥ ५१ ॥ 


यद्यपि ( व्याध का ) ऋरूर कमं करते करते उक्तक्रा हृदय कठोर हो गया था, तथापि उसके 
जोवन-निरपेक्ष स्वामि.भक्तिपरकारशक कृतशतापूणं तथा धेयं ओर माधुयं से अर्ङ्छत वचन को 
नकर, उसका हृदय द्रवीमूत हो गया । तव विस्मय ओर सम्मान के कारण हाय जोड़कर 
उसने सुमुख से कदा-““साधु साधु, हे महाभाग, 
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मालुपेष्वृष्ययं धमं ` आश्चर्यो दैवतेषु वा । 
स्वास्यथ त्यजता प्राणान्‌ यस्त्वयात्र प्रदशितः ॥ ५२ ॥ 
तदेष ते विसुज्ामि राजानमनुमानयन्‌ । 
को हि प्राणप्रियतरे तवारिमिन्‌ विप्रियं चरेत्‌ ।। ५३ ॥ 
इत्युक्त्वा स नेषाद्स्तस्य नरपते संदेदामनादृत्य हंसराजं समनुमानयन्‌ द्या - 
सुमख" पादान्मरुमोच ।॥ अथ सुसुखः सेनापतिर्हसराजविमोक्षात्परमानन्दत- 
हृदयः प्रीव्यभिस्निग्धसुदीक्षमाणो निषादञ्ुवाच- 
यथा सुद्ज्नन्दन नन्दितोऽस्मि त्वयाध हंसाधिपतेर्विमोक्षात्‌ । 
एवं सुद्टज्ज्ञातिगणेन मद्र शरत्सहस्राणि बहूनि नन्द्‌ ॥ ५४ ॥ 
तन्मा तवायं विफलः श्रमो भरूदादाय मां दंसगणाधिषं च । 
स्वस्थाववद्धावधिरोप्य काचमन्तःपुरे दोय भूमिपाय ।॥ ५५॥ 
असंशयं प्रीतमनाः स र।जा हसाधिपं सानुचरं समीक्ष्य । 
दास्यत्यसंमावितविस्तराणि धनान ते भ्रीतिविवधंनानि ॥ ५६ ॥ 
अथ नेषादस्तस्य निर्बन्धात्‌ पर्यतु तावदत्यदूसुतमिदं हं सयुगं स राजेति 
छ्त्वा तौ हंसमूख्यौ काचेनादाय स्वस्थावबद्धौ रान्ञे दङ्णंयामास । 
उपायनाश्चयं मिदं दष्टुमहंसि मानद । 
ससेनापतिरानीतः सोऽयं हंसपःतमंया ॥ ५७ ॥ 
अथ स राजा प्रहषविस्मयापूणंमतिदृंष्टा तौ हंसप्रधानौ का्चनपुज्जाविव 
श्रियामिञ्वकन्मनोहररूपौ तं नैषादसुवाच- 
स्वस्थाववद्धावस्ुको विहगो भूमिचा^रेणः । 
तव॒ हस्तमनुभ्राक्षौ कथं कथय विस्तरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इत्युक्तं स नैषाद्‌ः प्रणम्य राजानञुव।च-- 
निहिता बहवः पाशा मया दारूणदारुणाः । 
विहगाक्रीडदेदोपु पल्वरेषु सरस्सु च ॥ ५९ ॥ 
अथ विलखम्मनिःशङ्खो हसवयंश्वरन्नयम्‌ । 
परिच्छन्न पाडेन चरणे समबध्यत ॥ ६० ॥ 
अवद्धस्तयुपासीनो मामयं समयाचत । 
आत्मानं निष्क्रयं त्वा ह सराजस्य जीवितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
विखजन्मायचुषीं वाचं विस्पष्टमघुराक्षराम्‌ । 
स्वजीवितपरित्यागाययाच्नामप्यूजितक्रमाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तेनास्य वाक्येन सुपेदालेन स्वाम्यथधीरेण च चेष्टितेन । 
तथा भ्रसन्नोऽस्मि यथास्य मर्ता मया समं ऋूरतयैव सक्तः ॥ ६३ ॥ 
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आपने स्वामी के छिए भाण परित्याग करते हए यहाँ जिस धमं को प्रदित किथा है बह 
मनुष्यों ओर देवतार्मो के छिएभी दुभ दहै ॥ ५२॥ 

अतः मे आपके राजा को सम्मानपूवक मुक्त करता हूँ । आपके प्राणो से भो भिय इनके 
भ्रति कौन अग्रिय आचरण करे?" ॥ ५३ ॥ 

यह कहकर उस निषाद ने उक्ष राजाके अदेश की उपेक्षा कर दं्त-राज को सम्मानित 
करते हए दयापूरवंक बन्धन-मुक्त करिया । तव हं्-राज की मुक्ति से श्रत्यन्त आनन्दित होकर 
सेनापति सुमुख ने प्रेम श्रीर स्ने से निषाद को देखते हए कडा- 

“हे मित्रों को आनन्दित करनेवाके, दंसापिपति को मुक्त करते हए तुमने आज जिक्ष 
प्रकार सुञो श्रानन्दित किया हे, उसी पकार, हे भद्र, अपने मित्र-बन्धुओं के साथ हजारों वषं 
तकर आनन्द श्रनुभव करो ॥ ५४ ॥ 

तुम्हारा यह श्रम निष्फर न हो, अतः मुञ्चे ओर हंस।पिपति को स्वस्य ओौर अबद्ध दही 
हिके मेँ रखकर अन्तःपुर मेँ राजा को दिखाओ ॥ ५५ ॥ 

अमात्य-सदित हंसापिपति को देखकर वह राजा असन्नचित्त होकर निस्सन्देह तुमे 
कत्पना से भी अधिक धन देंगे, जिससे तुम्हारे आनन्द को वृद्धि होगी" ॥ ५६ ॥ 

तव उसके आग्रह से “वह राजा श्स श्रद्भुत दंस-युगर को देखं', यह सो चकर दोनों भधान 
हंसों को शिके मेँ स्वस्थ ओर श्रवद्ध श्रवस्या मे छक्र राजा को दिखाया । 

“हे मान देनेवाे, इस श्रद्धुत उपहार को देखिये । मै सेनापति-सदित शस हंसाधिपति को 
ले श्राया दहः ॥ ५७ ॥ 

सोने के समान कान्तिमान मनोहर रूप वाङ उन दो भधान हंसों को देखकर, राना का 
मन आनन्द श्रौर श्राश्चयं से भर गया । उसने निषाद से कदा- 

“भूतल प्र विचरण करनेवाङे तुम्हारे हाय मे ये आकाशगामी पक्षी स्वस्य श्रौर अवद्ध 
कैसे पर्हैचे, यह विस्तारपूवंक वतराओ'ः ॥ ५८ ॥ 

स भकार के जाने पर निषाद ने प्रणाम कर राजा से कहा- 

“पक्षियों के क्रोडा-स्थानों मे जलाशयो मे ओर सरोवरों मेँ मैने मनेक दारुण पाश्च (फस) 

छगाये ॥ ५९ ॥ 

तव यह शरेष्ठ हंस विश्वास के कारण निश्शङ्कं माव से विचरण कर रदे ये कि श्नका पैर 

च्पि हष फसिमे ध गया ॥ ६० ॥ 

श्नके समोप श्रद्ध ( विना वे दी ) वैठे हुए शस दूरे ने श्रपने को मूल्य बनाकर सुज्ञ 
से हंसराज के जीवन की याचना की ॥ ६१ ॥ 

यह स्पष्ट ओर मधुर भरक्षोवाखो मनुष्य कौ वाणी मेँ बोरे । भ्राण-परित्याग के सङ्कल्प से 
श्नकी याचना ओजस्विनी थी ॥ ६२ ॥ 

श्नकी कोमल वाणो से श्रौर स्रामो के छि यैयैपूणं चेष्टा से भ इतना मसन्न हुश्ना किं 
मैने अपने कठोर स्वमाव को भौर साय ही शनके स्वामी को छोड़ दिया ॥ ६३ ॥ 


२६२ 


जातकमाला 


अथ विहगपतेरथं विमोक्षान्मुदितमति्बेहुधा वदन्‌ प्रियाणि । 
त्वद्मिगम इति न्ययोजयन्मां विफख्गुरुः किरु मा मम श्रमो भूत ॥६४॥ 


तदेवमतिधार्मिकः खगवराङ्ृतिः कोऽप्यसौ ट 
ममापि हृदि मादवं जनितवान्‌ क्षणेनंव यः। 


खगाधिपतिमोक्षणं _ तमनुस्मरन्‌ म्कृते 
सहाधिपतिनागतः स्वयमयं च तेऽन्तःपुरम्‌ ॥ ६५ ॥ 


तदुपश्रुत्य स राजा सप्रमोदविस्मयेन मनसा विविधरन्नप्रमोद्धासुरसुरुचिर- 


, पादं परार्ध्यास्तरणरचनाभिरामं श्रीमत्सुखोपाश्रयसाटोपञ्ुपहितपादपीटं राजा- 
ध्यासनयोग्यं काञ्चनमासनं हंसराजाय समादिदेश, अमात्यञ्ुख्याध्यासनयोग्यं 
च वेत्रासन सुखुखाय ॥ अथ बोःधसत्वः कार इदानीं प्रतिसंमोदितुमिति 


नू पुरारावमधुरेण स्वरेण राजानमावमापे- 


युतिकान्तिनिकेतने शरीरे अशलं ते ऊुशलाहं कचचिद्स्मिन्‌ । 
अपि धमशरीरमव्रणं ते विपुरुरुच्छवसितीव वाक्प्रदानैः ॥ ६६ ॥ 


अपि रक्षणदीक्षितः _ प्रजानां समयानुग्रह विग्रहभ्दत्या । 
भिव धयसे श्वकीर्तिश्ञोमामनुरागं जगतो दितोदयं च ॥ ६७ ॥ 


अपि छद्धतयोपधास्वसक्तेरनुरक्तैर्निपुणक्रियैरमाव्यैः । 
समवेक्षयसे हितं प्रजानां न च तन्नासि परोक्षवुद्धिरेव ॥ ६८ ॥ 


नयविक्रमसंहतप्रतापैरपि सामन्तन्रपैः प्रयाच्यमानः । 
उपयासि दयायु इत्तिदोमां न च विश्वासमयीं प्रमाद्निद्राम्‌ ॥ ६९ ॥ 


अपि धममसुखार्थनिर्विरोधास्तव चेष्टा नरर्वःर सजने्टाः । 
वितता इव दिषु कीर्तिसिद्धया रिपुभिर्निश्वसितैरसक्रियन्ते ॥ ७० ॥ 


अथैनं स चपतिः प्रमोदाद्भिव्यज्यमानेन्द्रियप्रसादः प्र्युवाच- 


अद्यमे ऊुशकरं हंस स्व॑न्न च भविष्यति । 
चिरामिलबितः श्राक्षठो यद्य सत्समागमः ॥ ७१ ॥ 


त्वयि पाद्ावद्यां प्राप्ते प्रहर्षोद्धतचापकः। 
कचिन्नायमका्षीक्ति दण्डेनामिरुजन्‌ रुजम्‌ ॥ ७२ ॥ 


एवं ह्यमीषां जाल्मानां पक्षिणां व्यसनोदये । 
प्रहर्षाकुख्िता अुद्धिरापतत्येव कल्मषम्‌ ॥ ७३ ॥ 


२२ इहंस-जातक २३ 


तव पर्षि राज की मुक्ति से पसन्नचित्त होकर यह वार बार भिय वचन बोटने खगे । मेरा 


श्रम निष्फरु ओर दुःखद न हो, यह सोचकर . मुञ्चे श्रापके समीप चरने के ङि परित 
किया ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार हंस के रूप में यह कोड महाधामिक हे, निने क्षणमेंदहीमेरे मनको शरदु 
कर दिवा । पक्षिराज की सुक्तिको स्मरण करते हए, मेरेरिएही यह अपने राजाके साय 
स्वयं आपके श्न्तःपुर में श्राये है" ॥ ६५ ॥ 

यह सुनकर राजा का मन आनन्द ओर विस्मय से भर गया। उस्ने विविध रर्लोको 
भभा से उद्धासिन मनोहर पैरवाङे, बहुमूल्य विदावन ( चादर ) से सुसभ्जित, सुखद गदे से 
फु हुए पाद-पीठ से युक्त, राजा के बैठने योग्य, सुन्दर स्वणं-श्राप्तन का आदे हंसराज के 
किए दिया तथा मुख्य अमात्य के वैठने योग्य वेत के श्रास्तन का आदेश सुमुख के छिए दिया । 


तत्र यह समय परतिप्तंमोदन१ करने का हे, यदह ॒ सोचकर बोधिसत्त्व ने नूपुर कौ ध्वनिक 
समान मधुर ध्वनि मेँ राजा से कदा- 


““हे कुरर की योग्यता रखनेवारे, आपका यद युतिमान्‌ कान्तिमान्‌ शरीर सकर तो 


है ? आपका स्वस्थ धमं शरीर विपुर धार्मिक भवच्नों ओर दानो से पुरुकित होता रहता 
डन? ॥ ६६॥ 


प्रजाओं के रक्षण-कायवं में दीक्षित ( तत्पर ) आप समयानुसार दया ओौर दण्डके द्वारा 
अपनो कीति लोक-अनुराग ओर रोक-हित-साधन कौ वृद्धि करते ह न ?॥ ६७ ॥ 
शुद्ध निष्कपट अनुरक्त ओर ॒कायंकुशल अमर्त्यो के द्वारा आप प्रजाच्रं के कल्याण का 


निरीक्षण तो करवाते द ? इस विषय मँ केवर परोक्ष दशो तो नहीं है ( परत्यक्न-द्ोभीतो 
) १॥ ६८ ॥ 


नीति मौर पराक्रम के द्वारा आपने जिनके प्रताप का प्षंहार किया है उन सामन्त राजा्ओं 


की प्रायंना पर आप दयातो करते ह १ ओर, विश्वास की प्रमाद-निद्रामे मन्न तो नहीं 
होते ह ?॥ ६९ ॥ 


हे नर-वीर, धमं अथं श्रोर काम के अनुरूप आरके कार्यं सज्जना को पस्नन्द तो है ? 
आपकी अजित कीतिं से दिशाओं मेँ मानो व्याप्त आपके कायं शत्रुओं की ससँ से तिरस्कृत 
तो होते ईं ?०।॥ ७० ॥ 

तव आनन्द से इन्द्रिय-गत शान्ति को व्यक्त करते हुए राजा ने उरन्दे उत्तर दिया- 

“हे हंस, आज से मेरा सव कुश हे , क्योकि बहुत दिनों से आाकाक्षित यह सत्संग प्राप 
इमा । ७१ ॥ 

आपके पाश-बद्ध होनेपर हषं से उद्धत होकर इसने दण्ड-प्रहार से आपको पोड़ा तो नहीं 
परहुचाई ? ॥ ७२ ॥ 


पश्चिर्या पर विपत्ति के आने पर्‌ ये दुष्ट हषं से उद्धतचित्त होकर इस प्रकार दुष्टता करते 
हो है" ।॥ ७३॥ 


२३७ जातकमारा 


बोधिसत्व उवाच- 
क्षेममासीन्महाराज  सत्यामप्येवमापदि । 
न॒ चायं किचिदस्मासु शत्रवत्प्रस्यपद्यव ॥ ७४ ॥ 
अबद्धं॑बद्धवदयं म॒स्नेहात्सु मुख स्थितम्‌ । 
दृष्ट्ामाषत साक्नेव सकोतूहरविस्मयः ॥ ७५ ॥ 
सूनतेरस्य वचनेरथावर्जितमानसः । 
मामयं वग्यसुचत्पाश्ाद्विनयाद्‌नचुमानयच्‌ ।। ७६ ॥ 
अतश्च सुञुखेनेदं हितमस्य समीहितम्‌ । 
इहागमनमस्माकं स्यादस्यापि सुखोदयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
चृपतिरुवाच- 
आकाङ्क्षिताभिगमयोः स्वागतं मवतोरिह । 
अतीव प्रीणितश्चासिमि युष्मत्सं द्नोत्सवात्‌ ॥ ७८ ॥ 
अयं च महताथन नंषादोऽद्य समेष्यति । 
उमयेषां भियं ईत्वा महदृहत्ययं प्रियम्‌ ।॥ ७९ ॥ 
इत्युक्त्वा स॒ राजा तं नेषादं महता धन विस्तरप्रदानेन संमान्य पुन्ह॑स- 
राजञमुवाच- 
हमं स्वमावासञयुपागतौ युचां विखज्यतां तन्मयि यन्त्रणा्रतम्‌ । 
प्रयोजनं येन॒ यथा तदुच्यतां मवत्सहाया हि विभ्रूतयो मम ॥ ८० ॥ 
अदाद्धितोक्तैः प्रणयाक्षरेः सुहत करोति तुष्टिं विमवस्थितस्य याम्‌ । 
न तद्विधां कम्भयते स तां धनमहोपकारः प्रणयः सुहत्स्वतः ।॥ ८१ ॥ 
अथ स राजा सुमुखसं माषणङत्‌हरुहृदयः सविस्मयममिवीक्ष्य सुुख- 
मुवाच- 
अरन्धगाधा नवसं स्तवे जने न यान्ति कामं प्रणयप्रगद्मताम्‌ । 
वचस्तु दाक्षिण्यसमादहिताक्षरं न ते न जस्पन्त्युपचारशीमरम्‌ ॥ ८२ ॥ 
संमाषणेनापि यतः कतुमहंति नो मवान्‌ । 
साषल्यं भ्रणयादायाः प्रीतेश्वोपचय हदि ॥ ८३ ॥ 
इव्युक्ते सुसुखो हंससेनापतिर्विनयादमिप्रणम्यनसुवाच-- 
महेन्द्रकस्पेन सह त्वया संभाषणोत्सवः । 
इति दर्चितसौहादँ कस्य नातिमनोरथः ॥ ८७ ॥ 
संमाषमाणे तु नराधिपे च सौहादुरम्यं विहगाधिपे च । 
तत्संकथामध्यञुपेत्य धाषटर्याज्नन्वक्रमः प्रेष्यजनस्य वक्तुम्‌ ॥ ८५ ॥ 


२२ हस-जादक्‌ २३९५ 


बोधिसत्य ने कडा- 

८^हे महाराज शस विपत्ति मे भी हम सकुरारु ही ये । शसने हमारे ग्रति दात्र के समान 
कोई भाचरण नहीं किया ।। ७४ ॥ । 

बन्धन मे नदीं होनेपर भी मेरे स्नेह के कारण बधे दए के समान स्थित सुमुख को देखकर, 
कुतूहछ ओौर विस्मय के वशीभूत होकर सने शान्तिपूवंक ही स॒मुख से संभाषण किया ॥ ७५ ॥ 

सके सत्य ओर मधुर वचनो से इसका मन गदु हो गया । विनय ओर सम्मान के साय 
इसने मुञ्ञे बन्धन-मुक्त कर दिया ।॥ ७६ ॥ 

अतः सुमुख ने इसका यह दित सोचा किं यहाँ हमारा श्रागमन इसके किए भो खुल कारी 
षहो ।॥ ७७ ॥ 

राजा ने कदा- 

“नने आप दोनों के आगमन कौ आकाडक्षा की है । आपका यहाँ स्वागत हे । मेँ आपके 
दक्ष॑नरूप उत्सव से अत्यन्त आनन्दित हँ ॥ ७८ ॥ 

यह निषाद आज बहुत धन पायेगा । इसने श्राप दोनों का भ्रिय किया है । यदह महा- 
पुरस्कार के योग्य हे" ।। ७९ ॥ 

यह कहकर राजा ने उस निषाद को बहुत धन देकर सम्मानित किया । फिर हंस-राज से 
कहा-- 

“आप दोनों यष अपने-दौ निवास मँ आये हए दै । अतः मेरे प्रति संकोच को छोदिये । 
ह चीज से जितना भयोजनः हो वह किये । मेरी सम्पत्ति भापक्रो सहायता के लिए 

|| ० ॥ 

निरेशाद्कु भाव से कहे गये भाथंना ( प्रयोजन ) के शब्दों से कोई मित्र अपने सम्पत्तिशारी 
मित्र को जितना आनन्द देता है उतना वह अपने धनो से नदीं पाता दै। अतः मिर््रोसेकी 
गई प्राथ॑ना महान्‌ उपकार है"? ॥ ८१ ॥ 

तब सुमुख के साय संभाषण के रछिए उत्सुक होकर राजा ने उसे विस्मय के साथ देखते 
हए कहा- 
 “भनव-परिचित व्यक्ति के हृदय मेँ जिन्होनि स्थान नहीं पाया है वे अपने प्रणय (प्रयोजन) 
को प्रकट नदीं कएते, यह ठक है; किन्तु वे उदारतापुणं श्रोपचारिक वचन वोखेगे ही ॥८२॥ 

श्राप संभाषण के दारा भी प्रेम-प्राप्ति की हमारी आरा को सफरु करें भौर हमारे हृदय 
मे आनन्द कौ वृद्धि करे” ॥ ८३ ॥ 

इतना कषे जाने पर हंस-सेनापति सुमुख ने सविनय प्रणाम करते हुए उरन्दं कहा- 

८८इन्द्र-तुल्य श्रापके साथ संभाषण उत्सव के समान है । शस प्रकार से मित्रता भदित 
दोनेपर भापके साय संभाषण किसका अतिमनोरय न हदो ?॥ ८४॥ 

जव मनुष्यो के अधिपति ओौर हंसों के अधिपति मित्रतापूणं सरस बातें कर रहे दो, तब 
उनकी बातों के वीन्र में धृष्टता से पड़कर सेवक का बोरना अनुचित है ॥ ८५ ॥ 


२३६ जातकमाला 


न ह्येष मार्गा वरिनयामिजातस्तं चेव जानन्‌ कथमभ्युपेयाम्‌ । 
तूष्णीं महाराज यतः स्थितोऽहं तन्मषंणीयं यदि मषंणीयम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इत्युक्तं स राजा सम्रहषं विरमय्वदनः संराधयन्‌ सुुखसुवाच-- 
स्थाने मवद्‌ गुणकथा रमयन्ति खोक 
स्थानेऽसि हंसपतिना गमितः सदित्वम्‌ । 
एवंविधं दि विनयं नयसौष्टवं च 
नवाक्रतात्महृदयानि समुद्हन्ति ॥ ८७ ॥ 
तदियं प्रस्तुत। ्रीतिव्रिच्छिदयेत यथान नः। 
तथैव मयि बविखस्भ अजय दयाय सगत्तम्‌ ॥ ८८ ॥ 
मथ बोधिसस्वस्तस्य राज्ञः परां श्रीतिकामतासदेत्य स्नेहश्रद्त्तिसुसुखतां च 
सराधयन्नवोचदेनम्‌- 
यत्रत्य परमे भत्रे कतमस्मासु तत्वया । 
सं स्तवे हि नवेऽप्यरिसन्‌ स्वमाहात्म्यानुवर्तिना ॥ ८९ ॥ 
कश्च नाम महाराज नावलम्ब्येत चेतस्‌ । 
संमानविधिनानेन यस्त्वयारमासु दितः ॥ ९० ॥ 
प्रयोजनं नाम कियक्िमेव वा मदाश्रय मानद यत्वमीकश्चसे । 
त्रियातिथित्वं गुणवत्सलस्य ते प्रदृत्तमभ्यासगुणादिति ध्रुवम्‌ ॥ ९१ ॥ 
न॒चित्रमेतत्तयि वा जितात्मन प्रजाहितार्थं तपार्थिवव्रते । 
तपःसमाधानपरे सुनाचविव स्वमावन्रुच्या हि गुणास्त्वयि स्थिताः ॥ ९२ ॥ 
इति श्रशंसाञुमगाः सुखा गुणा न दोषदुगंषु वसन्ति भूतयः 
इमां विदित्वा गु णदोषधमतां सचेतनः कः स्वहितोत्पथं मजत्‌ ॥ ९३ ॥ 
न देशमामोति पराक्रमेण तं न कोदावीर्यंण न नीतिसंपदा। 
श्रमव्ययाभ्यां नर पतिविनंव यं गुणाभिजातन पथाधिगच्छति ॥ ९४ ॥ 
सुराधिपश्रीरपि वीक्षते गु णान्‌ गुणोदितानेव परैति. संनतिः । 
गुणेभ्य एव प्रमवन्ति कीतयः प्रमावमाहार्न्यमिति श्रितं गुणान्‌ ॥ ९५ ॥ 
श्रमषदर्पोद्धवककदान्यपि भ्रूढनेरस्थिरमत्सराण्यपि । 
भ्रसादयन्व्येव मनांसि विद्धिषां शशिग्रकाशाधिककान्तयो गुणाः ॥ ९६ ॥ 
तदेवमेव सनि पालयन्‌ महीं भ्रतापानतरक्षपार्थिवाम्‌ । 
अमन्दरोभैर्विनयादिभिशुण्गुणानुरागं जगतां प्रबोधय ॥ ९७ ॥ 
श्रजादितं कृत्यतमं महीपतेस्तदस्य पन्था _द्युमयत्र॒ भूतये । 
भवेच्च तद्राजनि धमंवरसले चपस्य त्त दि जनोऽजुवतते ॥ ९८ ॥ 


` "व्यक ~ 
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यह मागं विनय का नहीं है, यह जानता हुआ मेँ शमे कैसे पड़ता ? हे महाराज, यरी 
कारणे किमे चुप । अतः यदि आपक्षमा के योग्य समञ्चं तो क्षमा करर” ॥ ८६ ॥ 

इतना कदे जानेपर राजा ने पने मुखमण्डल से हषं श्रौर्‌ विस्मय को व्यक्त करते हुए, 
सुमुख की प्रशंसा मे कटा- 

“ठीक टो आपके सद्युणों कौ कथा छोगों को श्रानन्द देती ह । ठीक ही आप हंसराज 
के मित्र हुए) यद विनय अीर्‌ नौतिनिषृणता श्रतसंयतात्माओं मे नदीं पाई जातो ह ॥ ८७ ॥ 

मुज्ञपर विडत्रास कौज्यि, जिससे हमारी यदह नईं मित्रता चिन्नन दो। क्योकि सज्जनो. ` 
की मित्रता कभी क्षोय नदी दोतौ हे" ॥ ८८ ॥ 

वह राजा मित्रता के लिए अत्यन्त इच्छुक है, स्नेह-पदशंन के लिए उत्सुकं हे, यद्‌ 
जानकर वोपधिसच्च ने उसकी पररंसा म कदा- 

“यद्यपि यह परिचय नया है, तथापि परम मित्रके प्रति जो किया जाना चाहिए वद्‌ 
आपने अपने माहात्म्य के अनुसार दो किया ॥ ८९ ॥ 

आपने दमारे प्रति जो सम्मान भकट किया है, उसके द्वारा एेसा कौन है, जो हृदय में 
स्यान न माप्तकरटे५ ९० ॥ 

हे मानद, आप मेरा जो प्रयोजन देखते दै वह क्या भौर कितना हो सकता है ? जाप 
गुणानुरागी को भ्रतियिभियता अभ्यास से हौ उत्पन्न दुई है ॥ ९१ ॥ 

या जितेन्द्रिय, प्रजा-दित के छि राज-धमं का पान करनेवाले, सुनि के समान तपस्वौ 
आपके किए यह्‌ ( अतिधिप्रियता ) आइचयं-जनक ना है; क्योकि आप स्वभावतः गुर्णो के 
निवास-स्यान द ।॥ ९२ ॥ 

युण प्रशंसनीय मीर सुखद होते द । जहौ दोप का निवास है बहौ सम्पत्ति या श्चुम नदी 
रहता है । गुण ओर दोप के इस स्वभाव को जानकर कौन श्वानौ अपने हित के विरोधी 
मागंपर चलेगा ?॥ ९३ ॥ 

राजा पराक्रम सम्पत्ति या नोति से उस्र पद को नहीं भाप्ठ कर सकता है, जिसे भ्रम भीर 
व्यय के विना ही वह गुणों के मागंपर चलकर भ्राप्त करता है ॥ ९४ ॥ 

देवेन्द्र की रक्ष्मौ भी युर्णो को देखतती है, त्रिनश्रता गुणिर्यो के ष्टौ पास जातो हे, यणो से 
ही कीतिं दोतो दै ओौर महाप्रमाव गुणो पर आधित है ॥ ९५ ॥ 

चन्द्रमा के भकाश्च से भी अधिक मनोहर गुण, क्रोध अभिमान ओर आद्त्य से कठोर तथा 
वैर-द्ेष से ग्रस्त शत्रुओं के मन को भी निमंख करते ह ।। ९६ ॥ 

अतः श्स भकार, हे भूपा, अत्यन्त शोभायमान विनय आदि युर्णो से इस प्रथ्वी का, 
जिसके अभिमानी राजा आपके रताप से चक गये रै, पाठन करते हु९, गो के हृदय में यणों 
के ग्रति अनुराग उत्पन्न कोजिये ।। ९७ ॥ 

छोक-कल्याण राजा का परम कतन्य है, उक्तका मागं इहरोक भौर पररोक मेँ कल्याण- 
कारी है। ध्म-प्रिय राजा म वह होना चाहिए; क्योकि प्रजा राजा के आचरण का अनुप्तरण 
करती है ।। ९८ ॥ 


२३८ , जातक्माखा 


[ऋ [) ष 
प्रकाधि धमण वसुधरामतः करोतु रक्षां (नि ते । 
त्वदृन्तिकास्सन्रितमावनादुपि स्वयूध्यदुःख' तु ीव माम्‌ ॥ ९९ ॥ 


अथ स राजा स॒मभिनन्धय॒ तत्तस्य वचनं सपपस्कः संमानप्रियव चनप्रयोग- 
पुरःसरं तो हंससुख्यौ विससजं । श्रथ बोधिसत्वः समुत्पत्य विमलखडगाभिनीलं 
शरस्प्रसन्नरोमं गगनतलं प्रतिबिम्बेनेवानुगम्यमानः सुमुखेन हंससेनापतिना 
समुपेत्य हंसयूथं संदृशनादेव परेण प्रहर्षण संयोजयामास । 

कारेन चोपेत्य नपस हंसः परानुकम्पाव्यसनी सह॑सः । 

जगाद धम॑क्षितिपेन तेन प्रत्यच्यंमानो विनयानतेन ॥ १०० ॥ 


तदेवं विनिपातगतानामपि सतां दृत्तं नारुमचुगन्तुमसस्पुरुषाः प्रागेव 
सुगतिस्थानामिति । एवं कल्याणी वागुमयदहितावहा मवतीति कल्याणवचन- 
भ्रंसायामप्युपनेयम्‌ । कल्याणमिनच्रवर्णेऽपि वाच्यम्‌ , एवं कलट्णाणमित्रवतां 
कृच्छेऽप्यर्थाः ससिध्यन्तीति । स्थचिरार्यानन्दपूवंस मागप्रदशने च, एवमयं 
स्य विरः सहष्वरितचरणो वोधिसच्वेन चिरकाराभ्यस्तप्रेमवहुमानो मवतीति ॥ 


॥ इति दंस-जातकं द्वाविंशतितमम्‌ ॥ 


२३. महाबोधि-जातकम्‌ 


असत्कृतानामपि सस्पुरुषाणां पूर्वोपकारिष्वनुकम्पा न श्िथिरीमवति 
छृतज्ञप्वात्‌ क्षमासात्म्याच । तद्यथानुश्रयत-- 


योधिसत्वभूतः किंरायं मगवान्‌ महाबोधिर्नाम परिव्राजको बभूव । स 
गरहस्थमाव एव परिविदितक्रमव्यायामो रोकामिमतानां विद्यास्थानानां कत- 
्(नकौत्‌दरुश्चित्रासु च कलासु प्रच्रज्याश्रयाह्छोकहितोद्योगाच्च विरोषवत्तरं धमं- 
शास्रेष्ववहितमतिस्तेष्वाचायंकं पदमवाप । स॒ कतयुण्यत्वाज्ज्ानूमाहात््या- 
हछोकन्ञतया प्रतिपत्तिगुणसौष्टवाच्च यत्र॒ यत्र गच्छति स्म तत्र तत्रव विदुषां 
विद्भस्मरियाणां च रात्ता ब्राह्मणगरहपतीनामन्यतीर्थिकानां च प्रत्रजितानाममिगम- 


नीयो मावनीयश्च वभूव । 


हि पुण्याश्रयकन्धदीक्षयो गताः प्रियत्वं प्रतिपत्तिललोमया । . 
भि द्विषद्धयः स्वयशोनुरक्षया भवन्ति सत्कारविशेषमागिनः ॥ १ ॥ 


२३ महाबोधि-जातक. २३९ 


अतः आप धमंपूवंक छोक-शासन करं भीर देवेन्द्र आपकी रक्षा कर । यदपि आपका 
सान्निध्य आपके आश्रितं को पवित्र करनेवाका है, तथापि अपने क्ण्ड का दुःख सुज्ञ 
यहौ से खीच रहा हे" ॥ ९९ ॥ 

तव राजा ने अपनौ सभा के साथ उनके उस वचन का अभिनन्दन किया तया सम्मान- 
पुवेक मोटी वोरो बोकर दोर्नां भधान हंसो को विदा किया । तव अपने भतिव्रिम्ब के समान 
हं स-सेनापति सुमुख के साथ बोधिसत्त्व विभर तलवार के समान नीके तथा शरद्‌ ऋतु की 
निम शोभा से युक्त आकाशे उड गये। हंसों के पास पर्हुचकर उन्न अपने दर्न से 
ही उर्न्े अत्यन्त आनन्दित किया । 

काल-करम से दूसरोपर अनुकम्पा करनेवाङे हंसराज अपने हंसों के साथ उस रानाके 
पाक्त पर्ुचे । विनयात्रनत राजा के द्वारा पूजित होकर बोधिसच् ने धर्मोपदेश किया ।। १००॥ 

शस प्रकार दुजन दुगंतिमें भी षडे हुए सञ्जनं के आचरण का अनुसरण नहीं कर सकते 
दतो खगतिमें स्थित सञ्जना का कँसे कर सकेंगे ? इस भक्रार कल्याणकारी वचन 
( वक्ता ओर श्रोता) दोर्नाके लिर्ह्ी हितकारी होता दहै। अतः कल्याणकारी वचन की 
प्रशंसा में इसे उपल्थित करना चाहिए । कल्याणकारी मित्र के बणंनर्मे भी कहना चाहिए 
इस मरक्रार कल्याणकारी मित्रवाल के कायं सद्कुर मेँ भी सिद्ध होते ह । स्यविर आनन्द अपने 
पूवं जन्मो मं ( भगवान्‌ के ) सायी ये, यह दिखने कं छि भौ कहना चाहिए । ऽस भकार 
यदह स्यविर वौधि्तच्च के क्रिया-करखाप में सायौ ये ओर चिरकारुतक उनके मरति मेम गौर 
सम्मान का अभ्यास किया । 


हं स-जातक वाश्सवां समाप्त । 


२३. सहाबोधि-नातक 


अपमानित दोनेपर भी कृतश्चता ओर क्षमाशोरुता के कारण सञ्जनं कौ दया उनके प्रति 
क्षीण नहीं होती हे जिन्न पूवं म उपकार क्रिया हे । तव जसौ कि अनुश्रुति दै- 

यह भगवान्‌ जव बोपिसत्त थे तव एकर वार महाबोपि नामक परित्राजक हुए । गृहस्या- 
वस्था मेँ ही उन्ोने छोकमिय निद्याओं का विधिवत्‌ अभ्यास किया तथा विविध कलाओं की 
श्लानपिपासा शान्त की । मन्रज्या { संन्यास ) छेकर रोक-हित के छि उद्योग करते हुए 
उन्होने धमंशाल्ो के अध्ययन की ओर विक्षेप ध्यान दिया तथा उन्मे आचायं काषद प्राप्त 
किया 1. अपने पुण्य-वर ज्ञान-माहात्म्य रोकश्ान श्रौर सुन्दर आचरणके कारण वे जँ 
जाते ये वहीं विद्वानों, विद्धानां के प्रिय राजाओं, बाद्यण-गृहरस्यो ओर अन्य मतावङम्नि्यो से 
स्वागत-सत्कार ओर सम्मान भप्त करते थे । 

गुण पुण्य के आश्रय से चमक उठते द ओौर आचरण से रोकप्रिय बन जाते है! शत्रुभी 
अपने यज्ञ कौ रक्ना के किए श्न गुर्णों का विशेष सत्कार करते है ॥ १ ॥ 


२० ातक्छ्माखा 


अथ स्र महात्मा जोकानुग्रहाथंमनुविचरन्‌ आमनरगरनिगमजनपदराष्राज- 
घानीरन्यतसस्य रान्ञो विचयान्तरयुपजगाम । श्रुतगुणविस्तरघ्रस्यावस्तु स राजा 
तस्यागमनं दूरत एवोपरभ्य श्री तमना रमणीये स्वस्मिञ्चयानवनप्रदेे तस्याव- 
सथं कारयामाख । भ्युद्गमनादिसत्कारपुरःसरं चैनं भवेय स्दविषयं शिष्य 
इवाचायं परिचरणपयुपासनविधिना सं मानयासास । 


विभूतिगुणसंपन्नुपेतः प्रणयाद्‌ ग्रहस्‌ । 
गुणग्रियस्य गुणवालुत्सवातिदायोऽतिथिः ॥ २ ॥ 


वोधिसत्वोऽपि चैनं श्वतिहदयड्ादिनीनिधर्यामिः कथाभिः श्रेयोमागंमनु- 
प्रतिपाद्यमानः भत्यहसनुजयाह । 


अषष्टमक्किष्दपि धमंवत्सला 
दितं विवश्चन्ति परायुकस्पिनः । 
छ एव वादः छविमाजनोपमे 
दितार्थिनि प्रेसरुणोच्खुके जने \ ३ \, 


अथ॒ तस्य राश्ोऽमात्या जन्धविद्वत्सं सावना रन्धसंमानाश्च सदस्याः 
भ्रत्यहमभिवधंमानसत्कारां बोधिसत्वस्य गुणसश्टदधि मीर्ण्योपदतदुद्धिस्वान्न सेहिरे । 


स्वगुणातिशयोदितैयंशोभिजंगद्वजनदृषटशक्तियोगः । 
रचनागुणमाश्रसत्करतेषु ज्वख्यव्येव परेऽवमषेवद्धिम्‌ ।। ४ ॥ 


प्रसद्य चैनं शासख्रकथास्वभिमवितुमदान्छा धमप्रसङ्गमग्ष्यमाणाश्च राछ्धस्तेन 
तेन क्रमेण राजानं बोधिसत्छं प्रति विग्राहयामासुः-नाहति देवो नोधिपरिब्राजके 
विश्वासययुपगन्तुम्‌ । व्यक्तमयं देवस्ब॒गुणप्रियतां धर्मामिञुखतां चोपरुभ्य 
च्यसन्रतारणश्क्ष्णद्षस्मधुरवचनः भ्रदत्तिसं चारणदहेतुभ्रूतः कस्यापि भत्यथिनो 
राद्धो निपुणः प्रणिधिप्रयोगः । तथा हि धर्मात्मको नाम भूत्वा देवमेकान्तेन 
कारुण्यग्रद्त्तौ हीदैन्ये च समनुश्चास्ति, अथकामोपरोधिषु च क्षत्नघवाद्येष्वास- 
ज्रापनयेषु धमंसमादानेष॒ दुयानुद्स्या च नाम ते कृत्यपक्षमारवासनविधिनो- 
पयणीते प्रियसंस्तवश्ान्यराजदूततैः । न चायमविदितदत्तान्तो राजशाखाणाम्‌ । 
अतः साडङ्कान्यन्न गो हदयानीति । अथ तस्य राज्ञः पुनः पुन मदोपसंहितं 
हितमिव बहुमिरच्यमानस्य वोधिसत्वं भ्रति परिशङ्का संकोचितस्नेदगौरवभ्रसर- 


मन्यादजं चित्तममवत्‌ । 


चैश्न्यवघ्रादानिसंनिपाते भीमस्वने चाशनिसं निपाते । 
विलम्मवान्मादुषमात्रधेयंः स्यान्निर्विकारो यदि नाम कश्चित्‌ ।। ५ ॥ 


१६ २४ मराबोधि-जातक २४७१ 


तव वह महात्मा छोगों पर अनुरष्ट करने के लिए यामो नगरा निगमो देशो राज्यो गर 
राजधानियों मै विचरण करते दए, किसी राजा के राज्यम प्टुचे। उनके गुर्णों का प्रभाव 
सुनकर, दूर से दी उनके आगमन का समाचाए पाकर, म्रसन्नचित्त हो, उक्ष राजा ने अपने 
उद्यान कै रमणीय स्थान में उनके किए निवाक्त वनव्राया । अगवानो आदि सत्करार के साय 
उन्ह अपने राज्य में प्रवेश कराया तथा जैसे शिष्य आचा्थं की, उक्षो रकार उनकी परिचर्यां 
ओर उपासना करते दए उन्दं सम्मानित किया । 


सम्पन्न घर मे प्रमपूव्रक श्राया हुआ गुणवान्‌ अतिथि गुणनुरागौ ( गहपति ) के किष 
मदोतसव के समान दहे ॥ २॥ 


श्र, बोधित ने भौ कान आर द्ध्य को आनन्द देनेवाखी धार्मिक कया््रोंसे 
प्रतिदिन उन कृल्याण-मागं का उपदेश देते दए श्रनुगरहीत किया । 

दूसरा पर दया करनेव्राले ध्मानुरागी पुरुष उरन्दै भा कल्याण की बात कहना चाहते रै, 
जिनकी भक्ति नहीं देखी गदं दे । तव कल्याणकामी भमी सत्पात्र का क्या कड्ना ?॥ ३ ॥ 

जव राजा के प्रतिष्टित सभासदां ओर विद्वानों का सत्कार पानेवाके ्रमात्यों ने देखा कि 
वोधिसच्व के सद्‌ राणो का सत्कार प्रतिदिन वद्‌ रहा है तव ईर्ष्यां से उनक्री बुद्धि नष्ट दो गड 
ओर वै से सद न सके । 


सपने अतिशय सद युणां से उत्पन्न यश से संसार को वशम करने को शक्ति रखनेवाखा 
मनुष्य उनके हृदय मेँ द्वेष कौ अन्नि प्रज्वलति करता ही है जो अपन कायं -निपुणता के कारण 
ही सत्कृत होते ह ॥ ४ ॥ 

वे बुद्धि-वर से उन्हे ज्ञानाय मेँ पराजित करने मेँ असमयं ये श्रौर राजा की धमंमें 
आसक्ति देख भी नी सकते थे । अतः उन्होने तरह-तरह से बोधिसच्र से राजा को विरुगाने 
की चेटा कौ-“श्रीमान्‌ के लिए बोपिपरिनाजक्‌ पर विङ्रास करना उचित नदीं । स्पष्ट रै 
कि आपके गुणानुराग ओर धमं मे भदृत्तिका समाचार पाकर यह किक्षी विपक्षो राजाका 
भेजा दुश्रा कुराल गुप्तचर दै । आपको विपत्ति मे फंसाने के छि प्रिय मधुर श्रौर दृष्ट वचन 
बोलनेवाखा यदह युप्तचर श्रापका समाचार प्रेषित करनेके किए नियुक्तं हुआ है। यह 
धर्मात्मा वनकर्‌ आपको केवर दयालुता मौर दीनता पूणं ज्जा का उपदेश देता है तथा 
अथं काम एवं राज-धमं के विरोधी ओर अनीति के संकट से युक्त धर्माचरण का उपदेश देता 
है । दयापूत्रंक श्रःपके कतव्य का निदेश करता हुआ आपको प्रशंसा करता है । यह भन्य 
राज.दूतों से परिचित होना चाहता है तथा राज-शास्मो से भनमिश् नहीं है । अतः इसके 
सम्बन्ध में हमारा हृदय स्च हं 1* जव वडुतों ने मेद॒ उत्यन्न करनेवाली बात को हित को 
वात के समान वार वार राजा से कटा तव बोधिसच् के प्रति उसके मन मँ सन्देह हो गया 
रनेह आर श्रादर का भाव कम. हयो गया । उक्तका मन ही दूसरे प्रकार का हो गया । 


पिद्युनतारूपी वज्र के गिरने से मौर भयद्कुर शब्द करनेवाके वज्र के गिरने से एेसा कौन 
है जो निविकार रहे, जिसका विवास ओर मानवोचित | धेयं बना रे ?॥ ५॥ 


७द जातकमाख 


सथ स राजा विल्म्मविरहान्मन्टीभूतप्रेमवहमानस्तस्मिन्‌ महाससे न 
यथापूव सत्कारप्रयोगसुसुखो बभूव । वोधिसस्वोऽषि छुद्धस्वमावत्वात्‌ वहुकाय- 
व्यासङ्गा राजान इति न तन्मनसि चकारे । तत्समीपवतिनां तु चिनयोपचार- 
शथिल्यसंद्‌शनाद्विरक्त्टदयमवेत्य राजानं समादाय त्रिदण्डकुण्डिकाद्यां परिबाजक 
माण्डिकां प्रक्रमणसवग्यापारः सखममवत्‌ । तदुपश्रव्य स॒ राजा सावरोध्रस्नेठतया 
दा क्षण्यविनयानुन्रुच्या चेनममिगम्य प्रदर्दितसंश्रमो विनिवतयितुकामं इव 
तसुवाच- 


अस्मानकस्मादपहाय कस्मादृगन्तव्य एव प्रणता मतिस्ते । 
व्यीकराङ्काजनक नु करिंचिद्‌ दुष्ट प्रमादस्खलितं त्वया नः॥ & ॥ 


अथैनं बोधिसत्व उवाच 


नाकस्मिकोऽयं गमनोद्यमो म नासच्रियामात्रकरूक्षितत्वात्‌ । 
अमाजनत्वं तु गतोऽसि शाव्याद्धमस्य तेनाहमितो जामि ॥ ७ ॥ 


अथास्य सरमसमपितमतिविद्रतवदनममिद्रवन्तं वल्भं शनं तत्रागतमभमि- 
अदृश्यन्‌ पुन रुवाच-अयं चाच्र महाराज अमानुषः साक्षिनिदशो ददयताम्‌ । 


अयं हि पूं पटुचाटकर्मा भूत्वा मयि इवा मव्रतोऽनुन्रच्या । 
, आकारगुप्त्यज्ञतया त्विदानीं व्वद्धावसूचां पितः करोति ॥ ८ ॥ 


त्वत्तः श्रतं करंचिदुनेन नृनं मदन्तरे मक्तिविपत्तिरूक्षम्‌ । 
अतोऽनु्त्तं ध्र वमित्यनेन व्वस्प्री तिदे तोरनु जी विच्रृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


अथ स राजा तस्प्रव्यादेद्याद्‌ बीडावनामितवदुनस्तेन चास्य मतिनपुण्येन 
समावर्जितमतिर्जातिसंवेगो नेदानीं चाव्यानुृत्तिकाट इति बोधिसत्वरमभिप्रण- 


म्योवाच- 


त्वदाश्रया काचिदुभूत्करैषा संश्रस्तुता न: सदसि प्रगस्भ 
उपेक्षिता कायंवदयान्मया च तकश््षम्यतां तिष्टचबाघुमागाः॥ १०॥ 
बोधिसच्व उवाच- नेव खल्बह महाराज असत्कारप्रङृतत्वादुक्षमया वा 
प्रणुधमानो गच्छामि । न त्वयं महाराज अवस्थानकारु इति न तिष्ठामि । 
यङ्यतु भवान्‌ । 


विमध्यमावादपि हीनद्ोभे यायां न खच्कारविधौ स्वयं चेत्‌ । 
सङ्गादगत्या जडतावखाद्वा नन्वधचन्द्राभिनयोत्तरः स्याम्‌ ॥ ११॥ 


२३ महाबोधि जातक २७३ 


तव विश्वास के नष्ट होनेपर उस महासत्व के ग्रति राजा का प्रेम ओर सम्मान मन्द हो 
गया । उक्तने पहर की तरह उनका सत्कार नहीं किया । बोधिस्च्र ने भो अपने शुद्ध स्वमाव 
के कारण यह समज्ञकर कि राजा रोग अनेक कायो म॒व्यस्त रहते दै, इसपर ध्यान नदीं 
दिया । किन्तु उनके समीप रहनेवा्छों के विनय ओौर उपचार मे श्ियिरुता देखकर, राजा को 
अपनी ओर से विरक्त समञ्चकर, त्रिदण्ड कमण्डल आदि परित्राजक कौ सामग्रो केकर वे 
चलने को उद्यत दए । यह सुनकर वचे हुए स्नेह के कारण सौजन्य ओर विनय की रला करते 
इए, राजा ने उनके समोप जाकर सम्मान मदशित किया ओर मानो ऊौटानेकी श्च्छा से 
उरनं कटा- 


““श्रकस्मात्‌ हमे छोडकर श्रापने जाने का दी विचार क्यो किया ? क्या आपने हमारी कोई 
श्रसावधानता देखी, जिससे श्रापके मनम मिय्या ्ाशदगूा हो गरं हे १॥ ६ ॥ 


बोधिस्च ने उदे कटा- 


““शक्तस्मात्‌ ही भँ जाने को उदयत नदीं हँ यौर न भ्रापके श्रसत्कार से रुष्ट होकर ही जा 
रहा हँ । शस्ता के कारण श्रव श्राप धममंके पात्र नहदींरे, सीरिणि यदयौसे जा 
रहा हू" ॥ ७॥ 

उस समय राजा का भिय कुत्ता ह खोरुकर, क्रोष से मूकता इआ, दडकर वह आया । 
` कत्ते को दिखाते हट बोधिसत्व ने कहा- “हे महाराज, श्स॒ अमानुष साकी के निर्देश 
को देखिये । 

पले आपका अनुसरण करता हुमा यद सुज्ञ से प्यार करता था । किन्तु घस समय भ्रमि- 
भाय को छिपाने की कडा से भअ्ननभिन्न होने के कारण यह अपनौ बोखो से आपके आन्तरिक 
भाव को सूचित कर रहा दै 1 ८॥ 

ए्सने अवश्य ही आप से मेरे सम्बन्ध मे आपकी भक्ति के विनाश से कुक कठोर वातं 
खनौ द । अतः इतने निःसन्देह आपकी प्रसतन्नता के लिए अनुचर कै आचरण का अनुसरण 
क्ियादहे॥९॥ 

उनकी फटकार से राजा का मुख खञ्जा से अक गया ओौर उनके बुद्धि-कौशर से राजा की 
बुद्धि ञ्ुक गईं । उसका हृदय द्रवोमूत हदो गथा । यह शठ्ता का समय नदीं हे, यह सोचकर . 
उसने बोधिसत्व को भणाम कर निवेदन किया- 


““हमारो सभा मे कुक मगल्म सदस्यों ने आपके सम्बन्ध मे वात नइ थी । किन्तु काय 
वा भने उसपर ध्यान नहीं दिया । अतः ्राप॒ क्षमा करे, यदय ररे, न ज्ये” ॥ १० ॥ 

वोधिसत्र ने कटा--“हे महाराज, श्रसत्कार के कारण या क्रोधव में यहा से नही जा 
रहा हँ । हे महाराज, यह रहने का समय नदीं है, शसछिए मेँ नदीं रह रा दँ । मप देखं-- 


उदासीनता के कारण सत्कार को शोभा क्षीण होने प्र भी, यदि ्रासक्ति विवशता या 
मूखंता के कारण मँ स्वयं न जाऊँ, तो गङे पर हाय रखकर निकारु दिया जाङंगा ॥ ११ ॥ 


७ जातकमाला 


प्राप्तक्रमोऽयं विधिरत्र तेन यास्यामि नाप्रीत्यमितक्षचित्तः । 
एकावमानाभिहता हि सत्सु पूर्वोपकारा न समीमवन्ति ॥ १२ ॥ 


अकिग्धभावस्तु न पयुपास्यस्तोयार्थिना शुष्क इवोदपानः । 
प्रयलसाध्यापि ततोऽथंसिद्धियंस्माद्धवेदाकल्टुपा छशा च ॥ १३ ॥ 


प्रसन्न एव त्वसिगम्यर्पः ररद्विद्यदाम्बुमहाहदामः 
सुखार्थिनः छेशपराद्मुखस्य रोकग्रसिद्धः स्फुट एष मागः ॥ १४ ॥ 


मक्त्युन्युखाद्योऽपि पराङ्मुखः स्यात्पराङ्सुखे चामिसुखत्वदीनः । 
पूर्वोपकारस्मरणःलसो वा नराकृतिश्चिन्त्यतिनिश्चयः सः ॥ १५ ॥ 


असेवना चात्युपस्तेवना च याच्जामियोगाश्च दहन्ति मैत्रीम्‌ । 
रक्ष्यं यतः प्रीत्यवशेषमेतन्नित्रासदोषादिति यामि तावत्‌ ॥ १६॥ 


राजोवाच-यद्यवङ्यमेव गन्तव्यमिति निश्चि तात्रमवतो मतिः, तत्पुनरपी- 
दानीमिहागमनेनास्मानयुग्रहीतुमहंति मवान्‌ । असेदनाद्‌पि हि प्रीतिरनुरक्षि- 
तन्यैव । बोधिसत्व उवाच-बह्वन्तरायो महाराज बहूपद्रवप्रत्यर्थिकत्वादछछोक- 
संनिवेदा इति न शक्यमेतद्‌वधारणया प्रतिक्तातुमागसमिच्यासीति । सति त्वागम- 
नकारणसाकल्येऽपि नाम पुन मवन्तं पदयेम । इत्यनुनीय स महात्म! तं राजानं 
कृताम्यनुत्तासत्कारस्तन राज्ञा तद्विषयात्प्रचक्राम ! स तेन गहिजनसंस्तवेना- 
कुक्तहृद्योऽन्यतमद्रण्याःयतनसुपशित्य ध्यानामियुक्तमतिस्तत्र॒विहरन्नचिरेणेव 
चत्वारि ध्यानानि पञ्चामिक्ताः प्रतिरेभे । 
तस्य समास्वादितप्ररामसुखरसस्य स्शतिरनुकम्पानुसारिणी तं राजानं भ्रति 
भ्रादुरभूत्‌--का जु खलं तस्य राज्लोऽवस्थेति । अथैनं ददडं तैरमाव्यैयंथामि- 
निविष्टानि दुष्टिगतानि प्रति प्रतायंमाणम्‌ । कश्चिदेनममात्यो दुर्विंमान्यहेतुमिर्नि- 
ददानेरहेतुवाद्‌ प्रति प्रचकष- 
कः पद्मनालदरुकेसरकर्णिकानां 
संस्थानवणरचनाश्दुतादिहेतुः । 
पत्राणि चित्रयति कोऽत्र पतत्रिणां वा 
स्वामाविकं जगदिदं नियतं तथैव ॥ १७ ॥ 


२३ महःबोधि-ज्तक्छ २४५ 


श्ल समय यही विधि ( जाना ष्टी ) उचित हे, श्सलिदट जा रहा, न किं क्रोध से संतप्त 
दोकर । एक ही श्रपमान से आदत होकर पूर्व॑ -क्ृत उपकार सञ्जनों के हदय से नष्ट नदी 
होते ई ॥ १२ ॥ 

जो स्नेदृहीन हो गया है उसकी उपासना नहीं की जातो है, जसे पानी चाहनेवाखा 
( प्यारा ) से सरोवर कै पास नदीं जाता है । यदि प्रयद्ञ करने पर वां से कुक पाठ दो 
भी जाव तो वह अल्प श्रौर कलुषित ही होता है ॥ १३ ॥ 


खख चादहनेवाङे ओर दुःख से विमुख रहनेवाञे के लिए शरद्‌ ऋतु के निमंरु जक वक 
मद्ासरोवर के समानं प्रसन्नचित्त पुरुष सेवनोय रहै । यही रोक-विख्यात स्पष्ट॒मागं 
( रीति} दे ॥ १४॥ 


भक्तिभाव रखनेवाखे से जो विश्ुख रहता है ओर विमुख रहनेवाङे के प्रति दीनतापूवंक 
सम्मुख रहता दे या पहर के उपकार को स्मरण नदीं करता है वह मनुष्य की आति ही 
धारण करता हे, उसका विचार चिन्तनीव है ॥ १५ ॥ 

श्रसेवन अतितेवन ओर बार-बार कौ याचनासे मित्रता नष्ट द्ोतीरहै। यौ रहने के 
दोपसे वचे हुए स्नेह की रक्षा करनी है, शसीकिष्मे यदासेजा रदा ॥ १६॥ 

राजा ने कटा-“अवस्य ही जाना हे, यदि आपने यह निश्चय कर क्वा हेतो पुनः 
यहां आकर आप हमे अयुगर्टीत क्ौजियेगा । क्योकि असेवन से भी तो स्नेह की रक्षा करनी 
हो ह | 93 

बोधिसच्च ने उत्तर दिया- 

““हे महाराज, छोगो का मिकन ( या संसार में स्थिति } अनेकं विश्न-वाधाओं तया विपन्नि 
रूपो हाध्रुओं से भरा है, अवः निश्चयपू वंक प्रतिश्चा नदीं कर सक्ता दह कि आल गा । यदी 
आने का आवङ्यक कारण दोनेपर भँ आपका पुनः दशन करूंगा, राजा से यद अनुनय कर 
तया उससे अनुमति ओर सतकार पाकर वह महात्मा उक्षके राज्य से निकर गये । गृह 
वासियों के सम्पद से व्ययितचित्त होकर उन्दने किसी वन में स्यान अहण किया ओर वहं 
ध्यान मेँ दत्तचित्त होकर विहार करते हु९ शीघ्र ष्टी चार ध्यानों ओर पौच अभि्ञामों ( दिव्य 
शक्तियो ) को प्राप्त किया । 

शान्ति-सुख का आस्वःदन करते हुए उन्होने अनुकरपावश उस राजा का स्मरण किया 
कि उसकी क्या अदश्था है । तब उन्होनि ( दिव्य-दृष्टिं से ) देखा कि उसके वे अमात्य भपने 
दवारा मतिपादित मर्तोकी ओर उते बहक रषे द । किसी अमात्य ने रेसे दृष्टन्तं के दारा, 
जिनमें हेतु को वान! कथ्नि हे, उसे अषेतुवःद की ओर आष्ट किवा- 

“कौन कमल के नार पंखुड़ो केशर गौर कश्च के आकार वणं बनावट ओर कोमख्ता 
आदि काष्ेतु ( कारण ) द? कौन पक्षियोके पंखोंको चित्र.विचित्र करता है? उसी 
रकार निश्चय ही यष्ट जगच्‌ भो स्वमाब से हादे ( श्सकाकीष्टेतु या कारण नदी 
हे )"› ॥ २७ ॥ 


2७६ जातकमाला 


अपर हंदवरकारणमस्मै स्वबुद्धिःरचितसुपवणंयामास- 
नाकस्मिक्र मवितुमदति सवंमेत- 
दस्त्यत्र सवमधि कङ््चिदनन्त एकः । 
स्वेच्छाविदोषनियमाय इमं विचित्रं 
लोकं करोति च पुनङइच समीकरोति ॥ १८ ॥ 


समिदं पूवकमच्रतं सुखासुखम्‌ । न प्रयत्नसामभ्यमस्तीत्येवमन्य एनं 
विग्राहयामास- 


एवं करिष्यति कथं नु समानकालं 
, मिन्नाश्रयान्‌ बहविधानमितांङ्च सावान्‌ । 
सव॒ तु पृवकरुतकमनिमित्तमतत्‌ 
सोख्यप्रयत्ननि णोऽपि हि दुःखमेति ॥ ५९॥ 
छपर उच्छेदवादकथाभिरेनं काममोगप्रसङ्ग एव प्रतारयामास- 


दारूणि नकविधवणगुणाक्रतीनि 
क्मात्मिकानि न मवस्ति मन्ति चव । 
नष्टानि नव च यथा पुनसुद्मत्रन्ति 
लोकस्तथधायमिति स।ख्यपरायणः स्यात्‌ ॥ २० ॥ 


अपर एनं क्षत्रविद्यापरिदृशेषु नीतिकारिस्यप्रसङ्गेषु नश्रृण्यमलिनेपु धमविरो 
धिष्वपिं राजधर्मोऽयपिति समयुदाच्स- 


छखायाद्ुमप्विव नरेषु. छ्रताश्ररेषु 
तावस्कृतज्ञचरितेः स्वयदाः परीप्सेत्‌ । 
नार्थोऽस्ति याकदुपमोगनयन तेषां 
क्त्ये तु यज्ञदइव त पशवो नियोज्याः ॥२१॥ 
हति तेऽमात्यास्तं राजानं तेन तेन दृष्क्रतोन्मागेण नेतुसीपुः ॥ 
अथ बोधिक्षच्वः पापजनसपकवशात्परभ्रव्ययनयवुद्धिस्वाच्च टष्िकृतप्रपाता- 
मिञ्ुखमवेक्ष्य राजानं तद्‌ नुकम्पासमावर्जितहृदयस्तन्निवतंनोापःयं विसमश्चं । 
गुणास्यासेन साधूनां छतं तिष्टति चेतसि । 
श्रश््यत्यपद्रतं तस्माजारं पद्मदंस्यदित्र ॥ २२ ॥ 
अथ वोधिसच्वः इद्‌मन्न ब्राप्षकलभित्ति चिनिद्वित्य स्वस्मिन्नाश्रमपदे 
महान्तं वानरभमिनिर्माय ऋरद्धिभरसाचादस्य चर्मापनीय चोषमन्तर्षापयासासत । 
घ तन्निर्थितं महद्वानरचमे चिश्रत्तस्य छपतेभवनद्रारे प्रादुरभूत्‌ । नितवेदिताभ्या 
गमनरच दौवा{रकैयंथाक्रमसायुधीयगुक्चपयन्ताममात्यद्विजयोधदृूतपौरसुख्यामि- 


२३ महाश्रो धि-जातक २४७ 


दूसरे ने श्रपनी बुद्धि के अनुसार शश्वर को कारण वतते हुए कटा- 


““यह्‌ सव अकस्मात्‌ ( बिना किसी कारण के ) हु्रा है, यह नदीं हो सकता है । सवके 
ऊपर कोई एक श्ननन्त है, जो अपनो चिज्ञोष श्च्छा के नियमानुसार जगत्‌ का सजंन करता है 
ओर पुनः प्रख्य करता दै" ॥ १८ ॥ 


चिसीने उसे वहकाते ए कदा-““यह सव पृरवंकृत कमं का फर दै, उक्तीसे दुःख 
सुख दाता ह्‌ । परयल्न निष्फर दै । 

कोई एक भङ। एक ही समय मँ विभिन्न आश्रयो वाले, अनेक अकार के अनन्त प्राणि- 
पद्यां को कैसे बना सकता हे ? यह सव पूव॑करत कम्रं का फर है। वकर्योकिं सुख के किष 
दक्षतापूवक म्रयज्ञ करनेवाा भी दुःख पाता हे" ॥ १९ ॥ 

दूसरे ने उच्छेदवाद ( विनाशवादर ) की वातां से उसे कामभोगं कौ ओर बहकाया । 

^“अनेक रंगों युणों ओर आकृतिं के काष्ट कमं के रर नदीं हँ, किन्तु उनका अस्तित्व 
है । जिस प्रकार काठ न्ट होकर पुनः उत्पन्न नहीं होते है, उक्ती भकार यद जीवररोक भौ 
हे । इसटिए भोगां को भोगना ही उचित हे" ॥ २० ॥ 


दूसरे ने राज.त्रि्या-सम्मत, ऋूरता से मछिन, धमै-व्रिरोधी कुटि नोतिर्यो मे हौ राज-धमं 
दे, यद्‌ उपदेश उसे दिया । 


“छाया-प्रधान वृक्षो के समान जिन मसुर््यो के श्राश्रय में रहते ह उनके परति तमौ तक 
छरतश्षता का आचरण करते हए अपने यश्च को फैलाव जवतक उपयोगिता कौ नीति के अनुक्तार 
उनक्रा म्रयोजन समाप्त नदी हो जातारै। पीछेवे यश्चके पश्ुओंके समान कायं-साधन में 
नियुक्त विये जार्यै” ॥ २१॥ 


उन श्रमात्यों ने अपनो अपनी मिथ्या दृष्टि के अनुसार राजाको कुमागंसे ठे जना चाहा। 


पापिरयां के सम्पकं से तया दूसर्रोपर विश्वास कर चलने की बुद्धि से राजा मिथ्यादृष्टि के 
पपात के सम्मुख ¦ गिरने के लिए ) खड़ादहे, यद्‌ देखकर दया से द्रवौनूत दौ, बोधिसत्व ये 
उसे वहां से छाटाने का उपाय सोचा । 


सद्‌गुर्णों के अभ्यास से साधु के दय मेँ पूवंङ्गत उपक्रार वना रहता है, न्तु उनके 
हृद्य से अपक्तार उक्ती म्रकार्‌ गिर पडता दै चिक्र पकार कमर के पत्ते चे पानी ॥ २२ ॥ 


तव इसके सिप्‌ यद उचित समय हे, यह निचय कर, वोधिसघ्व ने अपने आश्रमे 
एक वड़े वानर का निर्माण क्रिया ओर उसके चमडेको टकर, हेष शरीर को लुप्त कर 
दिया । पने इष्य निमित बड वानर्‌ के चमड़ेको धारण करते हुए वे राज मवन के दइारपर 
जअकट हुए । द्वारपारं के दारा अपने अनेका समाचार निवेदन करने क्रम से रजक्षभामें 
प्टुचे । वदा चारो ओर श.धारौ पुरुष रक्षा कर रषे थे । अनाथ बर्ण योद्धा दूत श्रौर 
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कीणां चिनीतधीरोदात्तवेषजनां सासियष्टिमिः प्रतीदारैरधिष्टितप्रह्रं चिदासना- 
वस्थितनराधिपामनाङुलां राजपपदमवेजगादे  प्रद्युद्गमनादिविधिना चातिथि- 
जनोपचारेण प्रतिपूज्यमानः कृतग्रति्तंमोदनकथासस्कारासनाभिनिदार्दच तेन 
राक्ता कोत्‌दरानुच्रत्या वानरचमग्रतिलम्थं प्रत्यनुयुक्तः-कनेदसार्याय वानर- 
चर्मोपनयतः सहतानु ्रहेणात्मा संयोजित इति ॥ 


बोधिसत्व उवाच-- मये वेदं महाराज स्वरयमधिगतं नान्येन केनचिदुपटतम्‌। 
कुदावृणसात्रास्तीर्णायां हि प्रथिव्यां स्वमावकट्िनायां निपण्णन स्वपत। वा प्रतप्य 
मानदारीरेख न सुखं धमं वि।धरनुष्टीयते । अयं च मयाश्रमप्दे मदान्‌ वानरौ 
दृष्टः । तस्य मे चुद्धिरमवत्‌--उपपन्नं वत मे धमंसाधनमिदमस्य वानरस्य चमं । 
वाक्यमत्र निषण्णनं स्वपता वा परार्घ्यास्तरणास्तीणभ्यो राजशयनेभ्योऽपि निच्त्त- 
स्थृहेण स्वधमविधिरचुष्टात॒ुमिति मया तस्पेदं चमं प्रग्रहीतम्‌ । सच प्रशसित 
इति । तच्छुत्वा स राजा दाक्षिभ्यविनयानुबच्या न वोधिक्चच्वं किंचिन्भ्रस्यु बाच । 
सव्रीडदृदयस्तु किंचिर्दवाङ्सुखो वभूव ॥ 


अथ तेऽमाव्थाः पूर्ेमपि तस्मिन्‌ महासच्वे सामपह द्या रुव्वव चनावजाश- 
त्यास्प्रत्रिकसितवद्‌ना राजानमुदीक्षय बोधि ्षत्वमुपदश्ंयन्त ऊचुः-अहो मगवतो 
धमौनुरागेकरखः मतिः । अहो भयं । अहो व्यवसायप्नाघुसाम्यम्‌ । आश्रम- 
पदममिगत एव महाननाम वानर एकाकिना तपःक्षामररीरेण भरशमित इत्याञ्च- 
यम्‌ । सवथा तपःषिद्धिरस्तु । अथैनानसंरन्ध एव योधिसत्वः प्रत्यु वाच--नाहं- 
न्त्यत्रमवन्तः स्ववाद्श।मानिरपेक्षमित्यस्मास्‌ चि गर्हितुम्‌ । न द्य क्रमो विद्रयशः 
समुद्ावयि तुम्‌ । .परयन्त्वत्रमवन्तः-- 


स्ववाद॑ष्नेन वचसा यः पराम्‌ विजुगुप्सते । 
स खस्वात्मवघेनेव परस्याकीर्तिमिच्छति ॥ २३ ॥ 


इति स महात्मा तानमात्यायू सामान्येनोपारभ्य प्रत्यकडः पुनर्पाखव्धु- 
कामस्तमहेतुवादिनमामन्ध्योवाच-- 


स्वामाचिकं जगदिति प्रविकरथसे त्वं 

तत्वं च तद्यदि विङ्धत्यसे किमस्मान्‌ । 
हाखाश्रगे निधनमापतिते स्वमानात्‌ 

पापं कतो मम यतः सुहसी मयायम्‌ ॥ २४ ॥ 


अथ पापमस्ति भम तस्य वध्र ॒हेतुतस्तदिति सिद्धमिदर । 
तदहेतुवादमिदश्ुस्खज वा वद्‌ वात्र यत्तवे न युक्तभिव ॥ २५ ॥ 
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सुख्य पर्‌-वासो भरे दृएये। वदां के लोग विनोत धोर श्रीर उत्तम वेष धारण कयि हृएये। 
तलवार ओर छारी व्यि हुए प्रतिद्दारौ द्वारपर उपरिथत थे । राना उप्त उज्ज्वल प्रसनसमा 
म सिंहासन पर वैढा दन्ना था । राजा ने अगव्रानी आदि अतियिजनोचित उपचार के द्रारा 
उनको पृजा की । प्रीत्तिवचन तया सत्कार के बाद, वेधिप्तच््र के आप्तन ग्रहण करनेपर, 
राजा ने कुतूदख्वशश् वानर-चमं कौ श्राप्ति के सम्बन्ध म पृह्ा--““ किसने भापकरो इस वानर- 
चमे का उपद्ार देकर, अपने को महान्‌ अनुग्रह का पात्र वनाया ?" 


बोधित ने कदा--“हे महाराज, मेने स्वथं इसे प्राप्त किया है । किसी दूरे ने उपहार 
म नदीं दिया दहे! थोड़ो सौ घास से ढकी हुं प्रश्वीपर, जो स्वभावतः कठोर दै, वैठकर या 
सोकर, दुःखते हए शरीर से सखपूंक धर्मानुष्ठान नदीं किया जा सक्रता हे । मेने अपने 
श्राश्नम में महान्‌ वानर को देषा, तवर्मैने सोचा इस वानर का चमं मेरे धर्मानुष्ठान का 
उपयुक्त साधन होगा । इसपर वैटकर्‌ या सोकर बहुमूल्य विद्ावनां से आच्छादित राजश्चय्यार्ओं 
को भी अभिखापा से निदत्त होकर मँ धमोनुष्ठान कर सरकरगा, यदी सोचक्रर मेने उस्तका चमड़ा 
ले खिया भ्रीर उसे मार डाखा 1" यह सुनकर राना ने सौजन्य ओर विनयके कारण 
वोधिकच्र से कुछ नीं कहा । किन्तु सखज्जह््दय दो वह कु अधोमुख हो गया । 


किन्तु उन अमात्यो के हृदय मेँ उक्त महासत्व के भ्रति पटले से हौ वैरभाव था । श्रतः 
वोरने का अव्रस्तए मिलते ही उनके मुख विकरत्तित दए । राजाकौो ओर देखते हु उन्होने 
बोधिसच्र को दिखाकर कदटा--““अद्ो, भगवान्‌ की बुद्धि धर्मानुराग से एकरस हे ! अहो, 
नका धर्यं ! अदो, निश्चय के अनुरूप इनको कायं कएने को शक्ति ! आश्रम में प्रविष्ट दोते 
ही एकं विश्ाक वानर को शन्टेनि श्रकेरे ही तपस्या से क्षीण शरोर से मार डाङा, यह आश्चयं 
हे । सका कारण तपोव्रख दही हो सकता हे? । 


तब क्षुग्ध हए विना ही बोपिसस्व ने उरनं उत्तर दिया--“आप अपने मत के विरुद्ध 
हमारी निन्दा नहीं कर सकते । व्िद्रज्जनोचित यछ प्राप्त करने का यह रास्ता नदीं हे। 
अप दे्खं- 


अपने मत की हत्या करनेत्रारे वचन के द्वारा जो दरो को निन्दा करता हे वद्‌ अवश्य 
ही मानो ्रात्म-हत्या के द्वारा दूसरे की अपकीति चाहता हे" ॥ २३ ॥ 

स प्रकार सामान्य रूप से उन अमात्यां को भत्संना कर, फिर प्रत्येक को फटकारने की 
श्च्छा से, उस महात्मा ने अहेतुवादी को सम्बीधित करते हए कहा-- 

““्नापका कयन ह किं स्वमाव्र से जगव्‌ उत्यन्ने होता हे । यह वचन यदि सत्यहैतो 
क्यों आप हमारी निन्दा करते है ? स्वभाव से वानर की त्यु दहोनेपर मुञ्चे पाप कते ? मेने 
ठीक ही श्से मारा है ॥ २४ ॥ 


यदि उसका वथ करने से मुञ्चे पापे तो यह (वध ) हेतु से तिद्धद्टोता दहे। तव श्राप 
अदहेतु-वाद को छोडं या एे्तौ वात कर, जो युक्तियुक्त न हा ॥ २५ ॥ 
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यदि पद्मनाखरचनादि च यत्तदृहेतुकं ननु सदैव मवेत्‌ । 
सखिलादिनीजद्रतमेव तु तत्‌ सति तत्र संमवति न ह्यसति ॥ २६॥ 


अपि चायुप्मन्‌ , सम्यगुपधारय्र तावत्‌ , 


न हेतुरस्तीति वदन्‌ सहेतुकं ननु प्रतिज्ञां स्वयमेव हापयेत्‌ 1 
अथापि हेतुप्रणयालसो मव्रेत्‌ १ तित्तया केवख्यास्य किं भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
एकत्र क्रचिदनवेक्ष्य यश्च हेतुं तनैव प्रवदति सवंहेत्वमावम्‌ । 
परत्यक्षं ननु तद्वेत्य हेतुसारं तदद्ेपी मवति विरोधटुष्टवाक्यः ॥ २८ 4 
न लक्ष्यते यदि कुहचिच्च कारणं कथं नु तद्‌ दृढमसदेव माषे । 
न दुदथते सदपि हि कारणान्तराद्िनात्यये विमरूमिवा।कुमण्डलम्‌ ॥२९॥ 
ननु च मोः 
सुखाथं मष्टान्‌ विषान्‌ प्रपद्यसे निषेवितुं नेच्छसि तद्विरोधिनः । 
चपस्य सवां च करापि तस्छृते न टदेतुरस्तीति च नाम मापे ॥३०॥ 
तद्रेवमपि चेद्धावाननुपडयस्य हतकान्‌ 
अहेतोर्वानरवधे सिद्ध कि मां विगहसे ॥ ३१ ॥ 
इति स महात्मा तमहेतुवादिनं विशदे हतुभिरनिष्रतिसं ऊर्वा तमीश्वरकार- 
णिकमामन्त्योदाच--आायुप्मानप्यस्मान्‌ नाहव्येव विगर्दितुम्‌ । ईंस्वरः सदस्य 
हि ते कारणममिसतः । परय-- 
करुते यदि सर्वर्भ इवरो ननु तेनेव हतः स वानरः। 
तव॒ केयमसैभ्रचित्तता परदोपान्‌ मयि यज्ञिदिन्चसि ॥ ३२॥ 
श्मथ वानरबौरमैरसं न कृतं तेन द्याचुरोधिना 
बह दित्यवघुप्यते कथं जगतः कारणमीङवरस्स्वया ॥ ३३ ॥ 
€ 
अपिच मद स्रमीदवरङृतभिति पर्यतः- 
ईैदवरे भक्ादाशा का स्तुतिश्रणासाधेः । 
स स्वयं स्थयं भूस्ते यत्करोति तत्कमं ॥ ३४ ॥ 
त्वर्छृताथ यद्धीज्या न त्वसौ तद्कर्ता । 
आत्मनो हि विभूत्या यः करोति ख कर्तां ॥\ ३५ ॥ 
ईदवरः ऊरद्ते चेत्पापकान्यखिलानि । 
तन्न भक्तिनिवेदाः क गुणं चु समीक्ष्य ॥ ३६ ॥ 
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यदि कमर नारु ( आदि } को बनावट आदि विना किसी हेतु के है तो वह सर्वत्र ओर 
सदा होती 1 किन्तु ज श्रादिमे बीजके होनेसेदी वद्‌ होतीदहे। इस ( कारण) के 
होनेपर ही वह होती हे, नदीं होनेपर नहीं होतो है 1 २६ ॥ 

हे भायुष्मन्‌ , आप इसपर भौ अच्छी तरह से विचार करे-- 


देतु नदीं है, यद हेतुपूव्रंक कडनेवाला अपने मत की स्वयं हत्या करेगा । या यदि बह 
हेतु को उपरिथित नहीं करता है तो केवर मत सेक्यादहोने को हे ?॥ २७ ॥ 


किसी एकमे हतु कोन देखकर जो उसी से सवत्र षटेतु का अभाव्र बताता है वह उस 


एकमे तु की शक्ति प्रत्यक्न देखकर कद हो जाता दे श्रौर विरोध म सदोष वचन बोरता 
ड | २८॥ 


यदि कहीं कारण नहीं दिखाई पड़ता है तो माप इृदतापूत्र॑क क्यों कहते है कि कारण हे 
ही नदीं । कारण हे, करन्तु किसी दूसरे कारण से वह दिखाई नदीं पड़ता हे, जसे दिन के 
वौतनेपर निमंल सयंमण्टङ ।। २९ ॥ 


ओर भी। 


आप सख के सणि अभोष्ट तरिर्यो का सेवन करना चाहते दै ओर उसके विरोधी विषयों 
करानदीं। उसीकेङिएितो अप रानाकी सेवा करते दै भीर कहते कि कोई हेतु 
नदीं ह ॥ ३० ॥ 

इतने पर भी आप समी पदार्था मौर घटनाओं को तिना हेतु कै देखते है । अतः वानर 
कावध विनाद्ेतुका तिद्ध दता ह्‌ । तवर अप क्यों मेसो निन्दा करतें ?॥ ३१॥ 


इस भ्रकार्‌ उस मदात्मा ने रपष्ट तर्को से उस अष्टेतुवादो को पराजित कर, उक्त ईश्वर- 
क(रणिक को पुकारकर कटा--““आप आयुष्मान्‌ भी हमारी निन्दा नदी कर सक्ते । ईश्वर 
सवका कारण दे, यही तो आपका मत दे । दैविये- 

यदि शश्र ही सवर कु क्रतादहे, तो उक्ती ने उस बानर का वध क्रिया । आपके चित्त 
म किलनाद्रेषदहेक्रि दृक्षरे के क्रिये हुए दोष सुक्ञपर आरोपित कर रषे है ।। ३२॥ 

यदि उस दयालु ने उस्र बीर वानर का वध नदीं कियातो आप जोर से यह वोपरणा क्या 
कर रटे हैं करि ईश्वर जगत्‌ काकारण दहै ?॥ ३३ ॥ 

हे भद्र, ओर भो । सव कुछ इश्वर का विया हुआ है, यह देखते हण, 

रतुति प्रणाम आदिकं द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करने को आपकी केसी आशा दहे १ बह 
स्वयंभू स्वयं आपके कायं को करता हे ॥ ३४ ॥ 

यदि यश्च करनेव्राे आपद तो यद भी नीं कह सकते कि ब्रह उस ( यश्च) का कतां 
नहीं दे । कर्योकि अपनी सतरंशक्तिमत्ता ( रेश्वयं ) से जो कार्यं करता है वदी कर्तां हे ॥ ३५५ ॥ 


यद्वि ईश्वर सभी पर्पांको करता है, तो उसके किस गुण को देखकर उसकी भक्ति की 
जाय? ॥३६॥ 
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तान्यधमंमयाद्वा यद्ययं न॒ करोति । 
तेन॒ वक्तुमयुक्तं सव मौ्वरषटम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तस्य चेदवरता स्याद्धमतः परतो त्रा । 
धमंतो यदिन प्रागीदवरः स ततोऽभूत्‌ ॥ ३२८ ॥ 
दासतैव चसा स्याद्या क्रियेत परेण । 
स्यादथापि न हेतोः कस्य नेदवरता स्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 


एवसपि तु गते सक्तिरागादचिगणितयुक्त युक्तस्य - 

यदि कारणमीरवर एव विञ्ुजगतो निखिलस्य तवामिमत्त 

ननु नाहसि सस्यधिरोपयितुं विदितं विभ्चुना कपिगजवधम्‌ ॥ ४० ॥ 

इति स महात्मा तमोइवरकारणिक्र सुश्ि्रह तुमियृक्तासिवोपनीय तं 


पूठकमकृतवादिनमामन्त्रणासों्टवेनासिसुखीकरस्योवच--सवानप्यस्मान्न रोमते 
विकुत्सयमानः । सव हि त पूवकमक्रृतमितव्यमिमानः । तेन च त्वां ्रवीमि- 


स्यात्सवमेव यदि पूषकृतप्रभला- 
च्छाखाश्छगः सुहत एव मय तस्मात्‌ । 
दग्धे हि पूवज्तकसमंदवाभिनास्मिन्‌ 
पाप किमत्र मम येन विगहसे माम्‌ । ४१॥ 
अथास्ति पापं मम वानरं घ्नतः क्रतं मया ति न पृक्कमेणा। 
यदुीप्यते कसं च कमेदहेचुक न कथिदेव सति मोश्चमप्यति 1! ४२॥ 
भवेच्च साख्यं यदि दुःखहेतुपु स्थितस्य दुःखं सुखसाध्नेणु दा । 
अतोऽनुमीयेत सुखासुखं ध्रवं प्रतते पूरक्ृतेरूहेतुकमर्‌ ॥ ४३ ॥ 
न दृष्टमव च यतः सुखासुखं न पूदक्मकमतोऽस्य कारणम्‌ । 
भवेद्माव्रश्च नवस्य कमणस्तदुप्रसिद्धा च पुरातनं कृतः ॥ ४४॥ 
पूवरकमङकृतं सव्मथवमपि मन्यसे । 
चानरस्य बधः कस्मान्मत्कृतः परिकल्प्यते ।। ४९५ ॥ 
इति स महात्मा निरनुयोज्यैरहंतुमिस्तस्य मोनव्रतमिवोपदिय तसुच्छेद्‌- 
वादिनं स्मितपूर्वकसुवाच- आयुष्मतः कोऽयमत्याद्रोऽस्मद्विगर्हायां यदि वत्व- 
ुच्छेदुवाद्धं मन्यसे ? 
क = कै 
लोकः परो यदिन कश्चन किं विव्य 
पापं छम प्रति च किं बडुमानमोहः। 
स्वच्छन्दुरम्यचरितोऽत्र विचक्षणः स्या- 
देवं गते सुहत एव च वानरोऽयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
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या यदि अधमं कै भय से वह उन पापों को नहीं करता है तव यदह कना उचित नदीं है 
कि सव कुछ ईङवर के द्वारा किया जाता है ॥ ३७॥। 

उसकी ईङवरता धमं ( स्ट के नियम ओर व्यवस्था ) से ( अनुमित ) है या अन्य किसी 
कारणसे है! यदि धमंसे दहै तो वह उक्त धमं से पटठे नहीं हुआ ॥ ३८ ॥ | 

वह इङ्वरता दास्ता दौ दे, जो किसी दूसरे कारण से उत्पन्न हई हे । यदि दास्ता नदीं 
है तो किस हेतु से उत्पन्न किंस स्थिति को ईङत्ररता नहीं कर्टेगे १ ॥ ३९ ॥ 

क्तनेपर भो भक्तिवश उचित अनुचित का विचार नहीं करते हुए, 

यदि आप प्रयु ईश्वर को ही समस्त जगत्‌ का कारण मानते, तो प्रभुके द्वारा किये 
गये कपि-राज के वध का आरोप मु्धपर नदा कर सकते” ।। ४० ॥ 


स प्रकार उस मदात्मा नै उक्त ईश्वरकारणिक को चुसम्बद्र तर्को से चुप कर द्विया ओर 
उस पूव॑शत-कमं-वादौ को सुन्दर॒ सम्बोधनों से सम्मुख कर कहा-“हमारौ निन्दा करने में 
आपको भी णोभा नहीं हे । सव कु पूर्वं कभ का परिणाम हे, यह आपक्रा मत हे । इसङिए 
मै आपसे कता ह-- 

यदि सव कु पूवं कमं के ग्भावसे हीद्टोतादहै तवतो भने इसत वानर को ठीक हौ 
मारा है । पवंकमं कौ दावाश्नि से इस वानर के दग्ध ( नष्ट ) दोनेपर सुस क्या पाप हुआ 
जिससे भप मेरी निन्दा करते है ? ॥ ४१॥ 

या यदि ्स वानर का वध करने से सुञ्ने पाप हुआ है, तव तो श्स का वधर्मैने कियाद, 
पूवं.कमं ने नदी । यदि कमं को कमं काकारण माना जाय, तवतो किं्तौको मोक्ष नदीं 
दोगा ।। ४२ ॥ 

यदि दुःख-जनक्‌ स्थिति मेँ रहनेवाले को खख दोता ओर सुख के साधनों का उपभोग 
करनेवाले को दुःख होता, तव अनुमान किया जा सकता था विः सुख-दुःख अवश्य दी पूवं -कमं 
सेद्टोता दे ॥ ४३॥ 

किन्तु क्योकि सुखदुःख का शस प्रकार होना नदीं देखा जाता हे, श्सरिट पूवं-कमं इसका 
कारण नहीं दे। ओर, नये कमंका अभावभी तोदो सक्रता हे, उसके अभाव रमे पुरातन 
कमं कहाँ से दोगा 2 ॥ ४४ ॥ 


इतनेपर भौ यदि आप मानते है कि सव कु पूवं-कभं द्वारा ही किया जाता है तव आप 
क्या कल्पना करते ईद कि मेरे दवारा वानर का तध क्रिया गया ?" ॥ ४५ ॥ 

इस प्रकार उस महात्मा ने अक्रायय तर्का से उसे मानो मोन-्त का उपदेश दिया ओर 
उस उच्छेदवादी से रं सते दए कहा-्यदि आप आधुष्मान्‌ उच्छेदवाद को तच्छ मानते दँ 
तो हमारी निन्दा क्य करना चादते है ? 

यदि कोई परलोक नदीं हे, तो विस कुकमं को छोड़ा जाय ओर सुकमं के प्रति आदर- 
भव ही क्यां रखा जाय ? अपने मन को नो अच्छा रगे उपो का आचरण करनेवाखा कुदार 
समज्ञा जायगा । देसा हनेपर मैने इस वानर को ठीक हौ मारा ॥ ४६ ॥ 
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जनवादमयाद्शथाञ्चुभं परिवज्यं यममा्गसंश्रयात्‌ । 
क, = ह क 
स्व वचःप्रतिखोमचितंजनवादानपि नातियास्ययम्‌ । ४७ ॥! 


स्वकरृतान्तपथागत सुस्वं न समाति च लोकशद्धया । 
इति निष्फलवाद विन्नमः परमोऽय नु वाकिदाधमः ॥। ४८ ॥ 


यदपि च मव नाह- 


ने £ 4 
दारूणि नंकविधवणगुणाकृतीनि 
. कमारमकानि न भवन्ति भवन्ति चेव । 
नष्टानि नव च यथा पुनरूद्वन्ति 
लोकस्तथायसिति कोऽत्र च नाम हतुः: ।\ ४९ ॥ 


उच्छेदुवादवात्सद्यं स्याद्वमपि ते यदि । 
विगहणायः करि हन्ता वानरस्य नरस्य वा| ५० ॥ 


इति स महासत्वस्तसुच्छेद्‌ वादिनं विस्पष्टशोभेनोत्तरक्रमण तूष्णीं मावपरा- 
यणं त्वा त कषत्रविद्याविद्ग्धममात्यश्चवाच--मवानप्यस्मान्‌ कस्मादिति 
विकुत्सयत यद्वि न्याय्यमथंराखपरिदृ्टं विधि मन्यमे ! 


अनुष्ठेयं हि तत्रे्टमर्थारथं साध्वस व। ॥ 
अथोदृरत्य क्रिखात्मानमर्थेधेम करिष्यते ॥ ५१ ॥ 
अतस्त्वां ववीमि- 


प्रयोजनं प्राप्य न चेदवेक्ष्यं रि्निग्धेपु बन्धुष्वपि साधुञ्त्तम्‌ । 
हत मया चमणि वानरेऽस्मिन्‌ का दाखद्ष्टेऽपि नये विगर्ह ।॥ ५२॥ 


दयावियोगादथ गहंणीयं क्मद्श॒दुःखफलं च दृष्टम्‌ । 
यत्राभ्यनुक्तातमिद्‌ न तन्त्र प्रपद्यसे केन सुखेन तच्वम्‌ । ५३ ॥ 


इयं वि भूतिङ्च नयस्य यत्र॒ तत्रानयः कीटराविश्रम॒ः स्यात्‌ । 

अहो भ्रगस्मभैः परिभूय रोकसुन्नीयते शाखपथेरधमंः ॥ ५४ ॥ 
अदृष्टमवाथ॒ तवेतदिष्टं शास्त्रे करल स्पष्टपथोपदिष्टम्‌ । ध 

श्ाखप्रसिद्धेन नयेन गच्छन्‌ न गह णीयोऽस्मि क्पेवधेन ॥ ५“ ॥ 


इति स॒ महात्मा जितपषे्कान्‌ परिचितभ्रागरभ्यानपि च तानमात्यान्‌ 
प्रसद्यामिभरूय समावर्जितह्ृद्यां च सराजिकां पषद्मवेत्य तेषां वानरवधहल्लेख- 
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तव वानर कै वधसे हुए उनके हदयके दुःख को दूर करनेके छि राजा से कदा-““दे 
महाराज, मैने जोवित वानर का वध नदीं करिया है! यद तो णक्र भकार कानिर्माणहै। मैने 
वानर का निर्माण किया ओर इसी कया को म्रस्तुत करने के छिण उसके चमडे को छिया । 
अतः सुञचे अन्यया न समसे ।› यदह कहकर, उन्न ऋद्धि-वरु से उत्पन्न माया को समेट लिया 
तया सभा-सदित राजां को अत्यन्त प्रसन्न जानकर कटा- 
“टतु से सव कुक उत्यन्न होता है, यदह देखनेत्राा, स्वतन्त्र विचारवाखा, परलोक में 
विश्वास करनेवाला, उत्तम सिद्धान्तव्राला कौन दयाल मनुष्य भाणि-वभ करेगा १ ॥ ५६ ॥ 
हे मदाराज, देव॑- 
अषटेतु-वादी, परतन्त्र-वादी, अनास्िक्र, राजनोति { अथं खन ) का अनुगामो अल्प कोतिं 
के छि जिस कायं को नदीं करेगा उसे न्याय-वादो कैसे करेगा १॥ ५७ ॥ 
टे नर. भरे, सम्यक्‌ दृष्टि या भिय्यादृष्टि अनुरूप कर्मं के माचरण का हेतु है; क्योकि 
खोग अपनी अपनी दृष्टि को वचन-रूप मँ ओर कमं-रूप मे परिणत करके दिखलाते ई ।\ ५८ ॥ 
अतः सम्यक्‌ दृष्टि का सेवन करना चादिए ओर अनथं की वृष्टि करनेवाखो मिय्यादृष्टि 
करा परित्याग करना चािषए । असतञ्जनन से दूर रहते हए तया संञ्जन के आश्रय मेँ रहते षट 
स ( उत्तम ) क्रम को याप्त करना चाहिए । ५५९ ॥ 
अस्ंयमी मनुष्य संयमी का वेष धारण कर॒ इस पृथ्वीपर विचरण करते हुए भिलनु-बेष में 
राज्ञस द । अवश्य हौ दे भिव्यादृष्टि के दारा अश्चानियों का उक्तो भकार विनाश करते है, जि 
श्रकार अग्नी दृष्टि के विष से सपं ।। ६० ॥ 
अषटेतुवादर आदि के परस्परविरोध वचनो से उनका ( अदेतु-वादी मादि का ) विकोष 
स्वभाव्र वैसे ही यकाशित होता है, जैसे शगार अपनी बोखी से पहचाना जता है 1 अतः 
दुद्धिमान्‌ मनुष्य उनका सेवन न करे । शक्ति के र्ते वह॒ अपने कल्याण का हौ माचरण 
करे ।। ६१; 
संसार म यशस्वी मनुष्य के चिए्मो काये-साधनके लिर्‌भो अयोग्य व्यक्तिसे मित्रता 
करना कदापि उचित न्ह दे । हेमन्त ( जादे ) के दुदिन ( वदा ) से दूषित चन्द्रभाभी 
कान्ति हीन हो जाता है ।॥ ६२ ॥ 
अतः गुण हीनो का परित्याग करते दए तथा सदूयुणियां का सेवन करते हए, प्रजाओं 
कौ दाषासक्ति का त्रिनाश करते इए एवं युणानुराग उत्पन्न कते दए, आप अपनो कोति 
उज्ञ्वरु कौजिथै ॥ ६३ ॥ 
आपके धर्मांचरण करते रहनेषपर, भायः भजा सुकं कौ ओर उन्मुख तथा स्वगं-प्राप्ति के 
सागंपर आरूढ होगी । इत रोक का पान करना रहै अ आप शक्तके किए उद्यमश्ीक भौ 
ह । इसचिए्‌ आप धमं का सेवन कर, जिसक्रा मागं निनय से मनोह हे ॥ ६४।। 
कीर शुद्ध कीज्वि, दाता कौ कीतिं भाप कौज्यि। जैसे स्वजन के प्रति वैसे ही परे 
के परति अपने मन को मित्रता से परिपुणं कौजिये 1 चिरकारु तक्र साव्रधान रहकर धंपूवंक 
पृथिवी का पालन कोन्यि । स मकार आपको सुख स्वगं ओर यश्च मिलेगा ॥ ६५५ ॥ 


२५१८ जाकत्छमाखा 


कृषिभ्रधानान्‌ पड्पार्नोद्यतान्‌ 

महीस्दान्‌ पुष्पफखान्वितानिव । 
अपालयञ्ञानपदान्‌ बलिप्रदान्‌ 

नृपो हि सवषिधिभि्विरुध्यते ॥ ६६ ॥ 

विचिच्रपण्यक्रय विक्रयाश्रयं 

वणिग्जन पौरजनं तथा चपः । 
न पाति यः श्युटकपथोपकारिण 

विरोधमायाति स कोशसंपद्रा । ६७ \। 


अद्ष्टदोपं युधि दृ्टविक्रमं 
तथा वलं यः प्रथिताख्रकोाङ्ाखम्‌ ! 
विमानयेद्‌ भूपतिरध्युपेक्षया 
ध्रवं विरुद्धः स रणे जयध्िया ॥ ६८ ॥ 
तथेव श्ीखश्रतयोगसाधुपु भ्रकाश्माहात्म्यगुणेपु साधुषु । 
चरन्नवज्ञामलिनेन वत्मेना नराधिपः स्वगेसुखेविर्ध्यत ॥ &९॥ 
हूमाद्यथामं प्रचिनोति यः फं स हन्ति बीजं न रसं च विन्दति । 
अधम्यमेवं वलिममुद्धरन्नपः क्षिणोति देन च तेन नन्दति ॥ ७० ॥ 
यथातु संप्ूणगुणो महीरुहः फखोदयं "पाकवडास्प्रयच्छति । 
तथेव देशः क्षितिपामिरक्षितो युनक्ति धमाथसुखेनराधिपम्‌ ॥ ७१॥ 
हितानमात्याज्निपुणाथंदरिनः इचीनि मित्राणि जनं स्वमव च । 
बधान चेतस्सु तदिष्टया गिरा धनैश्च संमाननयोपपादितेः ॥ ७२ ॥ 


तस्माद्धम त्वं पुरस्कृत्य नित्यं श्रयःप्राक्षौ युक्तचेताः प्रजानाम्‌ । 

रागद्धेषोन्पु्छया दण्डनीत्या रक्षल्योकानात्मनो रश्च खोकान्‌ ॥ ७३ ॥ 

इति स महात्मा तं राजानं टश्टङ्तकापथाद्धिवेच्य समवतायं च सन्मां 
सपषंत्कं तत एव॒ गगनतलं ससुत्पत्य प्राज्ञटिना तेन जनन सव्हसानप्रणतेन 


ग्रत्यच्यमानस्तदेवारण्यायतनं प्रतिजगाम ॥ 

तदेवमसत्टृतानमपि सत्पुरुषाणां पूर्वोपकारिप्वनुकम्पा न दिथिखीमवति 

कृतत्तत्वातक्षमासा्म्याचच । इवि नासत्का(मात्रक्रेण पूतकरूत॒विस्मतन्यम्‌ । एवं 

स मगवाननमिमंबुद्धोऽपि पर वादानमिभूय सत्वविनयं क्रतवानिति बुद्धवबणंऽपि 

वाच्यम्‌ । एवं मिध्यादृष्टिगनदुयोगक्षमानुपाश्रयत्वाद्सेव्या चति सिध्याट्श्टिविग- 
हयिामप्युपनेयमू । विपयंयेण सम्यग्टश्टप्रशंसायामिति ॥ 
इति महावोधि जातकं त्रयोविंशतितमम्‌ । 


१. पा० कारखु० ? 
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यदि कोक निन्दाकेभयसेद्युभ कमं के मागंप्र चलने के लिए अ्युम कमं का परित्याग 
करना ह तवर तो अपने वचन के प्रतिक्रकु आचरण करने से व्ह उप्त छोकनिन्दा से नदी 
दच सकेगा । ४७। 

लोक-निन्दा के भय से वद्‌ अपने भाग्य-प्यपर आये हए सुखं को भी नहीं पराप्त करेगा । 
इस प्रकार नि"फर मत मं पड़कर भटक्रनेत्राखा आदमो अत्यन्त अधम मूख दे ॥ ४८ ॥ 

ओर, आपने यह जो कटा- 

त्रिविध रंग युण ओर आकार के काष्ठ कमं के परिणाम-स््ररूप नदीं. तोभो उनका 
अरित्र दे । नष्टानि पर वै पूनः उन्पन्न नीं होते दै। वहो अवस्था श्त छोक्रकीदहे।' 
आपकर इस्त कथन म क्ट हतु यातक्रमभादह्‌ ?॥ ४९ ॥ 

श्तनेपर भी यदि आपको उच्छद्व्राद से प्रेमदहे तो वानर या मनुष्यका भी वध करनेवाला 
क्या निन्दनीय दोगा ?॥ ५० ॥ 

शस भकार उत्त मदासच्र ने सुन्दर उत्तर से उक्त उच्छदवादौ को चुप कर, क्षत्र-विया 
( अथ-शालर } मे निपुण उस अमात्य से कहा-““आप भी हमारी निन्दा क्यो करते है, यदि 
आप अथंशाल्न-सम्मत विधि को उचित मानते 

वहां ( उपस्त शाख र्मे } तो अयं ( स्वाथे, छाम ) के लिए भरा-बुरा सब कुच करने योग्य 
माना जाता है । अपनो रक्षा कर, आदमी अथे से धमे कर लेगा ॥ ५१॥ 

अतः मै जपसे कहता 

प्रयोजन होनेपर स्नेदशीर बन्धुरओ के भो उत्तम आचरण का विचार नहीं किया जाता है 
( उनकी हत्या की जातौ है )। तब चमडेके किए मेने इस वानर का वध किया तो निन्दा 
क्यों? मने तो शालवरिहित नीति का दौ अनुस्तरण क्रिया ॥ ५२ ॥ 

या यद्वि क्रूरता के कारण यह कमं निन्दनोय है ओौर इसका फल दुःखदाथी होता है, तब 
जिस शाल में शप ( निन्दा ) कौ आज्ञा नदीं दी गई है, उसका प्रतिपादन आप किस सुख से 
क्रतं द? ॥ “५३ ॥ । 

जहां ( जिन्न ल्ाल्रमें ) नीति कौ यदी वरिधूति ( श्रेष्ठता } दे, वदां अनीति की ज्रान्ति 
( ज्रम ) ही क्यो दोगी? अद्यो, मनुष्यो का तिप्स्कार कर, ये प्रगल्भ पुरुप शाख के उपदेशों 
से अधमं क्रा प्रचार कर्‌ रषे रँ ॥ ५४ ॥ । 

या यदि आपके शाख में स्पष्ट रूपसे उद्धिवित मिथ्या दृष्टिं ही आपक्रो मान्य हे, 
तव्र गाख्र-व्िहित नीति का अनुक्षरण कए्ता हआ मेँ वानर के वध के लिए निन्दनीय 
नहीं हं" ।। ५५ ॥ 

समाज को मरभावित करनेवारे उन ्रगल्भ अमात्यो को अच्छी तरह पराजित कर उस 
महासत्र ने जव यह समन्ना कि राजा-सदित समासो का दय उनक्रौ ओर युका हुआ हे, 





= £ कवा रेषां साम्भतं, यषां कौरिल्यश्चाल्लं रमाणं, तहजप्रेमाद्रंहृदयानुरक्ता जातर 


उच्छेधाः- कादम्बरी, श्युकनासोपदेश । 


२५द्‌ जातकमारः 


विनयनाशथ राजानमाचसापे -नंव च खस्वहं सदाराज प्राणिनं दानरं हतवान्‌ । 
निर्माणदिधिरयम्‌ । निर्मितस्य दहि वानरस्यदं चमं मयः गृ्ीतसस्येव कथा- 
क्रमस्य प्रस्तावाथम्‌ . तद्र मामन्यथा श्रतिग्र्दातुमर्‌ । इव्युक्त्वा तष्रदयामि 
संस्कार प्रतिस्द्धत्य परया च माच्रमामिप्रसादितमानसं राजानं सपषनकमवेःयोव।च- 


संपद्यन्‌ हेतुतः सिद्धि स्वतन्त्रः परोकवित्‌ । 
साधुप्रतिछः सघृणः प्राणिनं को हनिप्य.त 1; ५६॥। 


परय महारज 


अष्टेतुवादी परतन्त्रद्िरनार्तिकः क्षत्रनयानुगो चा। 
कर्यान्न यन्नाम यक्रोकवाथ तन्न्यायवादी कथमभ्युपेयात्‌ ।! ५७ ॥ 


दृष्िनरश्रेष्ट खमाञ्मा वा समागकमंप्रतिपत्िदेतुः । 
दुष्टयन्वय्‌ हि प्रविकट्प्य तत्तद्वाग्मिः क्रियाभिङच विद्शयन्ति ॥ ५८ ॥ 


सदृदश्टिरग्माचचच निपेवितन्या त्याज्या त्वसदृदृष्िरनथंद्रि 
रुभ्यरच सत्संश्रयिणा कऋमोऽयसखज्जनादृदृरचरेण यत्वा ।! ५९ ॥ 


असंयताः संयतवेषधारिणडदरन्ति कामं सुचि निश्ुराक्षता 
विनिदरहन्तः खलु बा र्द्यं जनं ङररिमिदशिविषा इवोरगाः ।। ६० ॥ 


अहतुवाद्‌7दिविरुक्षवारितं गारवत्तत्र विशेषल्लक्षणस्‌ । 
अतो न तानहति सावत बुधदचरेतदथ तु पराक्छमे सति ।। ६१ ॥ 


खोक िषख्ढयक्रासापि त्र नव कार्यां कार्याधमप्यसदुओैन जनेन सत्री । 
हेमन्तदुर्दिनसमागमदूषितो हि सोंसाग्यहानिञ्युप्रयाति दिश्ञाक्तरोऽपि ॥६२॥ 


तद्वजनादृगु गविवजयतुजनस्य संसवनाचच गुणसेवनपण्डिदस्य । 


स्वां कीर्तिञुञ्ज्वर्य संजनयन्‌ प्रजानां दोषानुरागविख्यं युणसह्ं च ॥६३॥. 


त्वयि च चरति धम ूयसायं चृलोक 
सुचरितसुुखः ` स्यात्स्वगमागभ्रतिष्ट 

जगदविदमनुपाल्यं चवसभ्युयमस्त 
विनयरुचिरमाग धभमस्मादढजस्व \ ६४ ॥ 


~ दरं विह्लोधय समज्य दानरकोत 
सत्रं मनः र जने स्वजने यथैव ¦ 
धर्मेण पालय महीं चिरमप्रमादा- 
देवं समेष्यसि सुख त्रिदिवं यदारत्र ॥ ६५ ॥ 
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२४ शहाकयि-लःतकं 
सञ्जन अपे दुःखं से उतना दुःखो नदीं होते ₹ं, जितना अपकरारि्यो के दु शरु पन्न ( हुभ) 
कीट्ानिसे; तव जैसी करि अनुश्चति दै- 
सत्र एक वार दमाय वैः दुन्दर अश्च मँ-जो विविध {वर्णो के) धातुओंसे 
मनोहर चिन -विचिन्न रड्तिथा बन कौ ( नीलो ) श्षोभा से आच्छादित दोकर मानो 
नीरी रेखया चादर धारण कर रदा धा, जिक्के तट-प्रदेज्ञ सानो प्रयल्ञपू्ं क निरचित वित्रिध 
वण-तरिन्यार्सो के नतोन्नत रेखा. चिन्नो से विभूषित ये, जदं अनेक अर्नो के ज प्रवाहित हो 
रे ये, जो गम्भीर युफाओं ओर भप्त से भरा हुआ था, जक भोरे जोर जोरसे नूनरहेये 
जिसक्ते चित्र त्रिचित्र फलों ओर फां दे छदे हु वृक्ष मनोहर पवरन से वौजित ( भ्रकम्पित ) 
हो रषे, जो त्रिधाधरीं का क्रौडा-स्थान थापकर विश्चालकाय बानर होकर अकेरे विचरण 
कर रटे धे। उस अवस्यासेँं भौ उनका धर्म॑-घान ठुप्र नदीं दृया, वे छतं उद्ारचेतः ओर्‌ 
महाधीर धे, त्या कक्या ने मानो अनुराग के कारण उर नहीं छोड़ा । 
जंग पहा ओर समुद्रो क्षित प्रथ्वी युगान्त प्रख्य काल मँ नख अर्चि ओर पवन से 
सैकदा वार न दई, विन्त बोधिसच् की महादयादु्ा क्षीण नदीं हुई ॥ १॥ 
वह्‌ मदात्मा तपस्वी के सम्रान जंगलो वृक्षों कै पत्तों ओर फ से शरीर-यात्रा करते हुए, 
गोचर म आये ए प्राणि्वपर नाना भकार से अनुकम्पा करते हुए उप्त वन-प्रदेश मेँ रहते ये । 
तव कोड्‌ आदमी सरं दुदगी को खोजनेके उद्चोगमे चारों श्रोर विचरण करता हुआ 
मागं-च्युत दा गया अर दिग््नम के कारण भटकता हुआ उस स्थानपर पर्टुरा । भूख प्यास्त 
गमां ओर धकवट से उसक्रा शरीर सुरक्षा गया तथा शोकाश्नि से उक्तका भीतर जलने खया । 
वह्‌ क्रिसो दृष के नोचे मानो विषाद के अतिशय भार से बैठ गया । वहां उस्तने पक्रकरर गिरे 
हुए भूर रंग के कुछ तिन्दुकी रछा को देखा ओर चखा । भूख कौ पड़ा के कारण उरनं अत्यन्त 
स्वादिष्ठ समञ्चवेर, उनके उत्पत्ति स्थान की खाज कै किए उत्साहित होकर, चार्यो ओर दृष्टि 
पात क्रतं हुए, अपात के तट प्रर स्वित तिन्दुकी ब्रक्न को देखा, जिक्षक्री डां के अग्रभाग 
पके दुए फां से घयुके हृद ओर भूरे वे । वद्‌ उन छ की तृष्णा से आक्रष्ट टोकर, पहाड़ के 
तटपर चकर, उत्त तिन्दुकी-उक्ल कौ फलां से छदी दुई डाक परर जो पात पर को हुड यी 
चटा आर फर्छां के राम से डाल के अन्त तकत चखा गथा । 
उस दृक्ष की बह पदो डारु अतिरिक्त भार से क्क गईं ओर हटात्‌ ही शाब्द करतो हुई 
हटकर गिर पडी, जैसे कुल्हाड़ी से उक मूक को काट दिया हो ॥ २ ॥ 
उस डके साय दी वट्‌ वड़े पद्ाड़ी दुगं मे, ञते चतेओरसे चद्रानों की दीवार से 
धिरे दए कुषम भिर पड़ा। प्तक ढेर ओर पानी की गहराई के करण उसका कोई अ्ग 
नहीं द्रूटा । उक्त प्रानी से निकरू कर वह॒ चारा ओर घूमने र्गा, किन्तु कदी निकर्ने का 
मायनदेखा। रष्ठाके उपाय के अभावर्मे मुञ्चे यद्यं शीघ्र ही मरना पडेगा, वह सोचक्ररः 
वह ओवन से निराश द्ोगया। दुःखके आंुर्ओं से उसका सुख भरकर स्खान दो गया । 
तीव्र शोक-शल्य से पीडित होते हए कातर हृदव से पीड़ा के कारण उतने यों विराप किया-- 
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कान्तारे दुगऽस्मिञ्जनसंपातरहिते निपतितं माम्‌ । 
यलाद्पि परिश्गयन्‌ त्योरन्यः क इव पद्यत्‌ ॥ 


चन्ध्ुजनमित्रवजिंतमेकनिपानीक्रतं मठाक्संघः । 
अव्रपाताननमग्नं सखगमिव कोऽभ्युद्धरिष्यति माम्‌ ॥ ४ ॥ 


उद्यानकाननविमानसरिद्िचित्र 
ताराविकीणमणिरतरविराजित्ाञ्नम्‌ । 
तामिख्रपक्षरजनीव घनान्धकारा 
कष्टं जगन्मम तिरस्छुरुतेऽन्तराच्रिः ॥ “५ ॥ 
इति स पुरषस्तत्तद्विरूपंस्तेन सलिलेन तैश्च सहनिपतितैस्तिन्दुकफनैवतं- 
यमानः कतिचिदिनानि तचाचसत्‌ ॥ 
अथ स मह।कपिराहारहतोरतद्रनमनुविचरन्नाटयमान इव मास्ताकम्पि- 
तामिस्तस्य तिन्दुकीन्रक्षरय)ग्रशाखामिस्तं प्रदरेशममिजगाम । असिरुद्य चनं 
तत्प्रपातमवलोकयन्‌ ददड तं पुरुषं श्वुत्परिक्षामनयनवदनं परिपाण्ड्क्रदद्रीन गात्रं 
पयुत्सुकं तच्र विचष्टमानमर्‌ । स तस्य परिद्यनतया समावजितानुकम्पो महा- 
कपिर्निक्षिप्षादारव्यापारस्तं पुरुष प्रततं वीक्षमाणो मानुषीं चाचसुवाच-- 


मानुषाणामगम्यऽस्मिन्‌ प्रपाते परवतंसे । 
वक्तुमहसि तत्साधु को भवानिह वा कुतः ॥ ६ ॥ 
अथ स पुर्षस्तं महाक्पिमाततया सममिप्रणम्योद्धीक्नषमाणः साज्नलि- 
रुवाच 
मानुषोऽस्म महामाग प्रनष्टो विचरन्‌ वन । 
फलार्थी पादरपादस्मादिमाम।पदमागमम्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्सुहृद्धन्धुहीनस्य प्राप्षस्य व्यसनं महत्‌ । 
नाथ वानरयूथानां ममापि दारणं मव ॥ ८ ॥ 
तच्छुत्वा स महासत््रः परां करुणाद्युपजगाम । 
आपद्वतो चन्धुखहृद्धिहीनः कताज्जलििदनसुदीक्षमाणः । 
करोति शाच्रनपि सानुकम्पानाकम्पयत्यव तु सानुकम्पाच्‌ ॥ ९ ॥ 
अथैनं बोधिसत्वः करुणायमाणस्तक्ताक्दुलमभन लसिग्धेन वचसा समाइवा- 
सयामास- 


प्रपातसंक्िक्चपराक्रमोऽहमवान्धवयो वति कथाः इच मा । 
यद्न्धु क्त्यं तव किंचिदत्र कर्तास्मि तत्सवेमर मयन ॥ १० ॥ 
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पर्ल ओर फरो से भरे हए वृक्षो के समान कृषका ओर पड्ु-पारुकों तथा कर देनेवाको 
प्रजा का पालन नही करनेवाङा राजा सभौ ओषधियों ( पृयित्री की उपज ) से वन्चित होता 
ह ।॥ ६६ ॥ 
विविध वस्तुओ का क्रय-विक्रय करनेवराछे वनियों नागरिको तथा शुल्क ( चुंगौ ) 
दारा उपकार करनेवार्लो का पाटन जो राजा नही करता है वह कोश-सम्पत्ति से वच्ित 
दोता दे ।॥ ६७ ॥ 
जिसमे कोई दोष नहीं देखा गया, जिसने युद्ध मेँ पराक्रम का परिचय दिया है, जो 
असर. कौंशल के लिए विख्यात है उसका अपमान या उपेक्षा करे तो राजा रण.मूमि मेँ विजय 
से वचित होता हे ।॥ ६८ ॥ 
उसी पकार शी शाख भौर योग मँ निपुण उन साधुओं के भ्रति, जिनका माहात्म्य 
अकाशमान दे, अवक्षा के मछिनि मागं प्र चरनेवाला राजा स्त्रगं के सुखो से वचित होता 
ह ।। ६९ ॥ 
जैसे जो कोई वृक्ष से कचा फर तोडता है वह फर को नष्ट करता है श्रौर रस भी नही 
पाता दे वैसे टी अधमंपूवंक कर छेनेवाखा राजा देश को नष्ट करता है ओर उससे सुख भी 
नहीं पाता दे ॥ ७० ॥ 
जैसे गुणों से परिपू वृक्ष ( समयपर ) पका हुआ फक प्रदान करता है वैसे हौ राजासे 
रक्षित देश उसे धमं श्रयं ओर सुख से युक्त करता है ॥ ७१॥ 
हितकारी निपुण भौर काथे-साधक अमात्यो सचे मित्रं ओौर्‌ स्व जन के मन को रिय वचन 
तथा सम्मानपूवकं दिये गये धन से वँधिये ( वज्ञ मे कीजिये } 1। ७२ ॥ 
अतः आप धमं को सदा आगे रखकर, भजा को कल्याण भाप्ति मै दत्तचित्त होकर 
राग-दवेष-रदित दण्ड-नीति के द्वारा रोक रक्षा करते हुए अपने- छिए परटोक ( या उभयरोक ) 
की रक्ना कौन्यि" ।॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार वह महात्मा परिषद्‌-सदित उस राजा को कुदृष्टि के कुपथ से हटाकर सन्मागेपर 
उतारकर, वदी से आकाश्च मेँ उड़ गये ओर हाय जोड़कर सम्मानपूवंक शकेः हए उन रोर्गो के 
दवारा पृजित होते हुए, उसी वन -प्रदेश में चङे गये । < 
शस पकार, अपमानित होनेपर भी कतश्चता ओर क्षमाशीकता के कारण सञ्जनों को दया 
उनके भ्रति क्षीण नही होती हे, जिन्होनि पूवं मेँ उपकार क्रिया है । इसकिए केव्रङ अपमान से 
ह पूवे-कृत उपकार को न भूना चादिए । शस भ्रकार वबुद्धल्व-माप्ति के पहले ही मगवान्‌ ने 
अन्य मर्तो को पराजित कर प्राणियों को विनीत ( दीक्षित ) किया, यह बुद्धके वणंनर्मेभौ 
कहना चादिए । इस प्रकार मिथ्यादृष्टि निरुत्तर ओर निराधार, अतणएत्र॒ असेवनीय है, यह 


कहते हए भिध्यादृष्ट की नन्दाम ओर विपय॑य से सम्यक दष्टिको रदांसामें मी यह कथा 
उपरिथत करनी चाहिए । 


महावोधि-नातकं तेस समह ,। 


॥ 9१ * 
५ ५ ९6 
कै क 
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२४. महाकपि-जातकय्‌ 

नात्मदुःखेन तथा सन्तः संतप्यन्ते यथाप्रारिणः करलपक्षदान्या । 
तथथानुश्रयत-- 

बोधिसच््रः किक श्रीसति दहिमदस्पार्व विदिधधातुरुचिरचि त्राङ्कराग नीख- 
कालेयप्रावारद्रतात्रासङ्क इत्र वनगहनलक्ष्या प्रयलरचितरिद्रानेकवणसस्थान- 

पेवंषम्यमक्ति चतरर्वि भूपिततटान्तदरे श्रविखतरैकश्रस्रवणजतते गम्मीरकन्द्‌- 
रान्तरप्रपातसं कुर पटतरमधुकरनिनाद सनोज्ञमार्तोपवीज्यसानविचित्रपुप्पषफख 
पादप विद्याधरा्कीडनूत मदाकायः कपिरकचरा कवभूठ । तद्रदस्थमपि चनसप- 
रिदुद्मसक्तं तन्तमश्षुद्रस्वमविं त्या महत्या समन्वितसनुरागदशादिव 
कर्णा नेव मुमोच । 


सकानना साद्विवरा ससागरा गता विनाद्य इतदो वसुंधरा । 
युगान्तकार सल्तिखानखानिखनं वं धिसच्दस्य महाङ्कपाल्ुवा ॥ १ ॥ 


अथ स महात्मा तापस इव वनतरूपण्फटमात्रदर चिर नुकस्पनानस्तनं तेन 
विधिना गोचरपतितान्‌ प्राणिनस्तमरण्यप्रदेडासध्यावसति स्म ॥ 


अथा यतमः पुरूषो गां प्रनष्टामन्वेषितुं करतोद्योगः समन्ततोऽनुविचरन्‌ 
मागव्परनष्टो दिग्मागक्ंमूढमतिः परिभ्रमेस्तं देशसुपजगाम । स ्ुतिदानावमं- 
श्रमपरि्नानतनुर्दमेनस्यवद्धिना चान्तःप्रदरीप्यमानो विषाद्रातिभारादिदान्यत- 
मस्मिन्‌ इक्षमूले निषण्णो ददश परिपाक्वशाद्विच्युतानि परिपिज्जराणि कति- 
चित्तिन्दुकीफखानि । स तान्यास्तराद्च श्षुस्पारश्चामतया परमस्वादूनि मन्यसान- 
स्तत्प्रभवन्वेषणं प्रत्य मन्रद्धोत्साहः समन्ततोऽनुविलोकयन्‌ ददश प्रपात्ततटान्त- 
विरूढ परिपक्रफखानमितपिञ्जरायद खं तिन्दुकाद्क्चम्‌ । स तत्फलनृष्णयाद्रप्य- 
माणस्तं गिरितटमधिरुद्य तत्य तिन्दुकीद्रक्षस्य षलिनीं ज्ञाखां प्रपातामिनताम- 
ध्याररोह फललोभन चास्याः प्रान्तमुपजगाम । 


श्ाखाथ सा तस्य महीरुहस्य म।र तियोगान्नमिता कशव्वात्‌ । 
परञ्त्रधेनेव निकृत्तमूखा सशब्दमङ्ग सहसा पपात ॥ २ ॥ 


स तया साधं महति गिरिद्रगं समततः दोरुमित्तिपरिक्षिप्ते कूप इव 
न्यपतत्‌ । पणसंचयगुणाच्वस्य गाम्मीर्याच्च सक्कस्य न॒ किंचिदद्ममञ्यत । 
स तस्मादत्तीयं सरिलात्समन्ततः परिसगन्न ऊतश्चिदुत्तरणमाग ददश । स 
निष्प्रतीकारं मनव्यमिह मया नचिरादिति विस्रस्यमानजीवितादाः शोकाश्रपरि 
विक्तदीनवदनस्तीव्रेण दौमनस्यराल्येन भ्रतुग्रमानः कातरहदयस्तत्तदार्तिवशाद्‌ 


दिरुखाप । 


ह साक 


[ि व । 
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उस महासत्त नै उस पुरुष को शस प्रकार आर्दासन देकर उसे तिन्दुक ज्र दूसरे छ 
दिये दया अन्यत्र जाकर पुरुष के भार को हिला ( अपनी पीठ पर ) केकर उसे निकालने का 
अभ्यास किवा 1 तव अपने चरको यत्ता जानक्रर “मेँ ्से शस प्रपात से निक्राख्ने मं समयं ह 
यह निडचय कर्‌, प्रपात मेँ जाकर करुणा से प्रेरित होते दए उन्दने उस युदष से कदा- 


“अञ, मेरी पीठपर च कर सुज से चिपट जाओ । मँ तुम्दारा ओर अपने जरीर क सार 
का उद्धार करता द्र! त्यो सज्जनो करे मतानुसार इस असार शरीर का सारयटीदै क्रि 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य इसे परोपकार का साधन बनावे ।॥ ११-१२ ॥ 

वह्‌ "बहुत अच्छा" ककर, उन्हे भरणम्‌ कर, उनपर आर्ढ़ हुआ । 


उस मनुष्य के आरोहण करने पर, उसके अतिदाय भार से उनके भ्राण निकलने गे । 
किन्तु स्र ( शक्ति, उत्साह ) का अधिकता से धेयं को रक्ना करते हुए, उन्न वहुतक्छरवे 
उस निकराठः श 
उद नक्रा ॥ -३॥ 


उसे निकाख्कर वह परम प्र्षन्न हए । थकराव्रर कै कारण व्यार होकर धीरे-धीरे चरते 


› उन्न मेघ कै समान नौरी एक शिका क त्रिश्नाम के किए शयन बनाया ॥ १४ ॥ 


बोधिसत्त का स्वभाव शुद्ध था ओर उन्दोनि उप्त आदम का उपक्नार किया या। अततः 
उखये किसी अनिट की आशद्ा न करते दए कदा- 


८५ 
धिः 


“इस वन-परदेश मेँ आप्तानी से शिकार किया जा सकता दे, यहाँ दिसत प्ु निर्बाध पर्टुच 
सकते है ¦ यहां थक्रकर सये हए युञ्ने ओर साय दी अपने कल्याण को कोई दात्‌ ददी समाप्त 
न क्र दे । अतः चारों ओर टष्टि रखते हुये तुन मेरी ओर्‌ अपनी रन्ना करो । मेरा सारा शरीर 
अत्वन्त थका दुआ हे । इसकिए मं सुद्रतंभर सोना चाहता द्र ॥ ६५-१६॥ 

तवे उमने मिथ्या विनय दिखाते हए कटा--“आप इच्छानुसार सोयं ओर सखपूवरंक 
जागें । मं आपकी रन्ना के लिट तैयार्‌ हः", यह वचन उन दिया । जव वह महाक्ष धकात्रर 
के कारण निद्राके व्लोभूत दए, तवर उस मनुष्य के मनने ये अदुम विचार आय-- 

“अति म्रयज्पूर॑क भाप्य जंगर के मूर्छा से या संयोग से पाये जानेत्रा फरो से दस श्नीण 
दारी का निर्वाह भी नदीं दोगा, तो पोषण कहां से दोगा ?॥ १७॥ 


म वङदीन इप्त दुस्तर बन को कैते पार करगा ? इस दुगंम वन को पार करने के दिए 
इसका चद मांस मेरे छ्िए पर्याप्त होगा ॥ १८ ॥ 


यद्यपि इसने मेरा उपकार किया है तथापि यद्‌ भश्नणीय डे; कर्याकरि शका यह श्रकृति- 
योग ही देसा है । यद भपत्का क्रा धमं हे , श्रतः मै इसे अपना श्रादार बनागा ॥ १९ ॥ 
जव्रतक्त यह विदवास रखकर सुखपूरवंक सोया हुमा है, तभ तक मँ इसे मार सक्ता टरं । 


क्योकि, श्सके साय सम्मुख युद्ध जें यदि सिहभौ आजाय तो उसकोभौी पराजयकरोदही 
संभावना हे ॥ २० ॥ 
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तन्नाय व्रिरुग्व्रितुं मे काट इति विनिश्चित्य स दुरात्मा कोमदोषन्यामो- 
हितमतिरक्ृतक्तो विपन्नधमंसं ज्ञः प्रनष्टकारुण्यसोम्यस्वमावः परिदुवलोऽप्यका- 
यातिरागान्सहतीं शिखासु्यम्य तस्य महाकपेः शिरसि सुमोच । 


कु ह 


शिकाथ सा दटुवंख्विहखेन कार्यातिराग।सवरितन तेन । 
अव्यन्तनिद्रोपगमाय मुक्ता निद्राप्रवासाय कपेवभूव ॥ २१॥ 


सर्वात्मना सा न समाससाद मूर्धानमस्मान्न विनिप्पिपेष । 
कोरयेकदृशशेन तु तं रुजन्ती शिखा तरे साडनिवत्पपात ॥ २२॥ 


शिराभिव।तादुवमिन्नमूधां वेगादवण्ठुत्य च वोधिसच्वः । 
कनाहतोऽस्माति ददश नान्यं तमेव तु हीतसुखं ददश ॥ २३ ॥ 
वेरक्ष्यपीतप्रममध्रगल्भं चिपाद्रदन्यार्परिमिन्नवणंम्‌ । 
त्रासोदयादागवकण्डशोपं स्वेदाद्रंमुद्राक्षितमप्यशक्तस्‌ । २४ ॥ 
अथ स महाकपिरष्यैव तत्कमंति निश्चितमतिः स्वमभिघातदुःखमचिन्त- 
यित्वा तेन तस्यात्महितनिरपक्षणात्तिकष्टेन कमणा सञुपजातसं बेगकारण्यः परि- 
त्यक्तक्रोधसंरम्मदोषः सवाप्पनयनस्तं पुरुषमवेक्ष्य समनुदो चन्नुवाच- 


मानुषेण सता भद्र ॒त्वयेदु कतमीदशम्‌ । 
कथ नाम व्यवसितं प्रारब्धं कथमेव वा| २५॥। 


मदभिद्रोहसंरग्धं ` त्वं नामापतितं प एम्‌ । 
विनिवारणशोरीरविक्रमो रोदध्चमहसि ॥ २६ ॥ 


दुष्करं कतवानस्मौ य भून्मानोज्नतिमेम । 
त्वयापविद्धा सा दूरमतिदुप्करकारिणा ॥ २७ ॥ 


परलखोकादिवानीतो त्योवंक्त्रान्तरादिव । 
भ्रपातादुदश्टतोऽन्यस्मादन्यत्र पतितो दसि ॥ २८ ॥ 


धिगहो बत दुश्ेत्तमक्ानमतिदार्णम्‌ । 
यत्पातयति दुःखेषु सुखाशाटक्ृपणं जगत्‌ ॥ २९ ॥ 


पातितो दुगं तावात्मा क्षिः शोकानरो मयि । 
निमीलिता यशोलक्ष्मीगरंणमैत्री विधिता ॥ २० ^ 


गत्वा धिग्बादलक्षत्वं हता विइव सनीयता । 
का जु खल्वथंनिष्पत्तिरेवमाकाङक्षिता स्वया ।। ३१ ॥ 
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“जंग के इस निर्जन दगं म मे पड़ा हुआ हँ । यदि कोई यत्नपूर्रक सुञ्ने खोजेभौतो 
मृल्यु को छोडकर दूसरा कौन सज्ञे देख सकता हे ॥ २ ॥ 

यहां न मेरे वन्धु दहै, न मित्र) मँ केवर मच्छडां का निपान वना हु हूं । गतं म सुख 
तक्र डूबे हुए पद्यु के समान ( असहाय ) सुज्ञक्रो कौन निकराकेगा ॥ ४ ॥ 


हा ! यह अन्त-रात्रि कृष्ण-पञ्चकी रात्रि के समान घने अन्धकार से व्याप्त है ओर (सदा 
के लिए ) सुञ्चसे शस जगत्‌ को, उद्यानों जंगरछो मदर ओर नदिया से चित्र.विचित्र तथा 
तारा-रूप रत्नों से सुशोभित आकाशवाङे जगत्‌ को, छिपा रही हे ॥ ५ ॥ 


स प्रकार व्रिरप करता हु वह मनुष्य उस्र पानी ओर साथ गिरे दए उन तिन्दुकी 
फां पर वहां कुड द्विर्नो तक्र रहा 1 


तव वह महाकपि, आहार के लिए उस बनें त्रिचरण क्रते हए, हवा से हिरी हुई 
उस तिन्दुकी-वृक्न की अग्रगाखें से मानां बलाग्रे जाते हुए, उस रयान पर पद्ुचे 1 ओर, उस 
वृक्ष पर चदृकर, उस प्रपात की ओर दृष्टि-पात करते हए, उस मनुष्य को देखा । भूष से उसकी 
आंखें धस गं थी, सुख सूख रहा था 1 शरीर पीरा दुबङा ओर दयनीय था । वह उद्रास 
श्रीर बेचैन था उक्तकैदुःखसे महाक्रपि के हृदय मे दया उमड़ श्राई । आह।र की खोज को 
छोडकर, उस मनुष्य को एकटक से देखते दु, उन्होने मनुष्य की वाणो मं कदा- 


““मनुरष्यो के किए दुगंम श्स पपात में तुम घूम रहे हो । टोक-टीक्र बताओ कि तुम कोन 
दो, यहां कैये आये" ॥ ६ ॥ 


तव उस मनुष्य ने पड़ा के कारण महाक्पि को मणाम्‌ कर, उनक्रो ओर देखते हये, हाय 
जोड़कर कटा-- 


“हे महाभाग, मैं मनुष्य दहं, वनम विचरण करता हुआ मै भटक गया । फक के छोभ 
से शस पेड़ से गरकर मँ इस विपत्तिर्मे श्राया ॥ ७॥ 


मित्रो भौर बन्धुओं से रदित मेँ इस महातिपत्ति मेँ पड़ा ह । अतः, हे वानर-पति, आप 
मेरे भी रक्षक वनं" ॥ ८ ॥ 


यह सुनकर उक्त महासर को वड़ी दया आई । 

मित्रा ओर बन्धुओं से रदित विपत्ति मे पड़ा हआ मनुष्य, हाय जोड़कर दीनता-पूवंक 
देखता हुता, शत्रुर्ओ को भो दयाद्रं क देता है, दयावानों को तो दयाद्रं करतादहीरहे॥९॥ 

तव वोधिसच् ने उक्तके ऊपर करुणा करते हए, उस सद्गुट-कारु के छि९ दुलभ स्नेदपुणं 
वाणी में आश्वासन देते इए कहा- 

८८ (प्रपात मेँ गिरकर मेँ पराक्रम-हौन हं, या बन्धु-विहीन ष्ट यह चिन्ता न करो । तुम्हारे 
रति यह बन्धुओं का जो कुछ कतव्य है, वह सत्र मेँ करूंगा । भय न करोः ॥ १० ॥ 
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इति उ महा तत्वस्तं पुरुषपमादवास्य ततश्चास्य तिन्दकान्यपराणि च फलानि 
सञ्युपद्यत्य तदु द्धरणयोम्यया पुर.षमारगुव्यां शिख्य न्यन्न योग्यां चकार । तत- 
शत्मनो दङग्रमाणसवगस्य शन््तोऽदमनम तस्मात्प्रपाताद्रद्रतनिति निश्ितमतिर- 
कवतीखे प्रपातं करणया पर्दिद्यमानस्तं पुरषसुदाच- 


एहि प्रष्टं ममारुद्य॒खुखर्नोऽस्तु मवान्‌ सयि । 
खावदग्युद्धदामि स्वां स्वदृहात्सारमेव च ॥ ५३॥ 


श्रसारस्य दारीरस्य सारो द्येष यत्तः सताम्‌ । 
यस्परेपां दहिताथपु साधनीत्तियते धः ॥ १२॥ 


थेति श्रविश्रत्यासिप्रणस्य चंनसध्यारूरेदह ॥ 


अथासिङ्डः ख नरेण तेन भ्गरातियखोगेन विहन्यसःनः । 
सरवप्रकर्घादुचिपन्नधयः परण दुःखेन तसुजंहार ॥ १३॥ 
उद्ध्रत्य चन परमभतीतः खलेदात्परिध्याङ्लख्लेखगासी । 
्िखातटं तोयशध्ररासिनीलं विश्रासद्ेतोः दायनीचकार ॥ ९४ \ 


द्रथ ओधिसत्वः छद्ध स्वमावतया कृतोपकारत्वाच्च तस्मात्युर्पादपायनि- 
राद्ध विसम्मादेनसुदाच- 
अच्याहतव्याटश््गप्रवेदरो वनप्रदेलेऽच्र समन्तमागं 1 
खेद्‌प्रसुक्षं सहसा निहन्ति कशचित्युरा मां स्वदहितोदयं च ॥ ५५॥ 
यतो मवान्‌ दिश्चु विकीणच्चुः करोतु रश्चां मम चात्मनश्च । 
दडं श्रमणारस्मि परीतम्‌ तिस्त्स्वप्त॒सिच्छामि सुंहतमाच्रम्‌ ॥ ५३ ॥ 


अथ स मिथ्याविनयघ्रगत्मः-- स्वपितु भवान्‌ यथ कासं सुखध्रवोधाय 

स्थितोऽहं ॒त्वत्संरक्षणायेव्यस्मै प्रतिद्युश्राव । अथ स पुरुषस्तरिसन्‌ महासच्ते 
श्रमबलान्निद्रावशञ्रपगत चिन्तासिवामपिदे-- 

सूरः प्रयल्ातियाधिगम्यैवन्ययंदच्छा;धगतैः फल्या । 

एव परिक्षीणतनोः कथं स्याद्यान्रापि तादत्कुत एव पुष्टिः ॥ १७॥ 

इदं च छान्तारमसुप्रतारं कथं तरिप्यामि वेन हीनः । 

पयक्षिरूपं च्विद्मस्य मांसं कान्तारद्र गत्तिरणाय मे स्यात्‌ \॥ ५८ ॥ 

छृतोपकारोऽपि च भक्ष्य एद निसगयोगः स दि तादृदोऽस्य 

आपत्त्रलिद्धश्च किट्ष धमः पाथेयतामित्युपनेय एषः ॥ 5५९ ॥ 

यावच्च विस्रममसुखप्रसुप्तस्तावन्सया शक्यमयं निहन्तुस्‌ । 

इमं हि युद्धामिुखं समेत्य खिहोऽपि संमाव्यपराजयः स्यात्‌ ५॥२०॥ 
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मे तम्ारे पाप में निमित्त वना ओर मँ उक्त पप को ग्र्षाछिति करनैमे समथं नदीषु, 
शस वत्त समरे मन में जितनी व्यया दां रही ह उतनौ न्ययातो सस्ते चारक पीड़ासे 
भीनहींद्ोरदीदह। ३२॥ 


तुम सन्देद्‌ कै पात्रे ददो, अतः तुममेरे बगरसे मेरेद्वारा देखे जातं हु हो भरे साध 
चो, जव तक्र इसत अत्यन्त भथत्ुर्‌ जंग से निक्राखकरर्‌ तुरम्दे आम के मागं प्र रख 
देतारह।। ३३॥ 


पतान दौ किमागं मे अनभिन्च, वन में भरक्रतरे दए, क्नोण-गरीर ओर अकेला पाक्रर तुरम 
कोर सत्रे ओर मेरे परिश्रम को व्ययं कर दै ।। ३४ ॥। 

उस मदात्मा नै उत पुरुप के किए श्लोक करते हए, उमे जन-मूमि मँ काक्र श्रीर्‌ उस्न मागं 
पर रखकर, उसमे पनः कदा- 


मत्र, तुम जन मूमि मे आ गये, वन-ूमि यही तक्र हे । दुगंम बनके भयको छोड 
कर आनन्द से जाओ । पापकम डने का यत्न करो, क्योकि उसके परिणाम का समय मवदय 
ही दुभ्खदायी होता दहे ॥ ३५॥ 


वह्‌ मदाकपि दयापूचक्र उक्त आदम को शिष्यके समान उपदेश देक्रर उसो वनप्रदेश्च 
को रौर गये । । 


घोर पाप करने से उस मनुष्य करा मन पश्चात्ताप कौ अग्नि से जने खगा । असाध्य कुष्ठ- 
रोग से उसकी आद्रि सथः वद्र गई। कोटसे उसकौ छवि विचित्र दहो गहं । पुरते दृष्ट 


फोड़ के वदने से उस्क्रा शरीर गोखा दो गया ओीर उसे अत्यन्त दुगंनिधि निकख्ने ल्गो 1 
वह्‌ जह्‌ वीं भौ गया वहीं उसके वीभस् अरर विक्रा रूपक दैखकर्‌ तया उसके 
वदे दए दीनस्वरको सनकर छो्गों को विङ्रास्न नदीं हुआ कि यद मनुष्यदहै। उसे 
साक्षात्‌ पाप मानने हये उरन्ोनि दे ओर छाटिथां उठाकर तथा फटकार्‌ के कठोर वचर्ना से 
उवे निकराः दिया) एक वार्‌ किलो राजा नै क्चिक्रार खेलने हुए जंग मे रसे भरेत्त के सपन 
धूमते देखा ! उसके कपडे मलिन ओर क्षीण ये, उसक्रा गुप्त अंगभी अच्छी तरद्से टकरा 
हुआ नदीं था ¦ उस दुंञश्चा को देखकर राजा ने भय ज्र कुतूहर के साय पृचछा- 


““कुष्ट-राग से तुम्हारा शरीर ङुरूपद्ो गया है । कोद से तुम्हारी छ्ति विचित्रे दो गई 
हे । तुम पड दुबल ्रीर दुम्खी दो । धू से ठम्हारे बारुस्खेदह्ो गये दै ।! ३६ # 


तुम कान दहा ? भूत परत पिशाच? या मूते पाप ? अनेक रोगों के समह? शा यक्ष्मा रोर्गो 
मे कोड्‌ हा क्या ??›।। ३७॥। 


उसने आततं स्र से प्रणाम करते दुर कदा-““हे महाराज, मै मनुष्य दह, अमनुष्य नहीं ।* 
“तव इस अव्ररथा भं कैसे पटु १" राजा के यह पृषनेपर उस्तने अपने दुष्कमं को मकाङित 
करते हुए कटः-- 


क 
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मित्रदोहस्य तस्येद पुष्पं तावदुपस्थितम्‌ । 
अतः कष्टतर व्यक्तं फलमन्यद्धविप्यति ।। ३८ ॥ 
तरमान्मित्रेष्वमिद्रोह शच्रवद्‌ दष्डुमहति। 
माव्रस्निग्धमवेक्षस्व मावस्निग्धं सुह्यज्जनम्‌ ।। ३९ ॥ 
मित्र.वमित्रचरितं परिगरद्य चत्त. 

मवविधां समुपयान्ति दृशामिदहव । 
दामाद्विदोषसमटिनीचतमानसानां 

मिन्रद्ुहां गतिरतः परतोऽचुमया ।॥ ४० ॥ 
चात्सल्यस्ाम्यहृदयस्तु सुदत्सु कीतिं 

विदवासमावमुपकारसुखं च तेभ्य 
ग्रामात संनतिगुणं मनसः प्रहषं 

दु धेषतां च रिपुमिखिददाटयं च ।॥ ४१॥ 


इमं विदित्वा नृप मित्रपक्षे प्रमावसिद्धी सदसस््त्रस्योः । 
मजस्व माग सुजनाभिपन्नं तेन प्रयान्तमनुयाति भूतिः । ४२॥। 


तदेव नात्मदुःखेन तथा सन्तः सं तप्यन्ते यथापकारिणां कृद्रालपक्षदान्या । 
इति तथ।गतमाहार्म्ये वाच्यम्‌ । सत्करत्य धमश्रवणे क्षान्तिकुथायां मिच्रानमि- 
दोहे पापकर्मादीनवप्रदडंने चेति ॥ 


इति महाकपिं -जातकं चतुर्विंशातितमम्‌ । 


२५. शरभ-जातकम्‌ 


जिवांसुमप्यापद्वतमनुकम्पन्त एव॒ महाकारुणिका नेपेश्चन्ते । तद्यथानु- 
श्रूयत-- 

बोध््िच्वः क्िखान्यतमस्मिःनरण्यवनप्रद्रयो निर्माचुपसपातनीरवे विविध 
मृगङ़लाधिव्रातत तृणगहननिमग्नमूलनव्रक्ष्चुपवहुले पथिकयानवाहनचरणरचिन्य- 
स्तमागंसीमान्तलयखे सटल्टिलमाग बद्मीकद्वश्रविपमभूमागे बलजनतवणंसच्व- 
संपन्नः संहननचत्कायोपपन्नः शरमो सगो वभूव । स कारुण्याभ्यासादनमि 
दुग्धचित्तः स्वेषु तृणपणंसटिलमात्रग्रत्तिः स तोषगुणादुरण्यवासनिरतमतिः प्रचि- 
वेककाम इव यागा तसरण्यप्रदुशमर्यलच्कार्‌ । 

शगाछ्रनिर्माचुषधीर च्वास्तपस्विवन्प्रणिपु साुकम् 

चचार तस्मिन्‌ स बने चिविक्तं यागाव संतुषटमतिस्तृणायंः ॥ १ ॥ 
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अतः मेरे लिए यह तरिम्ब करने का समय नहीं है, यह निश्चय कर उक्त दुरात्मा की 
बुद्धि छोभ से व्याङ्कर हो गई, उसका धरमं-्नान मारा गया, दया समाप्न दृं ओर शान्त सभाव 


नष्ट हुआ । दुवे दोनेपर भी अकां कौ आसक्ति से उमने एक बडे पत्यर को उठाकर उस 
महाकपि के शिरपर फंका । 


अकराय की आसक्तिये उप्त दब्रकने व्रिहृल होकर शीधता से उक्त पत्थर को महाकरपि 
की चिर्‌-निद्रा ( मृत्यु ) के लिए फकरा, किन्तु इससे उनको नीन्द टूर गई ॥ २१ ॥ 


पूरा पत्यर पूरे वेग से उनके मस्तक्रपर नदीं पड़ा, अतः उसे चूर चूर न कर सकरा । किन्तु 
किनारेकेएकभागसेद्ी उसे पीडित करता हुआ वह वज्र के समान प्थ्वौपर्‌ गिरा \॥ २२॥ 


पत्यर की चोर से उनका मस्तक्र फर गया । वेग चे उक्र बोधितस्तच्छ ने कटा-- 


“किसने स॒ञ्चे मारा" ? वदाँ दूसरे किंभो को नदीं, किन्तु लञ्नितमुख उको आदमी को 
देखा ।॥ २३ ॥ 


वह ज्जा से उदात्त रौर कातर्‌ तधा त्रिपाद से विव्रणं था। भय से उस्तका कण्ठ सृख 
रहा था । वह्‌ पसीने सेतर था। आंख उढकर किंस को देष भी नहीं सकता था ॥ २४॥ 


तव बह महाक्रपि, श्सो का यह्‌ कमं दे, यदह निश्चय कर, चोट की अपनो पोडाको 
भूलकर, उस्तके आत्मकल्याण-विरोधी दुःखद कमं से विचलति दो उच । दया से द्रबीभूत हए । 
उरे क्रोध या क्षोभ नदीं हुआ । उनकी अखे सजरु हो उठी । उस मनुष्य की ओर्‌ देखकर 
उप्तके लिए शोक करते हुए उन्टनि कदा- 


“हे भद्र, मनुष्य होकर तुमने यह रेसा अकार्यं किया । क्या निश्चय ( प्रतिन्चा ) तुमने 
किया ओर क्या किया ?॥ २५ ॥ 


भेरे प्रति द्रोह से कुपित होकर अये हए शत्रु को रोकने की शक्ति तुम महे, तुम उसे 
रोकते ॥ २६ ॥ 

मेने दुष्कर ( कटिन ) कार्थं करिया, यह रभिमान सुस्ने हआ, तमने अतिदुष्कर काथं कर 
उक्ल अभिमान को दूर किया ॥ २७ ॥ 


तुम पराक से मनो छाये गवे, गृत्यु-सुख से मानो दुडाये गये । तुम एक्र पपात से 
निकाले गये ओर दृ भरे प्रपात मे गिर षडहो ॥ २८॥ 

अहो ! अति दारुण अक्षत्‌ अज्ञान को धिक्तार दे, जो सुखं कौ राज्ञा से त्रिक प्राणिर्यो 
को त्रिपत्ति म गिराता दहे ।॥ २९॥ 

तुमने अपने को दुगंति मेँ गिराया, सुने शोक्रानि मे डाला। यज्ञ को श्लोभाको नष्ट किया, 
गुणानुराग को समाप्त किया ॥ ३० ॥ 


तुम धिक्रार के छक्षय हुए, तुमने त्रिश््रास को नष किया । शस भकार तुमने किस अभीष्ट- 
सिद्धि की आकाङ्श्ना को १। ३१ ॥ 
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दुनोति सां नेन तथा च्वियं सुजा 
यथतद्रेवात्र मनः क्षिणोति साम्‌ । 
गताऽग्सि पाप तव यन्निमित्ततां 
न॒ चाहमनस्तद्पोहतु प्रभुः ॥ ३२ ) 


संददयमानदयुरच तु पादतो सां 
तन्साध्वनुच्ज दृढ दसि शङ्कनीय 
यात्रद्‌बटप्रतिमथाददनादितस्तव्वां 
म्रासान्तपद्धुतिमनु प्रतिपादयामि ।॥ ३३ ॥ 
णएकाक्रिनं श्यायद्ारीरकं त्वां जागानमिजं हि वने श्रमन्तस्‌ | 


काश्रत्समासाद्य पुरा करोति त्वत्पीडनद्ःथपरिश्रमं साम्‌ !। ३४ ॥। 
इति स महात्मा तं युरुपसनुशोचन्ननान्तमानीय श्रतिपाद्य चैनं तन्मार्गं 
पुनस्वाच - 
प्राप्ठो जनान्तससि का त वनान्तसतत्‌ 
क्ान्तारदुगमयमुत्छज गच्छ साधु । 
पाप च क्म परित्रजयितं यतेथा 
दुःखो हि तस्य नियमेन विपाककालः 1 ३५ ॥ 
इति स सहाकपिस्त पुरपमनुकरपया रिप्यमिवानुरिष्य तमवच चनग्रदेदां 
प्रतिजगास ॥। 
अथ सर पुर्प्रस्तद्‌ तकश्च षापं करत्वा पश्चाच्ापचद्धिनाः संप्रदीप्यमानचता 
महता कष्टव्याधिना रूपान्तरद्धुपनीतः किन्यासचिन्नच्छवि: प्रयिद्यमानत्रणविख- 
चाद्रगान्रः परसमट्‌ गन्वद्ररः सराः समपद्यत । सख य दद्ायाशजगार ततस्तत 
एवंनसतिवीसत्सधिद्रततःदरखनं मानुष इव्यश्रद्धयरूपं सिन्र्दानस्वरसभिवीश्ष्य 
युरषाः राश्चादय पाप्मति मन्यमानाः सञुद्यतलोष्दण्डा निभन्सनपरुसव चस 
ग्रवास्तयासासु धनसन्यतसा राजा खगयासनुविचरन्‌ प्रतसिदारण्य परि 
मनतं प्रक्नीणमटिनकसनं नःतिप्रच्छन्नक।पीनमतिददट्द्ानससिवीक्ष्य सगगभ्वस- 
कौतूहलः पश्रच्छ-- 
विरूपिततन; कष्टः किलासश्ञगलच्छविः । 
पाण्डुः दातनुदीनो रजोरूक्षद्िरोर्हः ।' ३६ ।। 
कश्त्वं प्रेतः पिद्याचो वा मूतं प।प्माथ पूतनः । 
द्मनकरागस चातः कतो वासि यक्ष्मणाम्‌ ॥। ३७ ।¦ 
सं तं दीनेन क्ण्डेन समसिभ्रणमन्नु वा --मानुषोऽरिम महाराज 
नासानुष इति । तच्कधमिसामवस्थामनुप्राक्ीऽसा।ति च पयदडुयुच्छ राक तदस्मै 
स्तं द छर्निमाविष्छव्योचत्च--~ 
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“अमो उस मित्र. द्रोद का यह पूरु निकला हे । अवश्य हो फर तो दूसरा ही इससे भी 

कष्ट-दायक् होगा ।! ३८ ॥ 

अतः मित्रों के प्रतिद्रोह ( विश्वासघात ) को शत्रु के समान समञ्ञं । स्नेह-भाव रखने- 
वाटे मित्रां को स्नेद-दृष्टि से देखं । ३९ ॥ 

मिवा के भति शत्रुता करने वाख कौ श्लोक मे ही रेसौ दश्चा दोती हे । रोभ-आदि 
दर्पो से मलिन मन वारे मित्र्रोदिर्यो कौ परलोक मँ दोनेवाखी गति का इसी से अनुमान 
किया जा सकता हे ॥ ४०॥ 

किन्तु जिसक्रा हृदय मित्रं के प्रति स्नेह से भरा हआ हे, वह उनका विश्वासपात्र ओर 
उप्त होता हे, वह कीर्तिं व्रिनय श्रौर आनन्द पराप्त करता हे, वह शत्रर्रो के छिए श्रजेय 
होता हे रौर अन्त मे स्वगं जाता है ।। ४१॥ 

हे राजन्‌, मित्र के भरति भे बुरे आचरण का यह छाम श्रौर परिणाम जानकर, सञ्जनों 
के द्वारा अपनाये गये मागे पर्‌ चल्यि । उक्त मागं से चलने वाङे के पौरे सुख-सम्पत्ति खगी 
रहती हे ॥ ४२ ॥ 

स भरकार सञ्जन अपने दुःख से उतना दुःखी नदीं होते जितना क्रि अपकार करनेवाला 
कै श्युभ की हानि से । तथागत के मादात्म्य मेँ इते कहना चाहि९ । आदरपूंक धर्म-्रव्रण 
करने मेँ, क्षमा को कया में, मित्रों के प्रति द्रोह नदीं करने मे तथा पाप-कमं के दोप दिखाने 
भे श्से कहना चादिए । 


महाकपि-जातक चौबीस समाप्त । 





२५. शरभ-जातक 


हत्याः की चेष्टा करने वाखा यदि विपत्ति मेँ पड़ जाय तो उस पर भी महाकारुणिक्र करुणा 
ही करते दै, उसकी उपेश्ना नदीं करते है.। तवर जेसौ किं अनुश्रुति है-- 

वोधिसच्च एकर वार निजन-नीरव, बिविध पञ्युओं फे नित्रास-स्थान, दुष्प्रवेश तृर्णो मेँ चि 
हुए मूलवाले वृक्षों ओर ज्ञाडिों से भरे हए पथिको कौ गाड़ियों ओौर वाह्नं के चर्ण से 
वनने वाले रास्तों ओर रेखाओं से रदित, जख के सोतों वल्मीका ओर खन्द्को से विषम भूमि 
वाले वन में शरभ पश्यु दुएट 1 वह वलवान्‌ वेगवान्‌ रूपत्रान्‌ ओर तेजस्तरी थे । उनका शरीरः 
अत्यन्त. कठोर था । करुणा के श्रभ्यास के कारण प्राणियों के भरति उनके मनम द्रोह नदी 
था । सन्तोष के कारण वासर पात ओर पानी दी उनका आदार था तया जंगर में हो रहना 
उन्दं प्तन्द था । एकान्त चाहने वाके योगी के समान उन्होने उस वन-प्रदेश को अङ- 
ङ्क्त किया-- 

उनक्षौ श्राकृति पञ्यु को यी, चित्त मनुष्य के समान धीर था। वे तपस्वी के समान 
म्राणिर्योपर दथा रखते थे, तृणों के अग्रभाग ख।कर सन्तुष्ट रहते थे भीर योगी के समान उस 
एकान्त वन में विचरण करते थे ॥ १॥ 





२७२ जातकमाला 


अथ कदराचिदन्यतमो रजा तस्य विषयस्याधिपतिस्तुरगवराधिरू 

सज्यचापत्राणव्यग्रपाणिश़्गेष्वखकांडलमास्मनो जिज्ञासमानः संरागवदडाजवेन 
सगानदुपतन्नुत्तमजवेन वाजिना दूरादपर तदस्त्यरवरथपदातिकायस्तं प्रदेशसमु- 
पजगम द्राद्‌व चालोक्य तं महासच्ं हन्तुमुत्पतितनिदचयः ससुत्क्रृ्टनि 
दितसायको यतः स महात्मा तन तुरगवरं संचोदयामास । अथ वोधिसच 
समालोक्यव तुरगवरगतं सायुधमभिपतन्त तं राजानं शन्छ्मनपि प्रत्यवस्थातु 
निदृत्तसाहससरंरम्मत्वात्परेण जवातिद्ायेन समुत्पपात 1! सोऽनुगम्यमानस्तन 
तुरगमणाचुमा्गागतं महच्छवश्र गोप्पदमिव्र जवेन रद्भयित्वा प्रद्दाव । अथ 
तुरगवरस्तनव मागण तं ह्ारममनुपतन्युत्तमन जवप्रमाणेन तच्छवश्रमासाद्य 
लद्धयित्ुमनध्यवसितमतिः सहसरा व्यतिष्टत । 


अथाइ्वष्रष्टादुद्वीणः सायुधः स महीपतिः । 
पपात महति इञ्रे दैत्ययोध इवोदधौ ॥ २॥ 


निबद्धचक्चु: शरभे स तस्मिन्‌ संक्षयामास न तं भ्रपातम्‌ । 
विखरम्मदोपाचलितासनोऽथ ्रतारववेगोपरमात्पपात ॥ ३॥ 


अथ वोधिसच्वस्तुरगखुरदन्द्रपरदामाक्कि नु खलु प्रतिनिच्रत्तः स्याद्यं 
राजति खमुत्पन्नवितकः पश्चादाव्जितवदनः समालोकयन्‌ द दृशं तमदइवसनारोहकं 
तस्मिन्‌ प्रपातोदेडोऽवस्थितम्‌ । तस्य वुद्धिरमवत्-नियतसन्न भ्रपाते निपतित 
स राजा । नं द्यत्र क्ििचिद्धिश्रमदेतोः संश्रयणीयरूपं घनभ्रच्छायं ब्ृक्षमूखमस्ति 
नीलोत्पर्दटनील्विमलसखिलसवग दयोग्ये वा सरः । न चच व्यारख्गानु- 
विचरितमरण्यबनमवगादेन यत्र क्वचिदुपसज्य तुरराचरं विश्रम्यते सरगाया 
वानुष्टायते । न चात्र किचित्तणगहनमपि तद्विधं यन्र निखीनः स्यात्‌ । तद्धथक्त 
मत्न उवश्रे निपतितेन तन रन्ता मवितव्यमिति । ततः स महात्मा निश्चयसुपेत्य 
वधकऽपि तस्मिन्‌ परां करुणासुपजगाम । 


अद्येव चित्रध्वजभूषणेन विश्राजमानावरणायुधेन । 
रथाद्वपत्तिदिरदाङ्ख्न वादिज्नचित्रध्वनिना चल्लन ॥ ४ ॥ . 


कृतानु यात्रो रुचिरातपत्रः परिस्फुरचामरहारशोम 
देवेन्द्रवस्प्राज्ञलिभिजंनांघेरभ्यचितो राजसुखान्यवाप्य ॥ ५५ ॥ 


अयव मग्नो महति प्रपाते निपातवेगाद्भिरूग्णगान्र : । 
मूर्छान्वि्तः शोकपरायणो वा कष्टं बत क्टेशमयं प्रपन्नः ॥ £ ॥. 


किणाद्धितानीव मनांसि वुःखैनं हीनवगंस्य तथा व्यथन्ते । 
अच्टदःखान्यतिसौकमार्यायथोत्तम नां व्यसनागमेषु ॥ ७ ॥ 


१८ २९५ शारम-जातक् २७३. 


तन्‌ उस देशा का अधिपति कोर राजा उत्तम घोदपर चदकर, हाव मँ भत्यत्रा-युक्त धनुष 
वाण केकर, दूर्गोपर अपने अरूकीश्क कौ प्रश्ना करता हुआ, उक्तजना के वशोभूत होकर 
खगो का पीरा करता हुआ, अत्यन्त बेगवान्‌ घोडे के कारण दायो अश्व रथ ओर पैदल सेना 
को दूर्‌ भ छोडकर उत्त रयानपर पर्टुचा। दूर्‌ से ही उप्त महासत्व को देखकर उसने उर 
मारने का निश्चय विया ओर तोक्षण बाण को खीनकर अपने शरश घोडे को उस महात्मा की 
ओ।र उक्तकाया । उत्तम वोडेषर अक्ष के साय आते हुए राजा को देखकर, उसका साभना करने 
म समथं दोनेपर भी, हिसा ओौर क्रोध ते निचृद्ध होने के कारण बोधिसस अत्यन्त वेग से 
भागने ङ्गे । उस घोड़े से अनुखत होत हए, गागं मेँ अये हए दडे.गडधे को गोपद्‌ के समान 
वेग से छषिकरर भागते रे । वद श्रेढ घोड़ा उसो दिशारभे पूरेवेगसे शरभ का पीटा करता 
इ आ, उस गदु के पास पहुंचकर, उसे छौषने का निश्चय न कर, टत्‌ हो रक गया । 

त्‌ घोड़े कौ पीठ से उदटककर राज! अश्च फे साध वड़े गह भँ गिर पढ़ा, जपे कोई दैत्य- 
योद्धा समुद्र मेँ गिर रदा हो ।। २॥ 

उक्त शरभ पर्‌ दृष्टि गड़ये इट रत्ना ने पात के) नहो देखा, वेगपू्वं क दीडइते हृए बोडे के 
रुकने से निष्दाद् अस्राथधान राना आसन से चायमान दोर गिर पडा॥ ३॥ 

तव धाद्धेकेसतुर के शब्दके बन्दद्टोनेसे “क्था राजा खौट गये होगे यह तक्र-वितक 
करते हए, पीछे की ओर सुख सुमाकर दृभ्टि-पति करते हुए, वाधिसच् ने उक्त बोडे को देखा, 
जो सथारके त्रिना उस गदे के किनारे खड़ाथा। उन्टोनि सोचा अव्य ही राजा गढेर्मे 
गिर पद; व्योति यदा विन्राम के दिए आश्य के योग्य न तो सन छायावाखा कोई वृष्ल-मूर 
हौदेओरनतो नीले कष्छकौ पष के समान नीक विगल ज्वाला सरोवर हो दहै, 
जदा स्नान त्रिया जाय । दि सक पशुओं से भरे इए जं गे घुसतकर जदा कदीं घोडे को छोड़कर 
विश्राम या शिकार कर रहे दो, यह्‌ भी तो नही दो सकता है ! न तो यदा को य॑सी घास की 
षाड हे, जदा ध्पि हद्दो । स्पष्रद विः वह राजः दत गदे म गिर पड़ होंगे । तव यह निश्चय 
करने पर उस मदात्मा के हदय मेँ उस्र बध करने वाले केः प्रति भी अत्यन्त करुणा उत्पन्न हुईं । 

आज ही चित्र विचित्र ध्वजाओं ते विपूषित, चमकत हए कव चों ओर अस्त्रां से घ॒सञ्नित, 
वाद्य-ध्वनि से गु्ायमान, रथ श्रक्न पैदक सौर हायीकौ सेना के साव चरुर ये, 
उनके उपर सुन्दर छत्र तना हुआ था, दिवे हर चामतें से उनकी लोभा दो रदी यी, द्य 
जोड़े हए रोगों से वह देवेन्द्रे समान पूजित दो रषे ये, वह राज-घखो को भोग रषे 
ये ॥ ४५॥ 

गौर, आज हौ वह बड़े मपा मँ गिर पड़े, बेगपूवंक गिरने से उनका शरीर धाय हे, 
चद मूच्छित ह या शोक से व्याकुरु है, अदो ! क्ठेश भें षडे है ॥ ६ ॥ 


निम्न वं के छोगों के मन दुःख के अभ्यस्त होने के कारण दुःख से उतना व्यथित नहीं 
होते रै, जितना किं विपति के आनेपर उश्च वगं के सुकुमार रोगों के मन, जिन दुःख का 
ददन्‌ दी नदी हुमा है ॥ ७ ॥ 


2७७ नातक्माखा 


न चायमतः शक्ष्यति स्वयसुत्ततुम्‌ । यद्यपि सावशेषप्राणस्तन्नायसुपेक्षितु 
युक्तमिति वितकयनू स महात्मा करुणया समाक्ृष्यमाणह्द्यस्तं भ्रपाततगान्त- 
खपजगाम । ददशो चनं तच्र रेणुसं सर्गान््रदितवारबाणश्लोमं व्याकुलितोष्णीष- 
वसनसंनाहं प्रपातपतननिघातसंजनितामिर्वेदनामिरापीङ्यमानहृद्यमापतितवे- 
तान्यं विचेष्टमानम्‌ । 

चष्वाथ तं तत्र विचेष्टमानं नराधिपं वाष्पपरीतनेत्नः । 

कृपावशाद्विस्तरत्रसंन्ञस्तदूदुःखसामान्यञ्ुपाजगाम ॥ ८ ॥ 

उवाच चनं विनयामिजातसुद्धावयन्‌ साधुजनस्वमावम्‌ । 

आवास यन्‌ स्पष्टपदेन साश्ना शिष्टोपचारेण मनोहरेण ॥ ९ ॥ 

कचिन्महाराज न पीडितोऽसि प्रपातपातारुमदं प्रपन्नः । 

कच्चिन्न ते विक्षतमत्र गात्रं कच्चिदुजस्ते तनुतां गच्छन्ति१ ॥ १० ॥ 

नामानुषश्चास्मि मनुध्यवयं खगोऽप्यहं त्वद्विषयान्तवासी । 

ब्रद्धस्त्वदीयेन तृणोद्केन विखरम्ममिव्यहंसि मय्युपेतुम्‌ ॥ ११ ॥ 

भपातपाताद्टतिं च मा गाः शक्तोऽदसुद्धतुमितो मवन्तम्‌ । 

विखरम्मितव्यं मयि मन्यसे चेत्तर्क्षिप्रमाक्ञापय यावदैमि ॥ १२॥ 


अथ स राजा तेन तस्याद्टुतेनामिव्याहारेण विस्मयावजितहृद्‌यः संजाय- 
माननव्रीडो नियतमिति चिन्तामपेदे-- 
दृष्टावदाने द्विषति का नामास्य द्या मयि । 
मम विप्रतिपत्तिश्च देयमरिमन्ननागसि ॥ १३॥ 
अहो मधुरतीशषणेनः भ्रत्यादिशोऽस्मि कमणा ¶ 
श्रहमेव खगो गौर्वा कोऽप्यं शरमाङ़तिः ॥ १४ ॥ 
तदृहत्ययं भ्रणयप्रतिग्रहसं पूजनमिति विनिश्ित्येनयुवाच-- ` 
वारवाणाद्रतमिदं गात्रं मे नातिविक्षक्तम्‌ । 
प्रपातनिष्पेषक्ृताः सद्या एव च मे सूजः ॥ १५॥ 
भ्रपातपतनक्छेदयान्न त्वहं पीडितस्तथा । 
इति कल्याणहृदये वयि प्रस्खख्नाद्यथा ॥ १६ ॥ 
आकृतिप्रत्ययाद्यच्च दुष्टोऽसि गवन्मया । 
अविज्ञाय स्वभावं ते तच्च मा हृदये कृथाः ॥ १७ ॥ 





१. पा० प्रयान्ति, जन्ति ? २, पा० मधुरं ? 


२५५ क्ारम-जातक्छ २७५५ 


यह्‌ स्वयं श्ससे नदी निकर सकेंगे । यदि यदह जीवित हँ, तो श्नकी उपेक्षा करना उचित 
नहीं है, यह वितकं करते हए दयाद्रचित्त होकर वह महात्मा उस ॒भपात के किनारे गये । 
वहो जाकर देखा किं धूर के संसगं से उसके कवच की शोभा मछिन हो गई है, पगढड़ो कपडे 


जओौर कव च अस्त-व्यस्त ह, भपात मे गिरने के आवात से वह व्ययित है गौर निराश होकर 
छटपटा रहा हे । 


उस राजा को वौ छटपटाते देखकर उनकी ओंखं आओौदुजं से भर॒ आई । दया के कारण 
“यह हमारा शत्रु है" श्से मूककर वह उसौ के समान दुःख अनुभव करने खगे ॥ ८ ॥ 


विनय {वंक अपने साधु-स्वमाव को भकट करते हए, उन्होने सञ्ननोचित शान्वि-दायक 
मनोहर ओर स्यष्ट वाणी में उसे सान्त्वना देते हुए कहा-- ॥ ९ ॥ 


^हे महाराज, पातार के समान श्स गदे मँ गिरकर आप बहुत पीद़िति तो नही 
आपका शरीर षाय तो नदीं हमा १ आपकी पीड़ा कम तोहोरदीरहै१॥ १०॥ 


हे मनुष्य-मरेष्ठ, आपके राज्य का रहने वाखा पद्यु होकर भी मै अमनुष्य (मनुष्य से 
भिन्न) नदी हँ । आप के तृण-जर पर ही मँ पला ष्ट, अतः आप मुञ्षपर विश्वास करं ॥ ११ ॥ 

प्रपात मे गिरने से आप अधीर नरो, मै आपको श्ससे निकार सकता हूँ । यदि आप 
मुस्ने विदवास-पात्र समदते दँ तो शोघ्र दी आश्चा दीजिए कि मँ आपके पास आ जाऊं" ॥१२॥ 

उसके अद्भूत वचन से विस्मित श्रर र्न दोकर राजा ने अवश्य दी यो सोचा- 


““मेरे शतरुतापूणं पराक्रम को देखकर यह सुञ्ष शत्रु पर क्यो दया दिखा रहा है ? मने 
शस निरपराध के प्रति यह असद्‌ आचरण क्यों किया ? ॥ १३ ॥ 


अहो ! अपने कठोर कमं के किए मैँ मधुरतापूवंक फटकारा गया । मेँ हो पञ्च याक हू । 
यह शरभ की आङ्कति मे कोई (महात्मा) ई ॥ १४ ॥ 


श्रतः इनको प्राथंना को स्वीकार कर इनका सत्कार करना उचित है ।” यदह निश्चय कर 
उसने कदा- 


““कृत्रच से ठका हुआ मेरा यह शरीर तो बहुत धाय नदीं हुमा है, अपात में पिसे जाने 
से मुञ्चे जो पोडा हुईं वह सद्य है ॥ १५ ॥ 


भरपात मे गिरने को पीड़ा से मै उतना व्यथित नहीं ष्ट, जितना किं शुद्ध हदय वारे जाप 
के प्रति अपराध करने से ॥ १६ ॥ 


आप के स्वमाव को न जानकर, भापकी आकृति पर विर्वास कर मने आपको पञ्चवत्‌ 
जो समक लिया श्से अपने हृदय म स्थान न दीजिषएगा"” ॥ १७ ॥ 


२७६ | जलातक्माखा 


अथ श्ारमस्तस्य रात्तः प्रीतिसूचकेन तेनाभिव्याहारेणानुमतयमुद्धरणमदेत्य 
पुरुषभारगुच्यं रिलयाः तदुद्धरणयोग्यां क्त्वा विदिताव्मबलग्रमाणस्तं नरपति- 
मुद्धतं घ्यवसितमतिरवतीयं तं प्रपातं सविनयममिगग्योवाच- 

4 

नद्वात्रसंस्पदंमिमं अहत्तं कार्यालुरोधान्वमनुक्षमस्व । 

यावत्करोमि स्वहितामिपस्या प्रीतिप्रसादामिसुखं सुखंते॥ १८॥ 

तदारोहतु म्प्ष्टं महाराजः सुलद्श्च मयि मवत्वित्ति। स तथेति प्रति- 
श्त्येनमश्ववदार्रोह । 

ततः समभ्युन्नतपू्वकायस्तेनाधिरूढ : स नराधिपेन । 

सम्ुत्पवन्डमसत्वरेगः खे तःरणध्यालकवद्‌ वभासे ॥ १९ ॥ 

उदृष्टत्य दुर्गादथ तं नरेन्द्रं प्रीतः समानय तुरंगमेण । 

निवेय चास्मै स्वयुराय मागं वनप्रयाणामिमुखो बभूव ॥ २० ॥ 
, _अथ स राजा कृतजत्वात्तेन तस्य विनयनधुरेणोपचारेण समावर्जितहृदयः 
संपरिष्वज्य शारमप्रुवाच - 

प्राणा भमी मे हारम त्वदीयाः प्रागेव यत्रास्ति मम श्रमुत्वम्‌ । 

वदहसि द्षटमिदं पुरं म॒ स्यां रुचौ तत्र च्‌ तेऽस्तु वासः ॥ २१॥ 

व्याधाभिकीणं समये वनेऽस्मिन्‌ शीतोष्णवर्षादयुपसरदुःखे । 

हिःवा मवन्तं मम॒ नन्वयुक्तमेकस्य गेदामिमुखस्य गन्तुम्‌ ॥ २२ ॥ 

तदेहि गच्छाव इति ॥ अयनं बोधिसस्वः सविनयमधुरोपचारं संराधयन्‌ 
भत्युवाच-- 

मवद्धिधेष्वेव मनु ष्यवयं युक्तः क्रमोऽयं गुणवत्सलेषु । 

अभ्यासयोगेन दि सज्जनस्य स्वमावताभेव गुणा जन्ति ॥ २३ ॥ 

अनुग्रहीतव्यमनैषि यत्तु वनोच्तिं मां मवनाश्रयेण । 

तेनालमन्यद्धि सुखं नराणामन्यादुशं जात्युचितं गाणाम्‌ ॥ २४ ॥ 

चिकरर्षितं ते यदि मव्ययं तु व्याधव्रतं वीर विख तस्मात्‌ । 

तियक्त्वमावाजडनचेतनेषु छपे दोच्येपु गेषु युक्ता ॥ २५॥ 

सुखाश्रय दुःखविनोदने च समान चित्तान वगच्छ स्वान्‌ । 

इत्यात्मनः स्यादन मीप्सितं यन्न॒ तत्परेष्वाचरितुं क्षमं ते॥ २६ ॥ 

कीतिक्षयं साघुजनाद्विग्हां दुःखं च पापप्रमवं विदित्वा । 

पापं द्विषत्पक्षमिवोद्धरस्व नोपेक्षितुं व्याधिरिव क्षमं ते ।। २७ ॥ 


= षि, | । | ब. 3 4 > 44 ८ ॥ 


२५ शरम-जातक्र २७७ 


ारमने राजा के उप्त पेमपूणं वचन से जान लिया क्रि निकालने की अनुमति मिरु गईं । 
तब पुरुष के भारकी शिका (पीव्पर) टेकर उवे निकालने का अभ्याक्षत क्रिया ओर यह जान कर 
कि अपने मँ कितनी शक्ति है, राजा को निकाछने का निदिचय किया। प्रपात मे उत्तर कर 
उसके समीप जाकर, विनयपूवक कदा-- 
““कायैवश मे एक मुहूतं के टि आप के शरीर का सज करूंगा, श्ये क्षमा करे । अपने 
हित-साधन के दारा मं आप के मुख को आनन्द से विकसित करगा ॥ १८ ॥ 
महाराज मेरी पीठ पर चद्‌ कर मुद्ध से चिपट जार्यै" । वह्‌ ““बहुत अच्छा" कह कर उन 
पर धोड की तरद चद गया । 
तन राजा के चदने पर, अपने शरीर के अग्रमाग को ऊपर उठते इए, पूरी शक्ति ओर 
वेग से ऊपर उठते हुए वे तोरण पर स्थित (जरत्रिम) हाथी के समान शोभायमान इए ॥ १९ ॥ 
दुगं से राजा को निकाल कर ओर धोड़े से मिका कर, वह भसन्न हए । फिर उसे नगर का 
मागं बतला कर, वह्‌ स्वयं वन की ओर उन्मुख हुए ॥ २० ॥ 
उस कृतश्च राजा का हृदय उसके विनश्र ओौर मधुर उपचार से भर आया । उसने शरभ को 
जालिङ्गन करते हए कदा- 
^“हे शरभ, ये मेरे प्राण श्रापके है, मेरे अधिकार का सव कुछ तो आपका है ही । अतः 
चरुकर मेरे नगर को देखें श्रौर श्रापकी रुचि हो तो वषा निवास करं ॥ २१ ॥ 
न्यो से भरे हुए भयङ्कर वन मे, जहो सदौ गमो वषा मादि उपद्रवं का दुःख है, भ्रापको 
छोडकर मुञ्च अके का घर की ओर जाना श्रनुचित दै ॥ २२ ॥ 
तव आश्ये, चे” । तव बोधिसत्व ने विनन्र ओौर मधुर वाणी मै उसकी मशंसा करते 
हण कहा- 
“हे मनुष्य-प्रेष्ठ, आप-जैते गुणानुरागिर्यों के छिषएट यह भाचरण उचित हो ह 1 अभ्यास 
के द्वारा गुण सज्जन का स्वमाव ही बन जाता है ॥ २३ ॥ 
मुज्ञ वन-वासो को गृह-वासी बनाकर भनुगरद्ीत करने का आपका जो विचर है उसे 
छोडिये; क्योकि मनुष्य-जाति का सुख भिन्न है ओर पञ्यु-जाति का भिन्न ॥ २४ ॥ 
यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते द तो, हे वीर, व्याध-कमंको छोडिये । पड्ुपक्षियों की 
योनि मेँ उत्पन्न होने के कारण पञ्यु मन्दबुद्धि होते है, वे दया के पात्र है, उनपर दया करना 
ही उचित हे ॥ २५ ॥ 
आपको विदित दो कि सव भाणी समान रूपसे सुख की प्राप्िश्रौर दुःखसे सुषि 
चाहते है, अतः अपने को जो अच्छा नहीं गे वह दूसरे के भ्रति करना आपके किए उचित 
नदीं है ॥ २६ ॥ | 
पाप से दुःख द्ोता है, कीतिं नष्ट होती हे, सज्जनो के दारा निन्दा होती है, यह जान 
कर पाप को शत्रु-पश्न के समान उन्मित कीजिये । रोग कै समान पापकी उपेक्षा करना आपके 
स्यि उचित नहीं है ।॥ २७ ॥ 


२७८ जातकमाला 


लक्ष्मीनिकेतं यद्पाश्रयेण प्राक्चोऽसि रोकामिमतं नपत्वम्‌ । 
तान्येव पुण्यानि विवधेयेथा न कञ्नीयो द्यपकारिपक्षः ॥ २८ ॥ 


कालोपचारसुभगेविपुलेः प्रदानैः 
शीलेन साधुजनसंगतनिश्चवयेन । 
भ्रूतेषु चात्मनि यथा हितद्द्धिसिद्धया 
पुण्यानि संचिनु यङ्राःसुखसाधनानि ॥ २९ ॥ 
इति स महात्मा तं राजानं ढं सांपरायिकेष्वरथेष्वनुगरृद्य संप्रतिगरहीतवचन- 
स्तेन राज्ञा सवहुमानममिवीक्ष्यमाणस्तमेव वनान्तं भ्रविवेडा ॥ 
तदेवं जिधांसुमप्यापद्भतमनुकम्पन्त एव महाकारुणिका नोपेश्चन्त इति 
करुणावर्णेऽपि वाच्यम्‌ । तथागतमाहात्भ्ये सत्कृत्य धरमश्रवणे । अवैरेण चैरप्रश्चमन- 
निदशने च क्षान्तिकथायासप्युपनेयम्‌ । एवं तियंर्गतानामपि महात्मनां वध- 
केष्वपि सानुक्रोशा भब्रत्तिरं्टा । को मनुष्यभूतः प्रनजितप्रतिन्ो वा सच्वेष्वनु- 
क्रोशविकलः शोभेतेति प्राणिषु सायुक्रोशेनायंण मवितन्यम्‌ । 
॥ इति शरभ-जातकं पच्रविंदातितमम्‌ ॥ 


भ्र 
२६. सुर-जातकम्‌ 
परदुःखमेव दुःखं साधूनाम्‌ । तद्धि न सहन्ते नात्मदुःखम्‌ । तद्यथानु- 


शयते-- 

बोधिसत्वः किरु साखबङरुपियारदिन्तारुतमालनक्तमालविदुलनिचुलक्चुप- 
बडले क्चिश्पातिनिराश्मीपराराश्ाकङदा वं शररव णगहने कदृम्बसर्जाजुनधव- 
खदिरङरजनिचिते विविधवद्ोप्रतानावगुण्ठितबहुतरुविरपे रुरुषएषतसमरचमर 
गजगवयमहिषहरिणन्यङ्कुवराहद्वीपितर्ुन्याघ्टकसिहरशादिष्टगवि चरिते मनुप्य- 
संपातविरहिते महत्यरण्यवन प्रदेदो तघ्ठकाज्ननोञञ्वरू वणः सुकुमाररोमा नानाविध- 
पद्मरागेन्द्रनीरमरकतवैडयं रुचिरवणं बिन्दुवि्योतितविचित्रगात्रः स्निग्धामिनील- 
विपुरुनयनो मणिमयैरिवापरषप्रभैर्विषाणक्षुरमदेशेः परमदशं नीयरूपो रलाकर 


२६ र्र्-जातक २७९ 


जिन पुण्यो के सेवन से आपने खोक-मान्य खक्ष्मो-निवास राजत्वको पाया है उन्दी पूर्ण्यो 

( उकम ) की बृद्धि कीजिये, उपकारी ८ भित्र ) पक्ष को क्षीण नदीं करना चाहिये ॥ २८॥ 
आदर के साय समयोचित विपुर दान देते हए, सज्जनो की संगति से निरूपित शीट का 

पारन करते हए, जेसे श्रपनी वैसे ही अन्य प्राणियों की हित-कामना करते हुए, यश श्रौर 
सुख के साधन-स्वरूप पूर्ण्यों का सन्य कीजिये” ।। २९ ॥ 

शस प्रकार उस महात्मा ने उस राजा को पारलौकिक बातों के उपदेश से अनुगृहीत किया । 
उस राजा ने उनके वचन को हण किया । तव राजा के द्वारा सम्मानपूत्रंक देखे जावे हृष्ट 
यह उसी जंगर मेँ चङे गये । 

तव इस्त भ्रकार हत्या की चेष्टा करने वाखा यदि विपत्ति मे पड़ जाय तो महाकारुणिक 
उसपर करुणा हौ करते है, उसकी उपेक्षा नहीं करते ई । यो करुणा का वणन करने मे, तथागत 
के मादातम्य मे मौर आदरपूंक धमे-श्रवण करने मे श्स कया को कहना चाद्ये । अ-वेर के 
दारा वेर-शमन के दृष्टान्त मेँ तथा क्षमा की कथा मेँ श्से उपस्थित करना चाहिये । श्स प्रकार 
पड्यु-योनि मेँ जाने पर भी महात्माओं को दयादत्ता वधिक्रों के भति देखी गई है । तव क्या 
कोई मनुष्य होकर या प्रत्रज्या की प्रतिज्ञा केकर प्राणिर्योँ के प्रति निदंय दोतां हआ शोमा प्राप्त 
कर सकता है ? अतः सज्जन को प्राणियों के भति दयालु होना चाद्ये । 


शारभ-जातक पचीसवों समाप्त । 
@ 


२६. रुर-जातक 


दूसररो काही दुःख साधुओं का दुःख है। वे दूसरों के दुःख को नहीं सह सकते ह, न 
किं अपने दुःख को । तब जैसो कि अनुश्चति है- 


एक वार बोधिसत्त्र सार वकु पियारु हिन्तारु तमा नक्तमार के वृक्षों तथा विद्रु 
श्रौर निचुल ( वेत ) की ्आादि्यो से भरे हुए, शिंशपा तिनिद शमो पलाश ओौर शाक के वृक्षों 
तया कुश वस ओर सरकंडों से गहन, कदम्ब सजं अञजज॑न धव खदिर भौर कुटज से संङुक, 
. विविध रुतार्ओं से आच्छादित अनेक वृक्ष-शाखाओंवाके, रुरु१ पृषत + समर १ चमर हाथो 
` गत्रय ( जंग गौ ) महिष हरिण न्यङ्क१ शूकर दीपौर तर्षुर ( तंद्रा ) वाव मेडिया सिंह 
ओर भाट्‌ आदि प््युओं के विचरण से थुक्त तया मनुष्य के विचरण से रदित किसी बडे 
वन मे तपे हुए सोने के समान उञ्जरु वणंवारे, कोमरु रोमवारे, विविध पद्मराग इन्द्रनीक 
मरकत तया वैदूयं के मनोदर रंगों के विन्दुश्नां से चमकते इए चित्र-विचित्र॒ गात्रवारे, स्नेह- 
पूणं नीर्वणं निमंल विश्ारु अखोँवारे, मृदु ममा से युक्त मानो मणियो से बने हए श्ंग 
मीर खुरो से अत्यन्त दशनीय, पादचारी रल्नाकर ८( रल-मंडार ) के समान शोमायमान खख 


२८० जतकमादख 


इव पादचारी रुरुखरगो वभूव । स जानानः स्वस्य वपुषोऽतिनोमनीयतां 
-तनुकारण्यतां च जनस्य निर्जनसं पातेषु वनगदनेप्यभिरमे, पडविजानत्वाच तत्र- 
तचत्र व्याधजनविरचितानि यन्त्रच्टवागुरापाश्चावपातदरेपकाघछनिवापमोजनानि 
सम्यक्‌ पांरहरन्नङु गामिनं च खछगसाथंमवबोधयन्नाचायं इव पित्व च ख्गा- 
णामाधिषत्यं चकार । । 


रूपविल्ञानसंयत्तिः क्रियासौएटव संस्कृता । 
स्व हित्तान्वेषिणि जने कुत्र नाम न पूज्यते ॥ १ ॥ 


अथ स कदाचिन्महात्मा तस्मिन्‌ वनगहने वासोपगतस्तत्समीपवादिन्या 
नवाम्बुपूणेया महावेगया ना दहियमाणस्य पुदषस्याक्रन्दितशब्द्‌ं शुश्राव । 


दियमाणमनाथम्वं सरितोदीणंजकोघवेगया । 

अभिधावत दीनवत्सलाः कृपणं तारयितुं जवेन साम्‌ ॥ २ ॥ 

न विखम्बितुमत्र शक्यते श्रमदोषाद विधेयवाहना । 

न च गाधमवाण्यते क्वचित्तद्यं मां सखमयोऽभिधावितुम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ वोधिसश्वस्तेन तस्य करूणेनाक्रन्दितिदाब्देन हृदीव समभिहन्यमानो 
सा म्मा मैरिति जन्मशताभ्यस्तां मयविषाददैन्यश्रमापनोदिनीमाग्रेडितामिनि- 
पीडितस्पष्टपद)ामुच्चेर्मानुषीं वाच विरख्जस्तस्माद्रनगहनाद्विनिष्पपात । दूरत एव 
च तं पुरषमिष्टमिवोपायनमानीयमानं सकिरौघेन दद्रा । 


ततस्तदुत्तारणनिश्चितात्मा स्वं प्राणसंदेहमचिन्तयित्वा । 

सर तां नदीं भीमरयां जगाहे विक्षोभयन्‌ चीर इवारिसेनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
आनरृत्य मागं वपुषाथ तस्य मामाश्रयस्वेति तमभ्युवाच । 
न्नासातुरत्वाच्छ्रमविह्वखाङ्गः स पृष्ठमे वाधिरूरोह तस्त्र ॥ ५ ॥ 
संसा्यमानोऽपि नरेण तेन विवत्यंमानोऽपि नदीरयेण । 
सत्वोच्छयादस्खनलितोरुवीयं; दलं ययौ तस्य मनोनुकूलम्‌ ॥ ६ ॥ 


प्रापय्य तीरमथ तं पुरुषं परेण 

भरीद्युद्गमेन विनिवर्तितखेददुःखम्‌ । 
स्वेनोष्मणा समपनीय च शीतमस्य 

गच्छेति त स विस्षसजं निवेद्य मागंम्‌ ॥ ७ ॥ 


अथ स॒ युरुषः स्निग्धवान्धवसुह्टजनदुलंभेन तेन तस्याद्ुतेनाभ्युपपत्ति- 
सौख्येन समावर्जितहृदयस्तया चास्य रूपशोमया सञुत्थाप्यमानविस्मयवडु- 
मानः प्रणम्यैनं तत्तसियसुवाच- 


२६ रर्‌-जातक - २८१ 


मृग हुए । अपने शरीर कौ मनोहरता भीर मनुर््यो कौ निदंयता को जानते हए वे निज॑न `. 
गहन वन मँ रमण करते थे । तीरणनुद्धि होने के कारण ये व्यार्पो द्वारा जहाँ तदा बनाये गये 
यन्त्र-क्ट ( फन्दा } जाल-न्तँस खन्दका ठेप-काष्ठ ( ठता-युक्त लकड़ी ) तवा वोज-अन्नसे 
अच्छी तरद्‌ बचते हुए, तया अनुगामी पञ्युओं को चत कराते इए उन्होने आवायं के समान, 

पिता के समान, उनपर्‌ आधिपत्य क्रिया । 

यदि सुकमं से सुवासित उत्छरृष्ट रूप ओर उच्छृ शान दो तो कोन कल्याण.कामो मनुष्य 
उसका गादर नहीं करेगा १ ॥ १ ॥ | 

एक वार उस्र ग्न वन में रहते हए उस्र महात्मा ने समीपम बहती हुईं वर्षाके नये 
जक से भरी हुई वेगवतो नदी की धारा मेँ वष्टते दए किसी मनुष्य के { करुण ) क्रन्दन का 
ब्द खना । 

“भँ अक्तहाय मीर आश्रय-रदित ह, नदौ की वदरी हुईं पभरखर जनक-धारा मे बह रदा ह 
हे दयां मनुष्यो, सुस दुःखो को निकालने के छि वेगपूरवंक मेरे पास दौडो ॥ २ ॥ 

धकावर के कारण मेरे हाय वज मेँ नदीं दँ, अतः यौ ठहर नदीं सक्ता ह । कीं थाह 
नहीं पा रदा द, अतः मेरी रक्षा के लिए मेरे पास दीडने का यह समय हे” ॥ ३ ॥ 


तब उसके क्रन्दन के करुण शाब्द से हृदय में मानो आदत होते हए वोधिसच््र “मत डरो 
मत डरो”, शात शत जन्नों मे अभ्यस्त, भय विषाद ओर दीनता को दूर करनेवारी, स्पष्ट 
अश्नरो वाटी यह मनुष्य-वाणी बार वार जोरों से बोखते हए, उस्त गहन वन से निक्रङ आये । 
ओौर, उन्होने जल-वाह्‌ के द्वारा छाये जाते हुए अमीष्ट उपार के समान उक्त मनुष्य 
को देखा । 

तव उसे निकालने का निश्चय कर, अपने प्राण-संकट का चिन्तन न करते हुए वह भयङ्कर 
वेग से वहती हई उस नदी मेँ प्रविष्ट हए, जसे कोई वीर मनुष्य रात्रु-सेना को क्ुन्ध करता 
हुमा उसके भीतर भवे करता है ॥ ४ ॥ 

अपने रीर से उस्तके मागं को रोककर उससे कदा-भेरा आश्रय॒ अहण करो । भय 
से आतुर द्योने के कारण थकावर से शियथिरु अर्गोवाङा वह उनकी पटपर ही चद गया ॥ ५॥ 

उस मनुष्य के आरूढ होनेपर भी तया नदीके वेगसे विचरित च्धियि जाते दहृएभी 
उत्कृष्ट सत्त के कारण उनक्री विशाल शक्ति वनी रदी भौर बे उसके मनोऽनुकूर तीर पर 
पर्टुच गये ॥ ६ ॥ 

उस मनुष्य को किनारे पर पर्चा कर, अत्यन्त आनन्द की श्रुमूति करते हए, उसकी 
थकावर आर दुःख दूर कर, अपने शरीर की गमो से उसके शीत को दूर कर उसे मागं 
वतखाया ओर “जामो' यद कहकर उसे व्रिदा किया ॥ ७ ॥ 

स्नेहो बन्धुओं ओौर मित्रों के छिए भी दुरम उनकी उस दयाढ्ता से उसका हृदय भर 
आया) ओर, उनकी रूपशोमा को देखकर उसके मन मेँ विस्मय ओर सम्मान का भाव 
उत्पन्न हुभा । उरन्े -पणाम कर, उसने बहुत कुक भिय कदा- 


८ जातकमाला 


आ . बाल्यात्सं छतस्नेहः सुह ढान्धव पएव वा । 
नालं कतुभिदं कमं मदथे यत्कृतं स्वया ॥ ८ ॥ 
त्वदीयास्तदिमे प्राणास्त्वदर्थे यदि नाम मे। 
स्वल्पेऽपि विनियुज्येरन्‌ स मे स्यादत्यनुग्रहः ॥ ९ ॥ 


तदाज्तासंश्रदानेन कतुंमहंस्यनु ग्रहम्‌ । 
विनियोगक्षमत्वं मे मवान्‌ यत्रावगच्छति ॥ १० ॥ 


अथैनं बोधिसत्वः संराधयन्‌ प्रत्युवाच- 

न चित्ररूपा सुजने छत्ञता निसर्गसिद्धंव हि तस्य सा स्थितिः । 

जगत्त॒॒द्ष्टठा सयुदीणविक्रियं तक्तताप्यद्य गुणेषु गण्यते ॥ ११ ॥ 

ध यतस्त्वां बरवीमि कृतमिदमनुस्मरता भवता नायमर्थः कस्मैचिन्रिवेयः- 
ईदरोनारिम सर्वविक्षेषेणोत्तारित इति । आमिषभूतमतिल्लोमनीयमिदं हि मे 
रूपम्‌ । पद्य, तनुषणानि वहरोर याद्‌निश्तानि च प्रायेण मानुबह्ृद्‌ यानि । 


तदात्मनि गुणांश्चैव मां च रक्षितुमर्हसि । 
न हि मित्रेष्वमिद्रोहः क्वचिद्भवति भूतये ॥ १२ ॥ 


मा चेवसुच्यमानो मन्युप्रणयविरसं हृदयं कार्षीः । श्गा हि वयमनभ्यस्त- 
मायुषोपचारदाल्याः । अपि च । 
तत्कृतं वज्वनादक्षोर्मिथ्या विनय पण्डितैः । 
येन मावविनीतोऽपि जनः साशङ्कमीक््यते ॥ १३ ॥ 


तदेतस्प्रियं मवता संपद्यमानमिच्छामीति । स तथेति प्रतिश्रुत्य प्रणम्य 
प्रद्क्षिणीङ्ूत्य च त॒ महासत्वं स्वगरहमभ्याजगाम ॥ 

तेन खलु समयेन तत्रान्यतमस्य राज्ञो देवी सत्यस्वमा बभूव । सायं 
यमातिदायिकं स्वमं ददं, स॒ तथैवामवत्‌। सा कदाचिन्निद्रावशसुपगता 
भरस्यूषसमये स्वं पञ्यति स्म स्वेरलसमाहारमिव श्रिया ज्वलन्तं सिंहासनस्थं 
रख्प्रगं सरजिकश्रा पषंदा परिब्रतं बिस्पष्टाक्षरपदन्याेन मानुषेण वचसा 
देश्चयन्तम्‌ । विस्मयाक्षिक्तह्दया च मतुः भ्रबोधपरहध्वनिना सह सा व्यबुध्यत । `` 
यथाप्रस्तावं च समुपेत्य राजानं लब्धप्रसरघ्रणयसमाना- 


सा विस्मयोत्फुहतरेश्षणश्रीः भरत्या ससुत्कम्पिकपोरुशोमा । 
उपायनेनेव चप ददशं तेनादुतस्वञ्निवेदनेन ॥ १४ ॥ 


निवेद्य च तं स्वभातिदायं राज्ञे सादरं पुनरुवाच - 
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““बाल्यावस्था से दी स्नेह करनेवाला मित्र या बन्धुहीद्दो। व्हभी शस कायं को नदीं 
कर सकता है, जिसे आपने मेरे छि किया है ॥ ८ ॥ 

अतः ये प्राण आपके ई । यदि आपके लिए किसी छोटे कायं मेँ भी नक्रा उपयोग हो तो 
मेरे छपर यह वड़ो कृपा होगी ॥ ९॥ 

अतः आप जिस किसी कायं के योग्य समञ्ञँ उप्ते करने कौ आशा देकर मुल्ने अनुगरदीत 
कर” ।। १० ॥ 

तव बोधिसत्व ने उसकी भशंसा करते हुए कहा- 

“सुजन का कृतच्च होना भ्राश्चयं नहीं है, यह तो उसक्री स्वाभाविके स्थिति दहै । किन्तु 
जगत्‌ म विकार ( दोप ) बहुत है, यह देखते हए आज कृतता भो गुणों म ही गिनी 
जातो रै ।॥ ११॥ 


अतः मेँ तुमसे कहता हूँ कि शस कायं को स्मरण करते हुये तुम यह वात किसी से न 
कहना कि इस पकार कै प्राणि-विशेष ने समुस्मे निकाला दै । मेरा यह सुन्दर रूप अत्यन्तं 
लुभावना है । देखो, कोभ के कारण मनुष्यो के हृदय प्रायः कठोर भौर अशान्त होते है । 


अतः अपने गुणां की ओर मेरी रक्षाकरो। मित्रद्रोद कहीं कल्याण कारी नहीं 
होता हे ॥ १२ ॥ 

मेरे ्स वचन के कारण क्रोध से अपने हृदय को क्षम्य न करना । हम प्डयु ह मौर 
मनुष्यों के छरत्रिम विनय के भीतर छिपी शठता के अभ्यस्त नदीं दै । ओर भी- 

वन्नना (ठगने) मँ निपुण, छत्रिम विनय के मदश्शन मेँ कुश रोगां ने रेसा कियाद कि 
स्वाभाविकं विनय से युक्त मनुष्य भो आशद्गा कौ दृष्टि से देखा जाता है 1 १३ ॥ 

तव भेरा यह प्रिय करना, मे तुमसे यदी चाहता हँ", । वह "बहुत अच्छा" यह वचन 
देकर, उस महासत्व को भरणाम कर, उनकी प्रदक्षिणा कर अपने घर की भर चरू दिया । 


उस समय किसी राजा को एक रानी थी, जिक्षके स्वर सत्य होते ये । उसने जिस किती 
अक्ताधारण स्वमन को देखा वह सत्य तिद्ध हआ । एक बार सोई हुई उसने भ्रातः कारु के समय 
स्वप्न देखा कि विविध रला की निधि के समान कान्तिमान्‌ एक रुरु मृग सिंहासन पर विराज- 
मान हे, राजा-सदहित सभा से पिरा हआ हे, ओर स्पष्ट अक्षरों वाखी मनुष्य की वाणी र्मे 
धर्मोपदेश कर रहा हे । यह देखकर रानी का हृदय विस्मय से भर गया ओीर वह राजा के 
जगाने के नगाडे की ध्वनि के साथ जाग गईं । अवसर पाकर वह राजा के पात गई, जिसने 
उसके ग्रति मरम ओर आदर प्रकट किया । 

रानी की ओंखं विरमय से चिर रही थीं, आनन्द से कपोलों मेँ उत्कम्प हो रहा था । 
उसने उपहार के समान उस अद्भुत स्वप्न को निवेदन करते हृए राजा का साक्षात्कार 
किया ।॥ १४॥ 

उख असाधार प्य स्वम्न को निवेदन कर उसने राजा से पनः कहा- 


2८४७ जात्तकमाखा 


तत्साधु तानत्किथत्तां खगस्य तस्योपलम्भं प्रति देव यजः । 

अन्तःपुर रलष्टगेण वेन तातम्टगेणेक जमो विरानेत्‌ ॥ १५ ॥ 

श्रथ द रत्ना दष्टप्रव यस्तम्याः स्वमद्श्शनस्य, भरतिगद्ध तद्वचनं तस्पियका- 
म्यया रलब्धगाधिरामलोभाद्च तस्य खगस्यान्वेषणाथं सवं ज्याधगणं सम दिदे । 


प्रत्यहं च पुरवरे घोपणामिति कारयामास- 


हेमच्छविमंणिद्रातैरिव चित्रगात्नः 
ख्यातो खगः श्रुतिषु श््टचरश्च कैश्चित्‌ । 


यस्तं प्रदश्रंयति तस्य ददाति राजा 
्रामोत्तमं परिदश रुचिराः खियश्च ॥ १६ ॥ 


अथ स पुरषस्तां घोषणां पुनः पुनर्पश्चत्य- 
दारिद्र यदुःखगणनापरिखिन्नचेताः 
स्त्वा च तं र्रु्रगस्य महोपकारम्‌ । 
रोभेन तेनं च कतेन विक्रष्यमाणो 
दोखायमानहृद्यो विममकां तत्तत्‌ ।॥ ५१७ ॥ 
किं लु खल्छु करोमि † गुणं पक्याम्युत धनसष्द्धिम्‌ ? छतमनुपालयाम्युत 
ऊटम्बतन्त्रम्‌ ! पररोकमुद्वावयाम्यथेमम्‌ ! सदूढृत्तमनुगच्छाम्युताहो लोकठृत्तम्‌ † 
श्रियमनुगच्छाम्युताहोस्वित्साधुद्यितां भ्रियम्र्‌ ! तदात्वं पर्याम्युतायतिमिति । 
जथास्य खोमाकुटितमतरेवमभूत-शक्यमधिगतविपुटखधनसग्रद्धिना स्वजनमित्रा- 
तिथिप्रणयिजनसंमाननपरेण सुखान्यनुमवता परोऽपि लोकः संपादयितुम्‌ 1 इति 
निश्चितमतिर्विस्ष्त्य तं रुरुग्रगस्योपकारं ससुपेत्य राजानञुवाच-अदं देव तं 
खछगवरमधिवासं चास्य जानामि । तदा्तापय कस्म प्रदङयाम्येनमिति । तच्छु- 
त्वा स राजा प्रमुदितमनाः-- ममैवेनं मद्र प्रदशंयेत्युक्त्व! श्गयाप्रयाणानुरू्े 
वेषमास्थाय सहता वरकायेन परिन्र॒तः पुरराल्लि्गम्य तेन॒ युरूषेणादेदयमान- 
सागस्तं नदीतीरमुपजगाम । परिक्षिप्य च तद्नरहनं समग्रेण बरकायेन धन्वी 
हस्तावापी व्यवस्तिताछपुरुषपरितः स राजा तनैद पुर्षेणादेश्यमानभागं स्तद्रन- 
गहनमयुभ्रविवेदा । अथ स पुरुषस्तं रुरुष्ट गं विश्वस्तस्थितमाखोक्य प्रदश्ेया- 
मास राक्ते--अयमयं दव स खगवरः । पडयत्वेनं देवः, प्रयतश्च मवत्विति । 


तस्योकज्ञामयतो बाहं गसंदशंनादरात्‌ । 
। भ्रकोष्टारन्य पतत्पाणिर्विनिङ्कत्त  इवासिना ॥ १८ ॥ 
आसाद्य वस्तूनि दि तादृशानि क्रियाविकेषेरमिसंस्छृतानि । 
रुन्धप्रयामाणि विपक्षमान्धात्कर्माणि सद्यः फलतां जन्ति ॥ १९ ॥ 


२६ र्र-जातक्‌ २८५५ 


“रनः, हे राजन, उम मृग को आप्त करने के लिए उचित यल्ञ॒ किया जाय । उक्त रल- 
खृगसे यह अन्तःपुर उप्तो भकार शोभायमान दोगा, जिस भकार अरगिरस्‌ नक्षत्र से 
आकाशश" ॥ १५ ॥ 


राजा उसके स्व्न-दर्ेन करो सत्यता देख चुका या \ अतः उसका वचन मानकर, उसका 
प्रिय कने के दिए ओर रल-मृग को प्रा्तिकेखाभदसे उक्त ष्गकोखोनके सिए तब व्यार्णो 
को आदेश दिया ओर्‌ प्रतिदिन राजधानीं में यह्‌ वोषणा करवाई्‌- 


““सुनदले रंग का प्क मृग हे । उस्तका शरीर -चित्र-विचित्र दे, जैसे सैकडां मणिरयो से 
युक्त टो । धमं-यन्थों मे उत्तक्रा वर्णन दरै। किसीनेउतेदेडाह1 जो कोई उसे द्विखरयेगा 
राजा उं एकर उत्तम ग्राम तया दश्च मनोहर सि देगा ॥ १६॥ 


जव उक्त आदमी ने उक्त पोपणा को बार वार सुना, त्ब- 


अपने दारिद्रथ दुःख को देखकर उसका चित्त चिन्न हुआ तथा उचते उक्तरुरुगरगकावह 
महान्‌ उपकार भी स्मरण हुजआ। उसेखोभनेभो खीचा ओर उक्त उपक्रार ने भी दोलायमान 
चित्त से उस्तने बहुत ङछ सोचा-- । १७॥ 
क्या कर ? धमं दें या धन ? उपकार पां या कुटम्ब ( परिवार ) ? परकोक 
बनाजं या उदृरोदः ? सदाचार काः भनुसरण करू या लोक्राचार चा? रक्ष्मी का 
अनुगमन कं या सज्जनता का? अतीत को देद्धूं या भविष्य को ?' तव लोभ से ग्रस्त 
होकर उसने सोचा-““विपुछ धन-सम्पत्ति पाकर बन्धुओं मित्रों अतिधि्यों ओर याचकां का 
आदर सत्कार करते हए, सुखोपभोग कर्ते हए, परोक भी वनाया जा स्रजा दै, 
यह निश्चय दार, रेरुगृगके उप्त उपकार को मृकर, राजा के समीप जाकर बोका- 
“हे राजन्‌ , मै उस उत्तम खग को ओर उक्षके निबाप्त को जानता दह । ठव आशा दीन्वि कि 
म किसको उसे दिवां 1 यदह सुनकर रमना ने प्रस्षद्रचित्त होकर कटा-“हे भद्र, सज्ञे 
हौ उते दिदखाओ 1" यद्‌ कहकर राजा सगया के अनुरूप वेष धारण कर, वड़ो सेना के 
साथ राजधानी से निक्रल कर, उस पुरुष के द्वारा क्तकाये जात्ते मागं से उस नदौ-तौरपर 
पर्टुचा 1 सारी सेना से उस गहन वन को धेरकर, धनुष ओर अट्ुछिच्राण धारण कर, दृद- 
सदुल्प विश्वस्त पुरषो के साथ, वह राजा उसी पुरूष के; द्वारा यतछाये जाते मागं से उस गहन 
वनम धुसा। तव उस पुरुषने उक्त रुर्‌-ग़रग को निश्चिन्त देखकर राजा को दिखाया गौर 
कटा--““हे राजन्‌ , यही वह मृगश्रेष्ठ है । देव इसे देखे जौर पर्ल कटं 1 ९ 


खग को दिखाने के छि जैसे ही उसने भुजा उठाई कि उसका हाय म्रकोष्ठ ( मणिबन्ध 
[ई ) से गिर पड़ा, जैसे तख्वार से काट दिया गया दहो ॥ १८ ॥ 


पुण्यकमोँ से पवित्र वसे माणियों को खक्ष्य बनाने से मनुष्य के दुष्कमं॑विपक्ष अर्यात्‌ 
सुकमं के अभाव से प्रनरु होकर सदः फरु देते है ॥ १९ ॥ 


२८६ जातकछ्माखा 


अय स राजा तत्प्रद्दीतेन मार्गेण ररसं दशं नङत्‌ हे नयने विचिक्षेप । 
वनेऽथ तस्मिन्नवमेघनीरे ज्वरुत्तनुं रलनिधानलक्षम्या । 

गुणेरुर' तं स रुरु ददश शातहदं वद्धिमिवाश्नकक्षे ॥ २० ॥ 
तद्रूपो माह्तमान सोऽथ स भूमिपस्तदग्रहणात्तिलोमात्‌ । 

कृत्वा धनुर्बाणविदष्टमौविं विमित्सया चेनसयुपार्रोह ॥ २१ ॥ 


अथ बोधिसत्वः समन्ततो जनकोराहटुपश्वूत्य व्यक्तं समन्तात्परिडृतो- 
ऽस्मीति निशचितमतिव्यदू्ुकामसुपारूढं चवेव्य राजानं नायसपयानकाल इति 
विदित्वा विश्चदपदक्षरेण माचुपेण वचसा राजानमावभाषे- 


तिष्ठ तावन्महाराज मा मां ग्यास्ीनरपम । 
कौतूहलमिदं तावद्धिनोद यितुमहसि ॥ २२ ॥ 
अस्मिज्ञिजनसंपाते निरतं गहने वने। 

असावन्र खगोऽस्तीतिकोनुते मां न्यवेदयत्‌ ॥ २३ ॥ 


अथ स राजा _तस्याद्ुतेन मादुषेणामिव्याहारेण ऋशतरमावर्जितदहद्यस्त- 
मस्मै पुरूपं शराग्रेण नि दिंदेश--अयमस्यात्यद्युतस्य नो दृशं यितेति । अथ 
बोधिसत्वस्तं पुरुषं भरत्यमिक्ञाय विगहेमाण उवाच--कष्टं मोः । 


सस्य एव प्रवादोऽयञुद्‌कौघरातं किर । 
दावव वरसुद्धतु नाक्रतत्षमरतिं जनम्‌ ॥ २४ ॥ 
परिश्रमस्य तस्येयमीदशी प्रत्युपक्रिया । 
आत्मनोऽपि न दृष्टोऽयं हितस्यापनयः कथम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ स राजा किं नु खल्वयमेवं विजुगुष्सत इति समुत्पन्नकोतुहरः सवे- 
गस्तं ररुमुवाच - 
अनिसिन्नाथं गम्मीरमनारभ्य विगर्हितम्‌ । 
त्वदिदं सञुपश्रुत्य साकम्पमिव मे मनः ॥ २६ ।। 
खगातिराय तदृब्रूहि कम। रभ्येति माषसे । 
मनुष्यममनुष्यं वा पक्षिणं गमेव वा ॥ २७ ॥ 
बोधिसत्व उवाच-- 
नायं विगर्हाद्र एव राजन्‌ कत्साहंमेतस्वंवगस्य कमं । 
नायं पुन: कतुमिति व्यवस्येत्तीक्ष्णाश्षरं तेन मयैवसुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
को हि क्षते श्षारमिवावसिन्चेद्‌ रुक्षाक्षरं विस्खलितेषु वाक्यम्‌ । 
प्रिये तु पुत्रेऽपि चिकित्सकस्य प्रवतते व्याधिवशाच्िकित्सा ॥ २९ ॥ 


२६ रुर्-जातक २८७ 


तव उस राजा ने उसके दिखखाये मागं से रुरु-ृग को देखने के लिए उत्सुक अपनी ओखों 
को मरित किया । 

नये मेध के समान नीरुबणं उस वन मँ रल्ञ-निधि की प्रभासे प्रज्वलित शरीरवाङे उस 
महायुणवान्‌ रुरु-खग को देखा, जैसे मे के भोतर वदत अश्नि हो ॥ २० ॥ 

उसक्री रूप-दोभा से आङ्र्ट होकर, उसे पकड्नै के कोभ से राजाने वाण को धनुषकी 
परत्यन्वा पर रखा ओर उसे विद्ध करने की इच्छा से उसकी ओर वड़ा ॥ २१॥ 


चारो ओर छोगों क कोरा को सुनकर बोधिसत्व ने निश्चय किया--स्पषट हे किमे 
चारों भोर से धिर गया हूं, सुने विद्ध करने की इच्छा से राजा मेरो ओर वदा है, अब यह 
भागने का समय नहीं हे" यह जानकर स्पष्ट अक्षरों वारो मनुष्य को वाणो मेँ उन्होनि राजा 
से कहा- 
“हे महाराज, एक क्षण के लिए अप रस्क्र जाय, हे नरदेव, मुषे विद्ध न करें । पहले 
मेरे इत कुतूहल ( जिल्लासा ) को शान्त कर देँ ॥ २२ ॥ 
मेँ श्स नजन गहन वन र्मे रहता हूं, किसने आपको बताया किं यह मृग यहां 
रहता हे ?'› ॥ २३ ॥ 
उसक्रौ अद्भत मनुष्य-वाणी से द्रबौमूत होकर रानाने अपने काण के नोक से उसे बतछाते 
हए कहा-- “यदौ हरमे श्स श्रद्धत रूप का दिलङानेत्राका हे ।' तव बोपिस्तच्र ने उक्त पुरुष 
को परहचानकर उसकी निन्दा करते इए कहा-““्रहो ! 
यह कयन सत्य दै किं जल-प्रवाह मेँ पड़ हुए काट को निकाटना उच्छा, नकि 
अक्रतश्च मनुष्य को ॥ २४ ॥ 
मेरे उस परिश्रम का यही भरत्युपकार है ! इसका अपना ही हित ( कल्याण ) न हो रहा 
है, श्से भी सने क्या नदीं देखा १" ॥ २५ ॥ 
“धयह क्यों इस प्रकार से निन्दा करर्ा रे, यह कुतृहछ उत्पन्न होने पर॒ उस राजा 
ने उत्छुकतापुवंक उष ररु-ख्ग से पृछा- 
“अस्पष्ट अयवाङे इस गूढ निन्दा-व चन को आप से सुनकर तया किसको केकर यह कहा 
यह्‌ जाने विना मेरा मन कपि रहा है ॥ २६ ॥ 
हे अद्भुत खग, अतः किये कि किप मनुष्य अमनुष्य पृक्षो या प्रयु को छ्कर आप यह कह 
रष ईः› ॥ २७ ॥ 
बोधिसच्छ ने कटा-- 


“ह राजन्‌, शस निन्दनोय कमं को जानकर, निन्दा की रुचि से नदीं, किन्तु “फिर कभी 
यह रेसा करने की चेष्टा न यही सोच कर मैने कठोर वचन कहा ॥ २८ ॥ 


पापियों को कठोर व चन कह कर कौन घाव मेँ नमक छिड़केगा ? किन्तु चिकित्सक व्याधि 
के कारण अपने प्रिय पुत्र कौ भो चिकित्सा करता ही दै ॥ २९॥ 


[, 
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यसुद्धनान सज्लिलेन हारिणा कृपावशादभ्युपपन्न वानहम्‌ । 
ततो सयं सां नृचरेदमागत न खच्वपत्सगतमस्ति भृतग्र ॥ ३० ॥ 


अथ स राजा तं पुरुषं तीणया दृ्या नि मत्संनरूअमवेक्ष्योवाच-सत्य- 

म रे पुरा त्वनननवलापन्नोऽन्युदृशटत इति १? अथ स पुडवः समापतितमयवि 

षादस्वेदकेव्ण्यदन्यो हामन्दं सव्यमित्यवो चत्‌ । अध स राजा चिक्र व्वामिव्येन- 
सवमत्संयन्‌ धनुपि शरं सधायाववःत्‌- म। ताबद्धो 


एव विधेन।पि परिश्रपेण ख्दृक्रतं यस्यन नाम चतः। 
तुल्याकरतीनामयदोध्व जन किं जीवतनेन नराधसन ॥ ३१ ॥ 


इत्युक्त्वा सु्रिमावध्य तद्धधाथं धनुः प्रचकषं । अथ वोधिस्रचः करुणया 
महत्या समुप -यमनद्द्यस्तद्‌न्तरा स्थित्वा शाजानञ्मव।च-अलटमटटं सहाराज 
हतं दत्वा । 


यदेव खोमद्विषतः प्रतारणां विगर्दितामप्ययमभ्युपेयिवान्‌ । 
हतस्तदृवह यशःप रक्षयाद्‌ श्च परत्रापि च धमसंश्चयात्‌ ॥ ३२ ॥ 


असद्यदुः खोदयपातमानसःः पतन्ति चव च्चसनेपु माचुपाः । 
प्रखभ्ययानाः फलस पद्‌ाराया पत॑गयूखा इव दोपद्मोमया ॥ २३ ॥ 
अतः कृपामय कुरण्व मा रव यदीप्सितं चतमनेन किचन । 

चः = ५ @ क ॐ 
कुरब्व तनन मचन्प्यद्दाहसं स्थित व्वदाज्ञाप्रवणं हिम िरः॥ ३४ ॥ 


अथ स राजा तेन तस्यापकरिण्यपि सदृयत्वनाक्रुतकन च तश्प्रल्युपकारादूरंण 
परमविरिमतम.त्जातप्रसादः सवद्मानयुदीक्नमाणस्त रसत्ररसुचाच-साधु साधु 
महामाग । 


प्रव्यक्षोग्रापकारऽ्पि दया यरययसीदृक्षी। 
गुणतो मारुषस्त्वं हि वयमाक्रतिमानुपाः ॥ ३५ ॥ 


येनानुकम्प्यस्त तयप जात्मा हेतुश्च नः सज्ननद्रुशनरय । 

ददामि तनेष्तितमथमस्म राञ्ये तवाररिमश्च यथे्टचारम्‌ । ३.६ ॥ 

रुरुरुवाच-- प्र तिग्रहीतोऽयं मयावन्ध्यो महाराजप्रसादः । तदाक्वापय याव- 
दिह संगमनप्रयोजनेन तवोपयोगं गच्छाम इति ॥ अथ स राजा तं रुरु गुरुमिव 
रथवरमारोप्य महता सत्कारेण पुरवरं भ्रवेइय कृतातिथिसत्कारं मदति 
विहासने निवेदय ससुत्साहयमानः सान्तःपुरोऽमात्यगणपरिद्रतः प्रीतिवहुमान- 
सौम्यमुदीक्षमाणो धम प्रच्छ-- 
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जल-पवाह मँ वहते हुए जिसको मँ ने दया के वलशौमूत होकर बचाया, हे नरग्रेष्ठ, उसी 
की श्रोर से सुज्ञपर यह विपत्ति श्राईं । दुजंनों की सङ्गति. कभी कल्याणकारी नदीं होती"? ॥२०॥ 

तव राजाने तीक्ष्ण दृष्टि से फटकार श्रौर रूखता के साय उस पुरुष को देखकर कहा-- 
“अरे, च्या सत्य ही पूत्रंकाकुर्मे विपत्तिर्मे पटे हुए तुम श्नके द्वारा उत्रारे गये १” तब भय 
मीर विषाद से स्वेदथुक्त विवणं श्रौर दीन-दीन दोकर उस पर्ष ने ञ्जा से धीरे धीरे कहा- 
“सत्य है” । तव उत्त राजा ने “धिक्कार हे तुम्हे" श्स तरह फटकारते इए धनुपपर वाण रखकर 
कहटा-- “नहीं, 

इतने परिश्रम से (निकाञे जाने पर भो जिसका चित्त गदु नहीं हु्ना, मनुष्य जाति के 
कलद्भुरूप उक्ष नराधम के जीवित रहने से क्या प्रयोजन ?"° ॥ २१ ॥ 

इतना केकर उसका वध करने के लिष्ट मुद्र बांधकर उश्छने धनुष खचिा । तव महाकरुणा 
से द्रवीमूत-हदय बोधिसच्र ने उन दोनों के वीच खड़े होकर राजा से का-“हे महाराज, 
मरेकोन मारे। 


जभौ यह रछोभस्पौ शत्रुके द्वारा निन्दित वच्रना को भप्त हुश्रा अवर्य ही तभी श्टलोक्र 


मयश्च केक्नीणदहोनेसे यह मारा गया तथा परलोक्र्मेभी धम॑केनष्ट नेसे मारा 
गया ॥ ३२ ॥ 


श्रसद्य दुःख के कारण विचलितचित्त मनुष्य सम्पत्ति की श्राशासे लोम में फँक्कर विपत्ति 
म पडते है, जैसे दीपकं की शोभा से आष्ट होकर मूख पतंग विपत्ति मँ पड़ते है ॥ ३२ ॥ 

अतः श्सकै ऊपर दया करे, न कि क्रोध । तने जो कुछ पाने की आशा कौ थी उसे देकर 
सवे साहस को सपर करं । आप की श्राशषा के ठिए मेरा मस्तक लुका हुआ है" ॥ ३४ ॥ 

उस अपकारी (शत्रु ) के प्रति भी वह दयालु दँ ओर बदरे मे उसका उपकार दौ करना 
चाहते दै, धसे अत्यन्त विस्मित ओर ्रसन्न होकर राजा ने उत्त उत्तम सुरु-गृग को सम्मान- 
पूर्वक देखते हुए कदा--“सधरु साधु, हे मदामाग, 


जिसका भयदरुर अपकार (अपराध) परत्यक्ष॒ दहै उसके प्रति भी ्राप कौ इतनौ दया हे } 
मनुष्योचित गुण तो आपर्मे हीदं, हमततो मनुष्यकी आङ्ति दही धारण करते द ॥ ३५ ॥ 


यह दुष्ट ्रापकी दया का पात्र है ओर भरे छिए सज्जन के दशंन का टेतु दै, भतः मेँ स्ये 
अभीष्ट धन तथा आपको राज्य में श्च्छानुसार रमण करने की स्वतन्त्रता देता हूं ।। ३६ ॥ 

रुर-मृग ने कहा-- “मेने महाराज की शस अव्ययं कृपा को स्वोकार किया। भ्राशा 
दीजिये किं हमारे मिलन क फलस्वरूप मँ आप के कु उपयोग मँ आऊँ 1 तव राजा ने उस 
रुरु-खृग को गुर के समान वड़े आदर के साय श्रपने उत्तम रथ पर चद़ाकर, राजधानी मँ भवेश्च 
कराकर, अतिथि सत्कार कर, वड़े सिंहाक्तन पर यैडाकर, मंत्रियों रौर रानिर्यो के साय उर 
उत्साहित-मरदांसित करते सुए तथा आनन्द रौर सम्मान के साय उने देखते दु धमं के विषय 
म पृछा- 
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धम भ्रति मनुष्याणां बहधा बुद्धयो गता 
निश्चयस्तव धमतु यथा तं वन््महसि ॥ ३७ ॥ 
अथ बोधिसत्वस्तस्य राः सपरषत्कस्य स्फुरमधुरचिव्राश्चरेण वचसा धमं 
देदायामास-- 
"~ स 9 9 9 क 
द्यां सच्ेषु मन्येऽहं धम संक्षेपतो चृप। 
हिंसास्तेयनिन्त्यादिप्रभेदं चिविधक्छियम्‌ ॥ ३८ ॥ 
परय सहाराज, 
आत्मनीव दया स्याचेसस्वजने वा यथा जने। 
करस्य नाम भवेचित्तमधमप्रगयाशिवम्‌ ॥ ३९ 
दयावियोगात्तं जनः परमापमति विक्रियाम्‌ । 
मनो वाक्ायविस्पन्दैः स्वजनेऽपि जने यथा ॥ ४० ॥ 
धमाथीं न त्यजदस्मादयामिषएटफलोदयामर्‌ । 
सुश्र्टिरिव सस्यानि गुणान्‌ सा हि प्रघूयत ॥ ४१॥ 
द्याक्रान्तं चित्त न॒ मवति परद्रोहरमसं . 
चां तस्मिन्‌ वाणी व्रजति विचरत नत्र च तनुः। 
विच्रद्धा तस्यैवं परहितख्चि प्रीत्यनुखतान्‌ 
भ्रदानक्षान्त्यादीज्ञनयति गुणान्‌ कात्य नुगुणान्‌ ॥ ४२॥ 
दयालु नोद्धिगं जनयति परेषामुपशमाद्‌ 
दयावान्‌ विश्वास्यो मवति जगतां बान्धव इव । 
न संरम्मक्षोमः प्रमवति दयाधीरद्ृदये 
न कोपाग्निश्चित्ते ज्वरुति हि दयातोयङिदिरे ॥ ४७३ ॥ 
संक्षेघेण दयामतः स्थिरतया परन्ति धर्मं उुधाः 
को नामास्ति गुणः स साधुदयितो यो नानुयातो दयाम्‌ । 
तस्मात्पुत्र इवात्मनीव च दयां नीत्वा प्रकष जने 
सदब्रत्तन हरन्मनांसि जगतां राजत्वसुद्धावय ॥ ४४ ॥ 
अथ स राजा सममिनन्य तत्तस्य वचनं सपारजानपदो धमपरायणो वभूव । 
अमय च सवंश्गपक्षिणां दत्तवान्‌ ॥ 
तदेवं परदुःखमेव दुःखं साधूनाम्‌ । तद्धिन सहन्ते नात्मदुःखमिति। 
करणादणऽपि वाच्यम्‌ । सजनमाहास्म्ये खर्जनङकुत्सायामप्युपनेयमिति ॥ 


॥ इति रुर्‌-जात्रकं षडिवशतितमम्‌ ॥ 
& 
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“धमं के विषय में ममुष्यों के नाना मत रै। इसमें आपका जो निश्चय है उतरे कपया 
कट '› ।। ३७ ॥ 

तव बोधिसत्व नै परिषदूसदित उत्त राजाको स्पष्ट मधुर ओर चित्र-विचित्र वाणीरमे 
धर्मोपदेश किया--““हे राजन्‌ , मं संक्षेप मेँ जीव-दया को धमं मानता रँ । सकी विविध क्रिया 
दं, श्रदिसा श्ररस्तेय आदि इसके अनेक भेद हैं ।। ३८ ॥ 

महाराज, देखं, 


जैसे अपने भ्रति दया होतो दै, वैसे दी यदि स्वजन ओर पराये केम्रति भोदयादहौतो 
किसका मन अधमं को रुचि से अमङ्गखमय दोगा ॥ ३९ ॥ 


दया कै अभाव में मनुष्य मानसिक वाचिकं ओर शारीरिक व्यापारो के द्वारा स्वजन के 
प्रति ओर पराये के प्रति समान सूपसे त्रिकार को प्राप्त होता हे (क्षुब्ध होता हे) ॥ ४० ॥ 


अतः धर्माभिखाषी मनुष्य अभीष्ट फल देनेवाली दया कोन छोड । क्योकि यद गुणों को 
उत्न्न करतो दे, जैसे सुन्दर वृष्टि सस्य को ॥ ४१॥ 


दयाप्रं हृदय दूसरों ते द्रोह नदीं करता है । उस पवित्र व्यक्ति की बाणी या शरीर में 
विकार नहीं होता दे । उसकी वती हूं परोपकार की अभिकापा आनन्द के साय दान क्षमा 
आदि गुणों को उत्पन्न करती हे, जो यज्ञ दते है ॥ ४२॥ 


दयालु मनुष्य अपने शान्त स्वभाव क कारण दूसर्यो को उद्रग नहीं देता हे बह लोगों के 


किष बन्धु के समान व्रिव्राप्त का पात्र द्ोतादे। दयासे धीर हृदयम क्रोध-जन्य क्षोभ नहीं 
होता दै । दयारूप जल से शोतर चित्त मेँ क्रोधाग्नि नर्द जरती है ॥ ४३ ॥ 


अतः संक्षेप मेँ दया धमं है, यह बुद्धिमानों का स्वर मत दै । सञ्जनों का प्रिय वह कौन 
गुण दै, जो दया के पौरे नदीं चलता दै ? सकए जैसे पुत्रपर, जेसे श्रपनेपर वैसे ही दूसररो 
पर अत्यन्त दया करते हुए, सदाचरण से रोगों का मन हरण करते हुए राजत्व को भकारित 
कीजिये । ४४॥ 


तव वह राजा उनके उक्त बचन का अभिनन्दन कर पुर-वासि्ों ओर देश-ब्रासि्यों के साय 
धमे-परायण दहो गया । ओर, उसने सभी पश्ु-पक्षियों को अभय-दान क्या । 

इस प्रकार दृसर्रो का दुःख ही सञ्जना कादुःखदहे। वेउसेदह्ीन सह सकते रै, नकि 
ग्रपने दुःखको। करुणाका वणन करनेर्मे इस कथा को कहना चाहि९। ` सज्जनो का 


माहात्म्य प्रवर करने मेँ अगर दुजे्नां कौ निन्दा करनेर्मे भो यदह दृष्टान्त उपस्थित करना 
चाहिए । 


रर्‌-जातकर छव्वोस्षवां समाप्त 


२९६२ जतकूमाख 


२७. भहाकपि-जातकम्‌ 


द्विषतामपि मानलान्यावजेयन्ति सद्ट्त्तायुवर्तिनः । तथयथानुश्रयते-- 
योधिसच्वः किर श्रीमति हिसवत्छुक्षौ विविधरसलवीयं विपाक्गुणवंहुभिरोष- 
धिविज्ञेषैः परिगरहीतभूमिमागे नानाविधयुष्पफल्पट्नपज्रविर्पर चनैमदीरूहशतै- 
राकीणे स्फटिकदृरू।मलसलिरप्रवणे चिविधपक्षिगणनाद्नादिते वानरयूथाधि- 
पतिर्भव । तदवस्थमपि चैनं त्यागकारण्याभ्यासात्प्रतिपक्चसेवाविरोधितानीवे- 
व्यामात्सयं्रर्याणि नोपजग्मयुः । स तत्र महान्तं न्य्रोधपादपं पर्वतदिखरमिव 
व्योमोद्धि खन्तमधिपतिसिव तस्य वनस्य समघसंघातमिव प्रव्यन्धकारविटपसा- 
कीणेपणंतया ताटफखाधिकतरप्रमाणेः परमस्वाटुमिमंनोक्वर्णगन्धेः फरविेचैरा- 
नम्यमानश्ासं निधित्य विजहार । 
तियेग्गतानामपि माग्यशेषं सतां भवत्वेव सुखाश्रयाय । 
कतव्यसरंबन्धि सुद्टजनानां विदेशगानासिव विनत्तशेवस्‌ ॥ १ ॥ 


तस्य तु दनस्पतरेका शाखा तत्समीपगां निस्नगासमि प्रणतामवत्‌ । अथ 
बोधिसखो दीधंदर्िववात्तद्वानरयथं समनुशद्यास--श्रस्यां न्ययोधलाखायाम- 
फखायामङ्कतायां न वः केनचिदन्यतः फलसुपमोन्छन्यमिति ॥ 


अथ कदाचित्तस्यां श्षाखायां पिपीलिकाभिः पणं पुरावच्छादितं तरणत्वान्ना- 
तिमहदेकं फलं न ते वानरा ददृद्य: । तच््रमेणामिवधंमानं वणंगन्धरसमार्द॑बो- 
पपन्नं परिपाकवद्राच्छिथिलवन्धनं तस्यां नद्यां निपपात । अनुपूर्वेण बाद्यमानं 
नदीस्रोतसा अन्यतमस्य रात्तः सान्तःपुरस्य तस्यां नयां सङ्लिक्रीडासयुभवतो 

[ऋ 

जारुकरण्डकपाददे व्यासज्यत । 

तत्स्नानमास्यासववासगन्धं सं छेषसं पिण्डितमङ्गनानार्‌ । 

विसर्पिणा स्वेन तिरश्चकार श्राणाभिरामेण गुणोदयेन ॥ २ ॥ 

तद्न्धमत्ताः क्षणमङ्गनास्ता दीर्घीङ्तोच्छवासविङ्कचिताक््यः । 

भूत्वाथ कौवूहर्चच्चखानि विचिक्षिषुदिं्च॑विलोचनानि ॥ ३ ॥ 

करौतूहलश्रसतरोरतरनथनास्तु ता योषितस्तन्न्यभोधफलं परिपक्वताल- 
कङाचिकतरप्रमाणं जाखकरण्डकपाइवंतो विङग्नमवेक्ष्य किमिदमिति तदावजित- 
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२७. महाकपि-जातक 


सदाचरण का अनुश्चरण करनेवाे भाणो शत्रुओं के मन को भी जीत छेते ह । तव जे 
कि अनुध्रुति है- 
एक वार बोधिसच्र हिमालय के सुन्दर श्रच्रर मँ--जिसक्रो भूमि विविध रस शक्ति परिणाम 
अर गुणवाी अनेक ओषधिर्यो से विभूषित थी, जो नाना प्रकार के पर्छो फरो पल्लवो पत्ता 
ओर डार्छो वारे सकर्डा वृर्नोसे भराथा, जहौ स्फटिकं के समान निमंरु जखत्रारे क्षरने 
प्रवाहित हो रहे ये, जो विविध पक्ष्यो के करूजन से कूजित था-तानरों के युण्ड के अधिप्रति 
हुए । उत्त अवस्था भो त्याग श्रौर करुणा के अभ्याप्त से श्यां देष ओर कररता उनके समीप 
नदीं ग$, मानो उनके प्रतिपक्षी गुर्णो के सेवन से वे (ईष्या आदि ) उनसे विरोध करती 
थीं । वदां एक वडा वर-वृक्ष पवंत-शिखर के समान आकाशम छाया दुश्राथा । वह उस वन के 
अधिपति के समान जान पड़ता था। पत्तो से भरा हन्ना, अन्धकारपूणं शाखाओंवाखा वह 
मेव-समूह के समान जान पड़ता था 1 ताक के फलों से भी वड, अत्यन्त स्वादिष्ठ तया मनोह 
वणे ओर गन्धवाङे उत्तम फलो से उसको शाखां क्री इई थीं । उक्ती वृक्न का आश्रय लेकर 
बोधित वहां बिहार करते थे । 
पञ्यु-पक्षिर्यो की योनि मे जानेपर भौ सज्जनं का शेष भाग्य ८ पुण्य-फल ) भित्र के सुख 
केलिए दै, उन्दींके कामम आता, जसे विदेशमभ गये हए रोगों का वचा हआ धनमित्रो 
के काममेंआतादहे॥ १॥ 
उक्त वृश्न की एकं शाखा समीपम बहती हई नदो के ऊपर सुकरी इशयथी। दीवदशौ 
होने के कारण बोधिस्र ने वानरो के उस ण्ड को अदेश दिया--“वट-वृक्ष कौ यह शाखा 
जव तकर फछ-रदित न कर दी जाय, तव तक्रतुम रोगों से कोई भी ( वानर ) द्रौ 
शाखा का फर न खाय 1? 
एकं वार उस डारुपर चीिययों के द्वारा बनाये गये प्र के सम्पुट से दके हए एक फरुको, 
जो नया होने के कारण बहुत वड़ा नहीं था, उन वानत ने नहीं देखा । क्रम से वदता हुम 
वह फक्‌ रंग गन्ध ओर रस से भरकर कोमरु हो गया । पकने से बन्धन के ढीरा होनेपर 
वह उस नदी मेँ गिर पड़ा । क्रमशः नदौ की धारा मँ वहता हआ फंड, अपनी रानिव के 
साध उप्त नदी मँ जर-क्रोडा करते हुए किसी राजा के जार मे जा फता। 
उस फल ने फेरुती इई, घ्राणेन्द्रिय के छि प्रिय तया उक्करष्ट सुगन्धि से ८ स्नान मेँ भयुक्त 
सुगन्धित पदार्यो ) मालाओं ओर मदिरा की सगन्धियों को, जो स्नान करती इई लियो के 
परस्पर-आलिङ्गन से एकत्र हो रही थी, पराजित किया । २ ॥ 
वे शिया उसकी सुगन्धि से एक क्षण के किए मत्त हो गई । देर तक सौतं खीचती हई 
ओंखों को कुक कुछ बन्द कर छिया । कुतृहर से चब्ररु आंखों को चारों श्नोर फेङाया ॥ ३ ॥ 
कुतुदर से चच्ररु ओखां को फेखाकर, उन लियो ने उस न्यग्मोधफर को, जो आकार मं 
पके हए ताक-फछ से वड़ा था, वेरे के जार के पास मे र्गा हां देखा । ओर, उसे देखकर 
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नयनाः समपयन्त सह राक्ञा 1 अथ स राजा तत्फलमानाय्य प्रात्ययिकवेद्यजन- 
परिदृष्टं स्वयमास्वाद्यामास । 


अद्भुतेन रसेनाथ चर पस्तस्य विसिष्मिये । 
अदूुतेन रसेनेव प्रयोगगुणहारिणा ॥ ४ ॥ 


अपूवंवणंगन्धाभ्यां तस्याकलितवचिस्मयः । 
ययो तद्रससंरागात्परां चिस्मयविक्रियाम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ तस्य रात्तः स्वाद्रुरसमोजनस घुचितस्यापि तद्रससंरागवदागस्येतद्‌- 
मवत्‌-- 


यो नाम नामूनि एलान अङ्क्ते स॒ कानि राज्यस्य फलानि भुङ्ते । 
यस्यान्नमेतत्त॒ स एव राजा चिनेव राजत्वपरिश्रमेण ।॥ £ ॥ 


स तत्प्रभवान्वेपणकरतमतिः स्वञ्रुद्धचा - विममड-व्यक्तमयं तरुवर इतो 
नातिदूरे नदीतीरसंनिविष्टश्च यस्येदं फलम्‌ । तथा ष्यनुपहतवणंगन्धरस्मदीर्ध- 
कारसङ्िरसंपर्काद्परिक्षतमजजेरं च॒ यतः शक्यमस्य भ्रमवोऽधिगन्तुमिति 
निश्चयसुपेत्य तद्रसतृष्णया आद्प्यमाणो विरम्य जकक्रीडायाः सम्यक्‌ पुरवरे 
स्वे रक्षाविधानं संदिद्य यात्रासञ्जेन महता बलकायेन परिदरेतस्तां नदीमनुस- 
सार । क्रमण चोत्सादयन्‌ सदवापद्‌गणानि वनगहनानि समनु मवंरिचत्राणि 
रसान्तराणि. परयन्नज्त्निमरमणीयदोमानि वनान्तराणि संत्रासयन्‌ पटहरसितेवं- 
न्यगजख्गानू मानुषजनदुगेमं तस्य वनध्पतेः समीपसुपजगाम । 


@ कू न ० 
तं मेघन्न्दमिव तोयमरावसन्नमासन्नश्चैखमपि शेंख्वदीक्ष्यमाणम्‌ । 
दूराददशं चछ पतिः स॒ वनस्पतीन्द्रुर्खोक्यमानमधिराजमिवान्यव्रक्षेः ॥७॥ 


परिपक्वसहकारफलसुरमितरेण च निह।रिणा अतिमनोक्ञेन गन्धेन अव्यु द्गत 
इव तस्य पादपस्य श्रयं स॒ वनस्पतिरिति. निङ्चय्रञुपजगाम । ससुपेत्य॒चनं 
च क) ® ह 
द्द्डं तत्फरोपमोगग्याप्रतैरनेकवानररतेराकीर्णवरिर्पम्‌ ॥ 


जथ स राजा सममिरपिताथेविप्ररो पिनस्तान्‌ वानरान्‌ भ्रत्यमिकरद्धमतिः- 
हत हतेतान्‌ । विध्वंसय त विनाश्चयत सर्वान्‌ वानरजारमानिति सपर्षाक्षर स्वान्‌ 
पुरुपानादिदेद्रा । अथ ते राजयुर्षाः सज्य चापव्राणव्यग्रकराग्रा. वानरावमत्सन - 
मुखराः सञुयतढोष्टदण्डराखाश्चापरे परदुगंमिवामिरोद्‌धुकामास्तं  वनस्पतिमभि- 
सखतः । अथ बोधिसत्वस्तुयुर तद्राजवलमनिरुजव कल्लितमिवाणवजल म नग्छत- 
कल्कलारावमभिपतदारोक्याशनिवरपेणेव समन्ततो विकोयमाणं तरुवर शररो- 
दण्ड शखवर्षेण मयविरसवि रावमात्रपरा्णं च विङ्कतदीनञ्चखञुन्युख वानरगण- 


क = श ` "कक की 85} = शकिः शिप 
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राजा के साध दो ष्यह्‌ क्या हे" यह कहते हए अपनी ओखां को उसो पर डाला । तव राजा ने 
उप्त फर को मेँगवाकर, विश्वस्त वेधो से दिखलाकर स्वथं चखा । 
उसके अद्भूत रक्त से राजा विस्मित हुआ, जैसे उत्तम अभिनय के कारण ( नाटक के ) 
मनोहर रस से बिस्मय होता है । ४॥ 
उसके अपू रंग ओीर गन्धते तो उसे त्रिस्मय हुश्रा ही था, श्रव॒ उसके रसास्वादन से 
परम विस्मय दुआ ॥ “५॥ 
यद्यपि राजा स्वादिष्ठ भोजन किया करता था, तथापि उस फलकैः रस के भ्रास्वाद के 
वशाभरूत द र्‌ उक्तन स्ाचा- 
“'जो उन फरो को नदीं खातादहे वह राज्यके किप फञको भोगतादहे? जिसे यह 
खाद्य प्राप्न हे बही राजा है; राज्यस्तच्वाख्न मे होनेवाटे परिश्रम के विना हो राजा दहे” ॥ ६॥ 
उसका उत्पत्ति-रयान खोजने का निश्चय कर उस राजान स्वयं सोचा-“स्पष्टहे कि 
वह उत्तम वृष, जिसका यह्‌ फर है यदौ से बहुत दूर नदीं हे श्रौर नदी के तीरपर ही स्थित 
हे । दीं कारु तक्र जरू म नहीं रहने से इसके वणं गन्ध श्रौर रस भअक्रुण्णद, यदन तो 
क्षत हआ ह ओरनस्डा होदहे। श्रत: इसक्रा उत्पत्तिस्यान पराप्त करना शक्य हे", यह 
निश्चय कर उसके रस की श्रासक्तिसे आष्ट होता दश्रा, जलक्रीडा से त्रिरत होकर, अपनी 
राजधानीमेँ रक्षाकी समुचित व्यत्रस्याके किए श्रादेश देकर, यात्राके लिए तैयार बड़ी 
सेना के साथ उक्तने उक्त नदरी का अनुप्तरण किव्रा। क्रम से हिसक्र जन्तुओंसे भरी इई 
जाद्यं को साफ करता हुश्च, वित्रिभध रसो का श्रनुभव्र करता हुच्रा, स्वाभाविक्र रमणीय 
शोभा से युक्त वन-परदे्लां को देखता हआ, ढोला कौ ध्वनि ते जंगरो हाधियों ओर मूर्गो को 
डराता बुआ, वद उस बृक्न के समीप पर्चा, जहां मनुष्यां का पर्हैचना कठिन दहे । ` 
उसराजानेदूरसे दौ उक्त वड़े वृक्षको देवा, जो जके भार से नक्र हुए मेवसमूह्‌ के 
समान धा, पद्ाड के समीप स्थित होनेपर भी पाइ के समान दिखाई पडता था, ओर दूसरे 
वृक्षा क द्वारा राजा के समान देखा जाता था ॥ ७॥ 
उस वृक्षसे भती हुईं सुगन्धिने, जो पके हए आच्र-फछ से भी श्रधिक्र सुगन्धित थी 
राजा की मानो अगव्रानो कौ । तव राजां ने निश्चय क्रिया कि यदी वह वृक्न ह । उकततके समीप 
जाकर राजाने देखा किं उसक्रे फरो के खाने में लगे हुए सेकडां वानरा से उसको डे भरी 
हुई हे। 
श्रपनी श्रभोष्ट वस्तुं को दटनेवाले उन वानर्यो के प्रति करुद्ध होकर रानाने अपने 
आदमियों को कठोर शब्दों मे आदेश दिया--““श्न सभो दृष्ट बन्दर को मारो, ध्वस्त करो 
नष्ट करो तवर वे राजपुरूष हार्थो म भत्यन्ना युक्त धनुप-बाण लेकर, दृसरे राज-पुरूष टेके 
का्धियों मौर बिया उठाकर वानरो को डौरते-फटकारते, उस वृक्न के पास पहुचे, जैसे दात्र 
के किले पर आक्रमण कश्ना चाहते हा । उप्त भयानक्र राज-सेना को तूफान से आरोडित समुद्र के 
समान कर्कर करते हु ए आते देखकर, वज्र की वर्षा के समान तोरा ढेरों छायया भौर वर्यां 
की वर्षां से चारों रोर व्याप्च दते उस उत्तम बृक्च को तथा भय से विरस शब्द क्रते हए विक्त 
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मवेक्ष्य महत्या करणया सम।कऋरम्यमाणचेतास्त्यक्तविषाददैन्यसं त्रासः समा- 
इवास्य तद्वानरयूथं तत्परित्राणव्यवसितमतिरमिरद्य तस्य वनस्पतेः शिखरं तत्स- 
मासन्नं गिरितिटं लद्कपितुसियेष । अथानेकप्रस्कन्द्‌ नक्रमप्राप्यसपि तं गिरितरं 
स महासस्वः स्ववीर्यातिशय स्खग इवाधिरुूरोह । 

द्वाभ्यामपि छद्घक्रमाभ्यां गम्यं नच तदृन्यवानराणाम्‌ । 

वेगेन यदन्तरं तरस्वी प्रतताराट्पमिवैकविक्रमेण ॥ ८ ॥ 


कृपयाभिविवर्धितः स तस्य व्यवसायः पटतां जगाम शयात्‌ । 
सख च यतनविश्चेपमस्य चक्रं मनसेवाथ जगाम यत्नतलण्याच ॥ ९ ॥ 


अधिष्ह्य च गिरेरुच्चतरं तटभ्रदेशं तद्न्तर खाधिकप्रमाणया महत्या विरूढया 
अशिथिरुमूखया दढया वेत्रलतया गाढमावभ्य चरणो पुनस्तं वनस्पति प्रचस्कन्द्‌ । 
विप्रक्रष्टव्वात्त तस्यान्तरारस्य चरणवन्धनव्याकुखत्वाच्च स महासत्वः कथं चित्तस्य 


वनस्पतरथश्ाखा कराभ्या समाससाद्‌ । 


ततः समारम्ब्य दृढं स बाखाम.तत्य तां वेच्नरलतां च यत्नात्‌ । 
स्वसंज्ञया युथमथादिदेश्च दमादतः शीध्रममिप्रयायात्‌ ॥ १० ॥ 


अथ ते वानरा भयातुरत्वाद्पयानमागमासायय चपरूतगतयस्तद्‌ाक्रमण- 
निर्विशङ्कास्तया स्वस्त्यपचक्रमुः । र 
मयातुरैस्तस्य तु वानरैस्तेराक्रम्यमाणं चरणैः प्रसक्तम्‌ । 
मात्रं ययौ स्वैः पिरितैर्चियोगं न त्वेव धैर्यातिन््ेन चेतः ॥ ५११ ॥ 
तद्ष्टा स राजा ते च राजपुरषाः परां विस्मयव्रक्तव्यताञुपजग्युः । 
एवविधा विक्रमञ्ुद्धिसम्पदात्मानपे्चा च दया परेषु । 
आदचय वुद्धि जनयेच्छुतापि प्रत्यक्षतः किं यु नरीक्ष्यमाणा ॥ १२॥ 
अथ स राजा तान्‌ पुरुषान्‌ समादिदेश-भयोद्श्रान्तवानरगणचरणक्षोभितक्षत- 
शरीरश्चिरमकक्रमावस्थानाच्च दृढं परिश्रान्तो व्यक्तमयं वानराधिपतिः न चाय- 
मतः शक्ष्यति स्वयमात्मानं सहतु , तच्छीघ्रमस्याधः पट वतानं वितदय वेत्र 
लतेय च न्य्रोधशाखा शराभ्यां युगपस्मच्छिद्येतामिति । ते तथा चक्रुः । अथैन 
स राजा इानकैर्वितानादवतायं मूख्या चणवेद्नाक्लसमोपजातया समाक्रस्यमाण- 
चेतसं शद नि शयनीये संवेडायामास । सथःक्षतप्रदरामनयोग्येश्च सर्षिरादिभिरस्य 
जणान्यभ्यज्य मन्दी भूतपरिश्रम समाइवस्तमेनमभ्यु पगम्य स राजा सकतुहल- 
विस्मयवयहमानः ङदारपरिपरदनपूव्रकञ्ुवाच- 
गत्वा स्वयं संक्रमतामसीषां स्वजीविते त्यक्तद्येन भरस्व । 
सञुद्टता ये कपयस्त्वयेमे को जु स्वमेषां तव वा क एते ॥ १३ ॥ 
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दन मुखवाले वानर्यो को अपनी श्रौर ह क्रिये हए देखकर, बोधिप्तस्र के हृदय मेँ बड़ी करुणा 
हरं । भय विषाद ओर धवड़ाहट छोड़कर, वानर्यो के उस अुण्ड को अङवाप्तन देकर, उनक्र र्ना 
के लिए निश्चय कर, उस वृक्षे के शिखर पर चदकर बोधिसत्व ने उसके समीपवर्ती पवत के ` 
किनारे पर उच्छ कर॒ जाना चाहा । तव अपने छ्छांगों से दी जौँ पर्हुचना शक्य है उस 
पेत.तटपर वह .मद्ासच्र अपनी अलौकिक शाक्ति से पश्नी के समान पहुंच गये । 

दृसरे वानर दो छलांग मे भी वदां नदीं पटु सकते थे, किन्तु उस जक्तिशाकी ने एक ही 
छ.ग मेँ उस अन्तर {दूरी} को पार कर छिया, जसे वह अत्यल्प हो ॥ ८ ॥ 


करणा से प्रेरित हो कर उनक्रा वह निडचय पराक्रम से सुदृद्‌ हो गया । उन्न इक्षकरे छि 
विशेष यज्ञ किया ओर य्न कौ तीत्रतासेवे मनसे दी वहं पर्हुच गये। ९॥ 

पहाड़ के ऊँचे किनारे पर॒ चकर (पेड़ श्रौर पहाड़ के वीच के) भ्रन्तर से अधिक म्बी 
विश्ाट वद्धमू सुदृढ वेत्रक्ता (त) से च्रपने पैतं को अच्छी तरह धकर, फिर उक्षो वृक्ष 
पर उच्छ पड़े । दूरी की अधिकता ओर पैरों के बन्धन की व्याकरुखता के कारण उस्र महा- 
सच ने किंस क्रिसौ तरह उस वृक्ष कौ शाखा के श्र्रभाग को श्रपने हार्थो से पाया । 

तव शाखा को टृटतापूत्रंक पकड़ हुए शरीर शस वेत्ररुता को यलपूव्रेक फेखाये इए उन्हेनि 
संकेत दारा छण्ड को अदेश दिया क्रिं इस ब्रह्य से शोघ्र भाग जाय ॥ १० ॥ 

तवर भयसे आतुर बरे वानर निक्रर्ने का रास्ता पाकर, शीघता से चलते हुए, उर 
रोदने को चिन्ता न करते हुए, उस वेत के द्वारा सकुशङ निकर गये । 


भय से विहर उन वानतें कै द्वारा निरन्तर पैरो ते रौँदते जाते हए उनके शरीर ने मांस 
को छोड दिया, क्रिन्तु चित्त ने श्चतिश्चय धैर्य को न छोडा ॥ ११॥ 

यह देखकर वह राजा ओौर वे राजपुरुष अत्यन्त विस्मित होकर वोके- 

“यह पराक्रम ओौर बुद्धि तवा अपनी उवेक्षा कर दूस के प्रति यह दया सुनने पर भी 
श्राङ्चयं उत्पन्न कर्‌ सकती दै, फिर भ्रत्यक्न देखने पर्‌ क्या कहना १ ॥ १२ ॥ 

तव राजा ने उन राज-पुरू्पो को अदेश दिथा-““भय से घव्रडाये हुए वानरके पेते से रौदे 
जाने से बानरपति का शरीर क्षत-विक्षत हो गया हे । देर तक्र एक हौ स्थिति मे रहने से ये अत्यन्त 
थक गये । स्ष्टदैकििये स्वरथं अपने को इत स्थिति पे मुक्तन क सक्रेगे। अतः शोघदही 
श्नके नीचे कपडे का चदोवा फैलाक्रर एक वाणसे इस वेत को ओर दूसरे से वट-वृक्न की डारु को 
एक साथ काट डाको ।' उन्दने वैसा ही क्रिया । तत्राजा ने धीरे धीरे उरनं चँदोतरे से उतारा । 
घाव की पीडा ओर थकरावरर से मूत होते हुए वानर-पति को कोम विदछावन पर सुराया । 
घाव को तुरत ठीक करने योग्य घौ आदि का लेप घा्वों में रुगाया । जव उनको पड़ा कम हुई 
जीर वे आइवस्त हए, तव उनके समोप जाकर राजा ने कूर विस्मय ओर सम्मान के साव 
कुरल-मररन पृते हए कहा-- 

“अपने जोवन के प्रति निदंय होकर, नके डिए स्वयं सेतु बनकर, आपने इन वानरो को 
निकाा । आप श्नके कौन दै याये आपके कौन द ?॥ १३॥ 
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श्रोतुं वयं चेदिद्‌मदंरूपास्तत्तावदाचक्षव कपिग्रधान । 
न द्यल्पसाहादनिवन्धनानामेवं मनांति प्रतरन्ति कतुम्‌ ॥ १४ ॥ 


अथ बोधिसच्चस्तस्य रात्त स्तद्भ्युपपत्तिसो मुख्यं प्रतिपूजयन्नानमनिवेदनमनु- 
गुणेन क्रमण चकार-- 


(व @ च ७ 
एमिमद्‌न्ताप्रतिपत्तिदक्षर रोपितो मय्यधिपत्वमारः । 
पुत्रेप्विचेतेपष्व ववद्धहादर्तं चोट ्रवाहममिप्रपन्नः ॥ ५१५ ॥ 


इयं महाराज सम मममिः संवन्धजातिशचिरकाटसरूडा । 
समानजातित्वमयी च सत्री ज्तातेयजाता सह वासयोगात ॥ १६॥ 


तच्छुत्वा स राजा पर विस्मय्रसुपेव्य पुनरेनसुवाच- 


अधिपाथममात्यादि न तदथ महीपति 
इति कस्मात्स्वश्वत्याथमात्मानं त्यक्तवान्‌ मवान्‌ ॥ १७ ॥ 


बोधिसस्व उवाच--काममेवं प्रवर ता, महाराज, राजनीतिः । दुरनुवर्स्या तु 
मां प्रतिमाति । 


असं स्तुतस्याप्यविषद्यतीव्सुपेक्षितुं दुःखमतीव दुःखम्‌ । 
प्रागेव मक्तयुन्सुखमानसस्य गतस्य वन्धुप्रियतां जनस्य ॥ १८ ॥ 


इद च दृष्टा व्यसनार्तिदैनयं श्ाखाद्धगान्‌ प्रत्यभिवधमानम्‌ । 
स्वकायं चिन्तावसरोपरोधि प्रादुद्वुबन्मां सहस्व दुःखम्‌ ॥ १९ ॥ 


आनम्यमानानि धनूषि दुष्टरा विनिप्पतदीक्तशलीसुखानि । 
भीमस्वनज्यान्यविचिन्व्य वेगाद्रमात्तरोः दारखमिमं गतोऽस्मि ॥ २०॥ 


वेरोपिकत्रासपरीतचि क्राक्ष्यमाणोऽहमथ स्वयूध्यः । 
आरुक्षितायामयुणां सुमूलां स्वपाद्‌योवेत्रखतां निबध्य ॥ २१॥ 


भ्रास्कन्दमस्सास्पुनरेव शंखा दम दमं तारयितुं स्वयथ्यान्‌ । 
ततः कराभ्यां समवापमस्य प्रसारितं पाणिमिवाग्रक्ाखाम्‌ ॥ २२॥ 


समातताङ्गं रुतया तया च शाखाग्रहस्तेन च पादपस्य । 
अमी मद्ध्याक्रमणे विद्ाद्का निश्चित्य मां स्वस्ति गताः स्वयृध्याः ॥ २३ ॥ 
अथस राजा प्रामोद्ययज।तं तस्यामप्यवस्थायां तं महासच्वमवेक्ष्य परं 
विरमयसुद्रहन्‌ पुनरेनसुवाच- 
परिभूयात्मनः सौख्यं परव्यसनमापतत्‌ । 
इत्यात्मनि समारोप्य प्राक्षः को मवता गुणः ॥ २४ ॥ 
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हे कपि-श्रेएठ, यदि हम इसे खनने के योग्यै, तो आप करट । अत्य मित्रता के बन्धनसे 
वेधे हुओं के चित्त एसा नदीं कर सकते” ।। १४ ॥ 

तव वोधिसत्व ने राजाकौ दया ओर अनुकूलता का आद्र करते दए उचित रीति से 
आत्म-परिचय दिया- 

“भेरी आधा पालन करने म दक्ष इन्दोनि मुञ्ञे अधिपति (राजा, रक्षक) का भार्‌ दिया। 
नपर मेरा पुत्रवत्‌ रने दै, स्नेद की रक्षा के छिष मने यह आचरण किया ।1 १५ ॥ 

इनके साय, हे महाराज, यह मेरा चिरफार का^सम्बन्ध दै । समान जाति की यह मित्रता 
एक साय रहने से स्वजन के सम्बन्ध के समान (सुदरट) दो गहं है" ॥ १६ ॥ 

यह सुनकर राजा ने अत्यन्त विरिमित होकर पुनः उनसे कटा- 

““राजा के लिए अमात्य ्रादि (कमंचारी) हं, न कि उनके छ्िए राजा । तव क्यो आपने 
श्रपने अनुचरो के लिए अप को न्यीदावर किया ?"` ॥ १७॥ 

वोधिक्तच्च ने उत्तर्‌ दिया-““निश्चय हौ, हे महाराज, राजनीति यदी हे, किन्तु शस नोति 
का अनुसरण करना मुषे कठिन जान पड़ता हे । 

अपरिचित व्यक्ति के भी असष्य तीतर दुख को उपेक्षा करना कटिनं है । तवं जो भक्तिभाव 
सेभरादे ओर जो स्वजन कै समान भ्रिय दो गया है उक्तके दुःख काक्या कटना॥ १८॥ 

वानरो के शस विपत्ति-जन्य दुःख-दैन्य को वदते देखकर मेरे मन मे हठात्‌ ही वह्‌ दुःख 
हुश्रा, जो स्वाथे-चिन्तन के लिए श्रव्रसरद्ी नदीं देतादहे॥ १९॥ 

ञुकाये जाते हए धनुपों को, जिनसे चमक्रते हुए तोर निकर रषे ये, देखकर तया प्रत्यन्ना 


के भयक्कुर टद्रारकी चिन्तान करता हृश्रा मँ वेगपूवंक इस वृक्षसे उक्त पहाड़ पर चखा 
गया ॥ २० ॥ 


अत्यन्त प्ंत्रस्तचित्त अपने ज्ुण्डवार्छो (के दुःख) से आकषट दोकर, रक्ष्य के अनुरूप (खम्वी) 
सुद्‌ मूवी वेत्ररुता (वेत) को अपने पेतं मे बाँध लिथा ॥ २१॥ 

फिर अपने ुण्डवार्छो को पार करने ट्एि भँ उस पाड से इत पेड़ प्र उदङ आया । 
तव श्रपने हार्थो से हाथ के समान फेरु हए शाखा के अय्रभाग को पकड़ लिया ॥ २२ ॥ 

उस वेत्रखुता तथा पेड़ के डारुरूप हाय के द्वारा फैकये गये मेरे शरीर के सदारे मुञ्षपर 
चलने मेँ निदशद्कु होकर ये मेरे श्ुण्डवाङे सक्रुशर पार हो गये" ॥ २३ ॥ 

उस राजा ने उस अवस्था मेँ भी उस महासच् को भमुदित देखकर अत्यन्त ॒विरिमन होते 
होते हण पुनः उनसे कदा- 


“अपने सुख की अवदेकना कर आपने दू सरे पर॒ आई त्रिपत्ति को अपने पर॒ लेकर वेन 
काभ उठाया १॥ २४ ॥ 


2२०० जातकमाला 


बोधिखच्च उवाच-- 


कामं शारीरं क्षितिप क्षतं मे मनः परस्वार्थ्यसुपागतं तु । 
अक्रारि येषां चिरमाधिपत्यं तषां मयातिविनिवतितति ॥ २५॥ 


जिव्वाहवे विद्विपतः सदर्पान्‌ गात्रेप्वटंकारवदुद्धहन्ति । 

वीरा यथा विक्रमचिद्धशोभां भ्रीव्या तेसां स्जञुद्रदामि ॥ २६ ॥ 
श्रणामसत्कारपुरःसरस्य मक्तिप्रयुक्तस्य समानजात्य 

एुरवय लब्धस्य सुखक्रमस्य संप्राक्षमाद्रण्यमिदं मयाद्य । २७ ॥ 
तन्मां तपस्यष न दुःखयोगः सुह्ृद्वियोगः सुखवि्वो वा । 

क्रमेण चानेन समभ्युपतो महोत्सवाम्यागम एष सल्युः ।। २८ ॥ 
पूर्वापिकारान णतात्मतुष्टिः संतापशान्तिर्विमलं यदाश्च । 

पूजा चरपान्निमयता च श्रुत्योः तन्ञमावाद्‌ हणं च सत्सु ॥ २९॥ 
एते गुणाः सदृगुणवासन्रक्ष प्राप्ता मय॑तद्‌ व्यसनं प्रपद्य । 

एषां विपक्षास्तु समभ्युपेति दयाविहीनो च पतिः ध्रितेपु ॥ ३० 
शणर्विंहीनस्य विपन्नकीतेर्दोपोदयैरावसथीच्रतस्य । 
गतिमवेत्तस्य च नाम कान्या ज्टालाकुलेभ्यो नरकानलेभ्यः ।॥ ३१ ॥ 
तदश्चितोऽयं गुणदोपयोस्ते मया प्रमावः प्रथितप्रमाव । 

धमण तस्मादनु्ाधि राज्यं खीचञ्चटप्रमणुणा हि खक्ष्मीः ॥ ३२ ॥। 


युग्यं वरू जान पदानमात्यान्‌ पाराननाथाञ्द्ूमणान्‌ द्विजातीन्‌ । 
सर्वान्‌ सुखेन श्रयतेत योक्त हितानुङ्लेन पितेव राजा ॥ ३३ ॥ 


एवं हि धमथयदाःस्द्धिःः स्यात्ते सुखायेह परत्र चंव । 
प्रजाचुकम्पाजितया स्वमस्माद्राजर्पिलक्षम्या नरराज राज ।। ३४ ॥ 
इति चपमनुश्िप्य शिप्यवद्‌ बहुमतवाक्प्रयतेन तेन स 
रुगमिमवन संहतक्रियां तनुमपहाय ययो त्रिविष्टपम्‌ ।। ३५ ॥ 


तदेवं द्विषतामपि सनास्यावजयन्ति सदरञ्त्तायुवतिनः, इति खोक समावजं- 
यितुकामन सदचत्तानुवतिना भवितव्यम्‌ । न समर्थास्तथा स्वाथमपि प्रतिपत्तं 
सत्वा यथा पराथ प्रतिपन्नवान्‌ स॒ मगवानिति तथागतवणऽपि वाच्यम्‌ । 
सत्कृत्य धमश्रवणे करुणावण राजावव।द्‌ च । एवं राक्ता प्रजासु द्यापन्नेन 
मवितव्यम्‌ । कृत्तकथायामप्टयुपनेयम्‌ , एवं कृत्ताः -सन्तो मवन्तीति ॥ 


॥ इति महाक्रपि-जातकं सक्तविशतितमम्‌ ॥ 





२७ महाकपि-जातक ३०१ 


वोधिस्च ने कहा- 

“अवङ्य ही, हे राजन्‌ , भेरा शरीर क्षत विक्षत हुश्रा, किन्तु मेरा चित्त अत्यन्त स्वस्थ 
(प्रसन्न) दुआ । मेँ चिरकार तक जिनका अधिपति रद्वा, उनके दुःख को दूर किया ॥ २५ ॥ 

जितत प्रकार युद म अभिमानी शत्रओं को जोतकर बौर पुरुष पराक्रम के चिह (घाव) को 


अलद्ार के समान धारण वरते हैँ, उसी मकार मं ईस धावको आनन्द पूवक धारण करता 
ह ॥ २६ ॥ 


स्वामी होने के कारण जातिवार्छो से प्रणाम सत्कार आर भक्ति के साथ जिस सुख- 
परम्परा को पाया, उसके ऋण से आज मँ सुक्त दुगा ॥ २७ ॥ 

अतः यदह शारीरिथः पोड़ा, वनधु-वियोग या सुख का विना सुने सन्तप्त नहीं कर रदा 
है । क्रमागत यह ग्रत्यु तो मदोत्सव के श्रागमन के समान हे ॥ २८ ॥ 

पूवं उपकार के ऋण से मुक्त, श्रात्म-सन्तोप, सन्ताप-शान्ति, निमंर यज्ञ, राज-सम्गान, 
मृत्यु से निभंयता, कृतश्तता के कारण सञ्जर्ना मेँ प्रशंसा ( या गणना ); ॥ २९ ॥ 

हे सदयुर्णो के निवास- विपत्ति भँ १दक्र्‌ मने ये गुण पाये । किन्तु आश्रितो के 
प्रति निदेय राजा इनके विपरीत गुणों को पाता दहे। ॥ ३० ॥ 

जो युर्णो से रदित हे, जिक्तकी कीतिन्हो ग्द, जोदो्षों काधर्‌ वन गयाहे 
उ्तके लिए नरक कौ मज्वटित श्रग्नरयों को छोड़ कर दृसरौ कौन गति हो सक्ती हे ॥ ३१॥ 

दे प्रभ।वशालिन्‌, मने युण ओर दोष का यह्‌ प्रभाव .वतका दिया । अतः आप धर्मानुसार 
राज्य का पार्न कीजिये, क्योकि लक्ष्मी खली कै समान दही चच्ररु परेम वारी हे-॥ ३२॥ 

राजा पितता कै समान, बोर्ड, सेनिर्को, देश-वासिर्यो, पुर-वासतिरयो, अनार्यो, श्रमर्णोा, द्विजा- 
तियो तथा दूसरों को कल्याणकारी सुख पर्टुचाने की चेष्टा करे ।॥ ३३ ॥ 

स प्रकार श्रापको इहलोकं श्रौर पररोक कै लिए सुख.दायक प्रचुर धन धमं श्रीर यशश 
कौ प्राप्ति ष्टोगी । हे राजन्‌ , प्रजाओं के छ्पर दया करनेसे प्राप्त होने बाढी राज्पिकी 
छक्ष्मी से आप विराजमान दो” ।1 ३४ ॥ 

इस प्रकार उन्होनि राजाको उपदेश दिया, जिसने शिष्य के समान सावधान हो कर 
सुना ओर उनके वचन का बड़ा सम्मान किया । त॒ पीड़ा से निश्चेष्ट शरीर को छोडकर वे 
स्वगं चके गये ॥ ३५५ ॥ 

इस पर्कार सदाचार का अ्ननुसरण करने वल प्राणी शत्रर्ा के मन कोभी जोतल्ते 
द । रतः जो छोर्गो (के मन ) को जीतना चाददा है वह सदाचरण का्रनुक्तषणकरे।. 
प्राणो स्वायं को भी उस प्रकार सिद्ध ( पराप्त ) नहीं कर सकते, जिस भ्रकार उस भगवान्‌ ने 
पराथं को सिद्ध किया । शस प्रकार तथागत के वणंनर्मे भी शते कहना चादिएट । आदरपूर्वंक्‌ 
ध्मं-श्रवण करने मे तथा करुणा का वणंन करने मे इते कहना चाद्िए । राजाओं को उपदेदा 
देने मेँ भी इसे कना चाहिए--!इस प्रकार राजा प्रजा के म्रति दयालु वने" । छृतक्न की कया 
मँ भी श्से उपरिथत करना चहिए-“शस पकार सञ्जन इतश्च होति ई । 

महाकपि-जातकं सत्ताश्वों समाप्त । 


३०२ जातकमाला 


२८. क्नान्ति-जातकम्‌ 


सात्मीभूतक्षमाणां प्रतिसं ख्यानमहतां नाविषद्यं नाम किंचिदस्ति । तद्यथा- 
नुश्रयते-- 
योधिसच्वः किंखानकदोपग्य सनोप खष्टमथकामम्रधानत्वाद्नीपरामिकं राग- 
देषमोदहदामषंसं रम्मम्दमानमात्सर्यादिदोपरजसामापातं पातनं दहीधमपरिप्रहस्या- 
यतन रोमासद्‌म्राहस्य कुकायस वाधत्वात्ट्रृरावकाशं धमस्यावेतव्य गरहवासं 
परिग्रहविपयपरिवजनाच तदोपव्रिवेकसुखां प्रत्रज्यामनुपदयन्‌ शीटश्रुतप्रशमचि- 
नयनियतमानसस्तापसो वभ्रू्र । तमस्खलितसमादनं क्षान्तिवणं वादिनं तदुनु- 
रूपधरमाख्यानक्रमं व्यतीत्य स्वरे नामगोत्रे क्षान्तिवादविनमित्यव लोकः स्वनुद्धि- 
€ ॐ < क 
पूत्रंकं संजक्ते । 
देदनयंविध्ातपसां सष्टदिलव्धप्रयामश्च कलासु सङ्गः । 
दारीरवाक्चषितिविक्रियाश्च न।मापरं संजनयन्ति पुंसाम्‌ । १॥ 
जानन्‌ स तु क्षान्तिगुणग्रसावं तनासवद्धोकमलंकरिप्यन्‌ । 
चक्रार यल्क्षान्तिकथाः प्रसक्तं तव्श्लान्तिवाद्ीति ततो विजक्ने। २॥।। 
स्वमावभ्रूला महता क्षमा च परापकारेप्वविकारधीरा । 
तदृथयुक्छाश्च. कथाविलेषाः कर्त्या सुनि तं प्रथयांव्रभूवुः।। ३॥ 
अश्च स महात्मा प्रविचिक्तरमणीयं "समतंसुखमपुप्पफरं पद्नोत्पलालंृत- 
विमरुसखिलाश्चयसुदयानरस्यश्ोम वनग्रदेशमध्यासनात्तपोचनसङ्स्यतामानि- 
नाय । 
~ ~ ~ 
नितसन्ति हि यत्र सन्तः सद्गुणनरूपणाः । 
तन्मङ्कस्यं सनौज्ञं च तत्तोधतत्तपोचनम्‌ | ४॥ 
स तत्र बहुमन्यमानम्तद्युषितेदंवताविशेपैरभिगम्यमानश्च श्रेयोभिलापिणा 
गुणवत्सेन जनेन क्षान्तिग्रतिक्षयुक्तामिः श्रुतिृद्यह्वादिनीमिधस्याभिः कथा- 
मिस्तस्य जनकायस्य परमनुम्रह चक्रार । 


| अथ कद्‌ चित्ततस्व्यो राजा म्रीप्मक!टप्रमावादमिटपणीयतरां सटिलक्रीडां 
भ्रति समुर्सुकमतिरद्यानगुणातिदायनिकेत भूतं तं बनप्रदेश॒ सान्तःपुरः सममिज- 
गाम । 
स॒ तदनं नन्दनरम्यशोममाकीणमन्तःपुरसुन्द्रीमिः। 
अलंचक्रारव चरन्‌ विखासी वि भूतिमस्या ललितानुच्त्या ।। ५ ॥। 
१. पा० सवंतुं०? - 
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२८. क्षान्ति-जातक्ठ 


जो क्षमाशील ओर शान्त है उनके सिए असष्य कुरभी नदींदै। तव जेस क्रि 
अनुश्रुति दै-- 


गरृहस्य-जीवन अनेक बुराश्यों ओर विपत्तियं से यस्त, अथं ओर काम की मधानता के 
कारण श्रशान्ति-दायक, राग-देप-मोह-क्रोध मद-मान-ईष्यां आदिं दोषों का स्थान, छञ्ना ओर 
धमं का विनाशक, छोभ श्रौर बुरे तरिचारा का घर, तया कुकार्य से भरे हए होने के कारण 
धर्माचरण के अवत्तर से प्रायः रदित है, किन्तु संन्यास-मागं विषय-भोर्गो के परित्याग से 
तया उन दोषो के श्रमाव मेँ छुख-दायक हे, यद जानकर वोधिसच्च शोर विद्या शान्ति विनय 
श्रीर संयम से युक्त तपस्त दो गये। वे गृहीत व्रत (के पान ) मेँ प्रमाद नदी कते ये, 
क्षमा का उपदेश देते ये, उसके अनुरूप धमं की व्याख्या करते थे; अतः रोग उनके गोत्र- 
नाम को छोडकर अपनी बुद्धि से उन्हे श्षान्ति-वाद्री' कहने लगे । 


देश्यं विया ओर तपस्या की अधिकता तया कराओं कौ बड़ी हुई रुचि ( आ्तक्ति, 
अभ्यास ) एवं शरोर ओर वाणी की बदरी हई चेशे मनुष्यों को दूसरा नाम देतो हें ॥ १॥ 


क्षमा के प्रभाव को जानते हए वे क्षमा से रोगों को अपने ही समान व्रिभूपित करने के 
लिए सवदा क्षमा का उपदेश दिया करते थे, अतः वे क्ान्ति-वादी कदने गे ॥ २ ॥ 


महती क्नमाने, जो उनका स्वभाव्र वन गदं थी ओर जो दूसरों के उप्रकार करनेपर भौ 
विचलित नदीं होतो थी तथा उनके क्षमा-विपयकर उत्तम उपदेशो ने उर “मुनि' के नामसे 
ग्रसिद्ध कर दिया ॥३॥ 


वह महात्मा एकान्त ओर रमणीय, सव ऋतुओं मे सुरुभ फूं ओर फलां से युक्त, रार 
श्रौर नोर कमलां से अलङ्कृत विमल जराशयों से सुशोभित तवा उदानो की रम्य लोभासे 
तिभूपित वनस्थली में रहने कगे । उन्न अपने निवास से उक्त स्यान को तपोवन के समान 
मङ्गल्मय वना दिया । 


क्योकि सदगुर्णो से विभूषित सञ्जन जहां भी रहते रहँ वह स्यान मङ्गरमय शौर मनोहर 
हो जाता हे, वह तीयं श्रौर तपोवन वन जाता है ॥ ४॥ 


वहो रहनेवाले विशिष्ट देवताओं ने उनका वड़ा सम्मान किया । कल्याण चाहनेवाछे 
गणानुरागी रोग उनफे पास श्राये । तब उन्होने कानों ओर हृदय को आनन्द देनेवरारी श्चमा- 
विपयक धामिक कथाओं से उर अत्यन्त अनुगृहीत किया । 


एक वार्‌ उस देश का राजा यीष्म ऋतु के भ्रमाव से भ्रमिरुषणोय जल-्रीडा के भरति 
उत्सुक होकर उद्यान की विकोपताओं से युक्त उस वन-स्यखी मेँ अपने अन्तःपुर के साय श्राया । 


नन्दन वन के समान रमणीय उस्र वन मेँ अपने अन्तःपुर कौ सुन्दरिवों के साय विचरणं 
करते हए उस विकासी ने सुन्दर रखा से वन को श्रलस्क्रत किया ॥ ५ ॥ 


2३०७ जातक्छ्माखा 


विमानदेकेघु रुताग्रृेषु पुष्पप्रहासेषु महीरषेषु । 
तोयेषु चोन्मी छितपड्कजेषु रेमे स्वसावातिखशयैवंधू नाम्‌ ।! ६ ॥ 


माल्यासवस्नानविरूपनानां संमोद्गन्धाङ्खिवैर्हिरेफः । 

ददं कासांचिद्ुपोद्यमाना जातस्मितस्रारु विकासङोमाः ॥ ७ ॥ 

प्रत्यग्रो भेरपि कणंपूरः पय्िमाल्यैरपि सरूधजेश्च । 

तृ्ियंथासीत्छुसुमैने तासां तथैव नासां रुकितैचरेपस्य ॥ ८ ॥ 

विमानदेहे घु विषज्यमाना विलम्बमानाः कमलाकरयु । 

दद्दा राजा अ्रसरायसाणाः पुष्पद्वुमेषु प्रमदाक्षिमाकाः ॥ ९ ॥ 

मद्‌प्रगस्भान्यपि कोकिखानां स्तानि दत्यानि च वर्हिंणानाम्‌ | 

द्विरेफगीतानि च नाभिरेजस्तन्राङनाजल्षितन्त्तगीतंः ॥ १०॥ 
€ अ ह € 

पयोद धीरस्तनितेग्छेद र्दी णंकेकास्ततवहं चक्राः । 

नटा इव स्वेन कलागुणेन चक्कुमेयूराः क्षितिपस्य सेवाम्‌ ॥ ११ ॥ 

स तन्न सान्तःषुर उद्यानवनविहारसुखं भकाममनुभरूय कीडाप्रसङ्गपरिखेदः- 
नमदपरिष्वङ्गास्च श्रीमति विमानप्रदशे समहाहश्यनीयदरगतो निद्धावशसुप- 
जगाम । अथता योषितः प्रस्ताचान्तरगतमवेत्य राजानं चनदोमासिराक्षिष्य- 
माणह्द्यास्तद्दानावितृक्षा यथाप्रीतिकृतसम वायाः संमाकुलभूषपणनिनादसं मिश्र- 
कलप्रलापाः समन्ततः भ्रससनः । 

तादढन्नवाकव्यजनासनायः प्रेप्या्टतैः काञ्चन सक्तिचित्रेः । 

एेद्वय चिद्धंरनुगस्यमानाः खियः स्वभावानिश्तं विचेसखः ॥ ५२ ॥ 
ताः भ्राप्यरूपाणि महीरुहाणां पुष्पाणि चारूणि च पटछवानि । 
म्रेष्याप्रयललानतिपत्य लोमादारेभिरे स्वेन पराक्रमेण ॥ ५३ ॥ 
मार्गोपरब्धान्‌ कुसुमाभिरामान्‌ गुदमांश्चरुत्पल्छविनश्च वृक्षान्‌ । 
पर्याक्षपुष्पामरणसखरजोऽपि रोमाद्नाट्ुप्य न त्ता व्यतीयुः ॥ १४ ॥ 

अथ ता वनरमणीयतयाक्षिप्यमाणह्दया राजयोदितस्तद्वनमयुविचरन्त्यः 
क्षान्तिवादिन आश्रमपदस्ुपजग्सुः । विदिततपःप्रभावमाहात्म्ारतु तस्य सनः 
खीजनाधिङृता राज्ञो वाह्छभ्याद्‌ दुरासदत्वाचच तासां नन; स्ततो वारयितुं धरसेदिरे । 

अमिमस्काररमगीयतरया वचाभ्रमपदभ्रिया सम.कष्यमाणा इव ता योषितः 

भविर्याश्रमपदं ददृश्चस्तत्र तं॑सुनिवरं भ्रकमसौम्यद्दानमतिगाम्मीर्यातिकायाद्‌ 
भि * च 

दु रसदममिजञ्वलन्तमिव तपःश्चिया ध्यानामियोगदुदारविषयस निकूपऽप्यक्चुमिते- 

न्ियनेैश्वव्यश्लोमं साक्षाद्धम॑मिव मङ्गटयं पुण्यदशनं इृक्ष मूर वद्धासनमासीनम्‌ । 
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कुशं ने, ऊता-गृदो मे, पूरो से सते इए वृक्षों पर, श्रौर विकसित कमरों से युक्त 
जटाश्चयों में चह वधुतत्रां के विक्रत्तित विकासो से आनन्दित हुश्रा ॥ ६ ॥ 

माखा्चो, मदिर , स्नान के चृणं ओर केप की सुगन्धर्यो से मत्त होकर भोरे मेडराने रुगे । 
भोरे के भय से उत्पन्न लियो की विलास-शोभा को उसने मुसक्रुराते हए देखा ॥ ७ ॥ 

यद्यपि उनके; कानां चे, अभूष्रण सुन्दर एूर्ला के बने थे, उनके केश-पा्ञ पर्याप्त पुष्प- 
माार्ओं से अलङ्कृत ये, तयापि उरनं फू से तृप्ति नदीं दुई श्रौ राजाको भी उनकी 
लीलार््नो से तृपिनटी हुई ॥ ८ 

राजा ने देखा करि उनकी ओंखं करभो कजम अखकररहीर तो कभी कमलम, श्रौर 
कभ पुष्प-दरक्नो पर भीरो के समान र्मेडरारदीरं॥९॥ 

वहां मत्त कोकिलो के ्रगत्भ कूजन, मथूरां के नृत्य श्रौर मधुकरा के गोतभी लियोंकी 
बोलि्यो नूर्त्यो ओर गीतो क सामने फीके पड़ गये ॥ १० ॥ 

मेव के समान गम्भीर शब्द करनेवाले मृदङ्गा से प्रित होकर बोलते हुए तथा पंख फराठे 
हए मोरां ने नटा के समान अपनी का केद्वारा राजा कोसेवाको ॥ ११॥ 

वह अपने अन्तःपुर के साथ उदयान के समान उत्त वनम विहार करने कै सुख की ययेष्ट 
श्ननुभूति पाकर, कीडा-जन्य थक्रावर श्रौर्‌ मदय-पान के कारण सुन्दर कुञ्ज मे वहुमूल्य उत्तम 
शय्या पर्‌ जाकर सो गया । तव वे लियो राजा को दूसरे विषय मेँ छान जानकर, वन की शोमा 
से आकषट होकर, उसे देखने से तप्र न दहोती हई, अपनी अपनी प्नोति के अनुसार ण्ड 
वनाकर, गदो के रनक्षन के साय मोठी बोरी बोते हुए, चारो ओर एं गई । 

सुवण-खचित छत्र चंवर ओर आसन आदि राज-चिर्हा को ठेकर चरतो हरं दात्य के 
आने-श्नागे वे सिया अपनी स्वाभाव्रिक उच्छ्लता के साय विचरण करने र्गी ॥ १२॥ 

उन्होने वृक्षां के सुखम सुन्दर एूर्छां भौर पर्खर्वों को खोभ से दासिर्या के भ्रयज्ञ की उपेक्षा 
कर स्थं तोड़ सिया ॥ १३ ॥ 

यद्यपि बे पर्याप्त फू के श्राभूषण ओर मार्थं पहने हई थी, तथापि रास्ते मे फूलों से 
मनोहर जो क्षादियाँ ओर हिते हुए पल्छ्वों से युक्त जो वृक्ष मिरे उनके फूलों ओर पल्ख्वों 
कोरोभ से तोड़े विना वे मागे नहीं बदीं | १४ ॥ 

तव वन की रमणोयता से श्राट््ट होकर वे राज-ल्ियां वन गे विचरत्तो इई क्षान्तिवादी 
के आश्रम में पहुंच गई । जरिन्तु अन्तः-पुर के अधिकारी पुरुप, जो उस सुनि के तपःपभाव 
ओर माहात्म्य से अभिश्च थे तथा यह भी जानते ये करि राजा को वे सिवो कितनी प्रिय दहैं भ्रौर 
वे किंतनो दुधंषं है, उर वहो जाने से न रोक सके । स्वच्छता के कारण आश्रम की रमणीय 
दोभा से आक्र होती हई उन खियों ने श्राश्रम मे भविष्ट होकर उस श्रेष्ठ सुनि को वृक्क 
नोचे आसन वौधकर बैठे हए देखा-। वे देखने मे शान्त ओर सौम्य ये । अतिङय गम्भीरता के 
कारण उनके समीप पर्हुचना कठिन था 1 वे तपस्या कौ कान्ति से चमक रष्टे ये । ध्यान-योग 
के कारण आकषक विषयों के समीप भी उनका इन्दिय-संयम विचरित नदीं होता था। बे 
साक्षात्‌ धमं के समान ये । मङ्गरूमय शौर पुण्यदशन ये । 
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अथ ता राजच्ियस्तस्य तपस्तेजसाक्रान्तसत्वाः संदशनादेव त्यक्तविश्रम- 
विकासौद्धत्या विनयनिश्तममिगम्यैनं पयुंपासांचक्रिरे ' स तासां स्वागतादि- 
प्रियवचनयपुरःसरमतिथिजनमनोहरसुपचारवि्धि भवत्य तत्परिप्रक्षोपपादित- 
भ्रस्तावामिः खीजनसुखम्रहणार्थामिदृ्टान्तवतीमिः कथाभिधंर्मातिन्यमासां 
चकार । 


अगहितां जातिमवाप्य मानुषीमनून मावं पट॒मिस्तथेन्द्रियैः । 
अवर्यख्व्युनं करोति यः छुमं प्रमादमाक्मत्यहमेष वञ्च्यते । १५ ॥ 


लेन रूपेण वयोगुणेन वा बलप्रकर्षण धनोदयेन वा । 
रत्र नाभोति सुखानि कश्चन प्रदानदीकादियुणैरसंस्रतः ॥ ५६ ॥ 


ककादिदहीनोऽपि हि पापनिःस्ण्हः प्रदानशीखादिगुखामिपत्तिमान्‌ । 
परत्र सौख्यैरभिसायंते श्ुव धनागमे सिन्धुजङरिवाणंवः ॥ १७ ॥ 
कुरस्य रूपस्य वयोगुणस्य या वरप्रकषंस्य धनोच्छ्यस्य वा । 
इहाप्यरकारविधिगुणादरः सखद्धिसूुचव तु देममाखिका ॥ १८ ॥ 
अलंक्रियन्ते ऊसुमैमंहीरुदास्तडिद्गुणेस्तोयविरम्बिनो घनाः । 
सरांसि मत्तश्रमरैः सरोरुदैगंणैर्विज्ञेषाधिगतसैस्तु देहिनः ॥ १९ ॥ 


षरोगतायुधंनरूपजातिमिनिङ्ष्टमध्योत्तमभेदचित्रता । 
जनस्य चेयं न खल्धु स्वभावतः पराश्रयाद्वा त्रिविधा तु कमणः ॥ २०॥ 


अवेत्य चैवं नियतां जगस्स्थिति चलं विनादाभ्रवणं च जीवितम्‌ । 
जहीत पापानि छमक्रमाहयादुयं हि पन्था यद्वासे सुखाय च ॥ २१ ॥ 


मनःप्रदोषस्तु परात्मनोर्हितं विनिवहन्नग्निरिव प्रवतंते । 
छतः प्रयल्ेन स पापभीरुणा जनेन वज्यः प्रतिपक्षसंश्रयात्‌ ॥ २२ ॥ 


यथा समेत्य ज्वकितोऽपि पावकस्तरान्तसंसक्तजलां महानदीम्‌ । 
प्रश्ान्तिमायाति मनोज्वकस्तथा भ्रितस्य रोकद्वितयक्षमां क्षमाम्‌ ॥ २३ ॥ 


इति क्षान्त्या पापं परिहरति तद्धेत्वभिमवा- 
दतश्चायं वैरं न जनयति मैत्याश्रयवखात्‌ । 
प्रियः पूज्यश्चास्माद्धवति सुखमागेव च ततः 
भ्रयात्यन्ते च थां स्वगरहमिव पुण्याश्रयगुणात्‌ ॥ २४ ॥ 


यपि च मवस्यः क्षान्तिनिमिषा- 
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वे राज-ल्िियो उनकी तपस्या के तेज से भरमावित हुई । मुनि को देखते दो विञ्नभ विरास 
मौर उच्छङ्घलता को छोड़कर, विनय रौर शान्ति के साय उनके समोप॒ जाकर, वे उनके 
चारों ओर बैठ गर 1 उन्होने उनके स्वागत मे प्रिय वचन वोरूते हुए तथा श्रतिथि्यों के छिए 
श्नन्य मनोहर उपचार करते ए, उनके प्रनों से उत्पन्न प्रसङ्ग मेँ खियों के छिए सुबोध दृष्टान्त 
पूणं धार्मिक प्रवच्नों के द्वारा उनका भतियि-सत्कार किया । 

“पवित्र मनुष्य-जन्म पाकर ओर समयं इन्द्र्यो से" युक्त दोकर जो असावधान मत्वं 
पतिदिन श्चुभ कमं नदीं करता है वह वच्नित होता है ॥ १५५ ॥ 

कुक रूप अवस्था वकी अधिकता या धन-सम्पत्ति से कोई मनुष्य परलोक में सुख नहीं 
पाता, यदि वह दान शौर आदि युर्णां से संस्कृत नदीं है ॥ १६॥ 

कुर आदि से रहित होने पर भमी जो पाप से विमुख ्टोकर दान शोर श्रादि गुणों का 
श्राचरण करने व।छा है, परलोक मेँ भी सुख उसका अवचय अनुसरण करते ह जेसे वर्षा 
ऋतु मे नदी का ज ससुद्र का पीरा करता है ॥ १७॥ 


इटटोक मेँ भी कुर रूप ्नवस्था बरातिहय या धन-सम्पत्ति की शोभा गुणानुराग से 
हो होती है, खुवणं-हार तो सग्धि का सचक ही है ॥ १८ 1 


वृक्ष फूरों से अखङ्क्ृत होते ई, जल-भार से ुटक्ते हुए मे बिजली से सुशोभित होते 
हं, सरोवर मत्त मरो से युक्त कमलो से शोमा पाते £, किन्तु प्राणी विशेष सूप से प्राप्त गुणों 
से ही शोभायमान होते ई ॥ १९॥। 


, आरोग्य श्राय धन रूप गौर कुरु के अनुसार मनुष्य के तीन भेद होते है, उत्तम मध्यम 
श्रीर निकृष्ट । उनके ये भेद मापदहौ माप या दूसरों के कारण नहीं होते, ये तो उनके 
उपने हौ कमं से होते है ।॥ २० ॥ 


संसार की यह स्थिति निचित है तथा जीवन क्षण-भङ्गुर ओौर विनाशोन्मुख है, यह 
जानकर, शुभ कर्मो के सहारे दुष्करम को छोड़ो । यश्च भौर सुख का यदो मागं है ॥ २१ ॥ 


चित्तगत दोप अपने रौर दूसरे के कल्याण को भग्नि के समान जाता है 1 तः पाप 
से डरने वाका आदमौ विपक्षी गुण के सहारे इस दोष को भयलपू्वक छोडे ॥ २२ ॥ 


जिंस भकार प्रज्वलित अग्नि भी किनारे तक जक से भरी हई महानदो में पर्हैच कर 
शान्त हो जाती है उसी भकार मानसिक ताप उभयरोक के योग्य क्षमाका आश्रयख्नेसे 
शान्त हो जाता है ॥ २३ ॥ 


क्षमा केद्वारा पाप केदेतुको नष्ट करने से मनुष्य पापसे बचता है ओौर भेत्रीका 
श्राश्रय छेने के कारण वह शत्रुता उत्पन्न नदी करता है । क्षमाशीरु मनुष्य भिय पूज्य मौर 
छख का.मागो होता है । ओर अन्त भे पुण्य के ममाव से स्वगं को जाता है, जैसे अपने घर 
कोजारहदादहो।॥ २४॥ 

ओौर भी, हे देवियो, यह क्षमा 





०८ जातकमाला 


छयुमस्वमावातिह्ायः प्रसिद्धः पुण्यन कीर्त्या च परा विचरद्धिः । 
अतोयसंपककरता विश्यद्धिस्तैस्तेगंणीचेश्च परा सखद्धिः ॥ २५॥ 
परोपरोधेषु सदानभिक्तञा व्यवस्थितिः सच्ववतां मनोज्ञा । 
गुणामिनिवंर्तितचारुसंक्ता क्ष मेति खोकाथंकरी कपान्ता ॥ २६ ॥ 
श्ररखक्रिया. शक्तिसमन्वितानां तपोधनानां बलस पद्य्या । 
व्यापाददावानलवारिधारा प्रेत्येह च क्षान्तिरनथदान्तिः ॥ २७ ॥ 


क्षमामये वर्मणि सजनानां विकुण्ठिता दुजनवाक्यवाणाः । 
भ्रायः ग्रदंसाकुसुमत्वमेत्य तस्कीतिमालखावयवा भवन्ति ॥ २८ ॥ 
हन्तीति या धमंविपक्षमायां प्राहुः सुखां चैव विमोक्षमायाम्‌ । 
तस्मान्न कुर्यात्क इव क्षमायां प्रयलमकान्तहितक्ष मायाम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति स॒ महात्मा तासां धमततिध्यं चकार ॥ अथस राजा निद्रा्म- 
विनोदना्प्रतिविब्ुद्धः सावन्तेपमद्गुरख्नयनो मदनाद्न्रच्या कुत्र देव्य इति शयन- 
पालिकाः सञ्क्षेप पयं एच्छत्‌ । एत। दव चवनान्तराण्युपश्णोसयमानान्तद्विभूति 
परयन्तीति चोपलभ्य शयनपालिकाभ्यः स राजा देवीजनस्य चिखम्भनि्यन्त्रण- 
हासतकथितद्रवविचशितदरनोन्सुकसतिस्व्थाय शयन युकतिश्टतच्छन्रव्यजनो- 
त्तरीयखङ्गः सकल्चकैवेत्रदण्डपाणिमिरन्तःपुरावनरैः कृतानुयाच्रस्तद्रनमनुविच- 
चार । स तत्र युबतिजनानश्चत्यविरचिततां विविधकुसुमस्तवकपट्छवनिकरपद्ध 
ताम्बरूररसरागविचित्रामनुसरंस्तद्‌ाश्रमपद्मभिजगाम । दृषट॑ब तु स राजा क्षान्ति- 
वादिनं त्धषिवरं देवीजनपरिग्रतं शूववंरानुश्यदोपान्मदुपरिभ्रमितस्रतित्वा- 
दीरप्यापराभूतमतित्वाच्च परं कोपसुपजगाम । प्रतिसंख्यानवलवेकल्याच अटविन- 
योपचारसौ्टवः सं रम्भपाप्मामिमवादापतितस्वेद्बेवण्यंवेपधुश्र॑मङ्गजिह्यविवत्तस्थि- 
राभिताश्न नयनो विरक्तकान्तिलावण्यशोमः प्रचरत्कनकवल्यो परिशद्नन्‌ 
साङ्कुङिविभूषणो पाणी तण्षिवरमधिक्षिपस्तत्तटु चाच । दंहो-- 
अस्मत्तजः खलीक्रव्य परयन्न्तःपुराणि नः । 
मुनिवेषप्रतिच्छन्नः कोऽयं वेतसिकायते ॥ ३० ॥ 
तच्छत्वा वषुवराः ससंश्रमावेगा राजानमूचुः-देव मा मेवम्‌ । चिरकाल- 
संश्तब्रतनियमतपोभावितात्मा सुनिरयं क्षान्तिवादी नामेति । उपहताध्याङय- 
त्वात्तु स राजा तत्तेषां वचनमम्रतिगरह्ण्ुवाच-- कष्ट मोः । 


१ ` ऋकारा १ क कू क जक क कक्ष्य 


२८ क्षान्ति-जातक ` ३०९ 


अत्यन्त शुद्ध स्वभाव के रूपर्मे प्रसिद्ध दहै, पुण्य ओर कीतिं का पटम विकास दे, जल 

के सम्पकं के विना उत्पन्न शुद्धि है, गौर णो से प्त परम समृद्धि है ॥ २५ ॥ 

यह साचिर्का को खुन्दर स्थिरता है, जो दूसरों के पीड़ा पहुचाने प्र भी सदा उदासीन 
रहती हे, युण से श्सका खुन्दर नाम हआ है क्षमा । यद रोकोपकारिणी ओौर दया से परिचित 
ह ।। २६ ।। 

( क्षमा ) बवाना का आमूषण्‌ दहै, तपस्ियों का -उत्तम बर है, द्ेपरूपौी दावानकू के 
लिए जक कौ धारा है, श्लोक ओर प्रोकं मँ उपद्रवो को शान्त करती दै ।! २७ ॥ 

सञ्जनो के क्षमारूप कवच पर दुर्जनो के वचनरूप दाण कुण्ठित हो जाते है ओर प्रायः 
प्रशंसा के फू वनकर उनकी कीतिमाला के अवयव हो जाते ई ।। २८ ॥ 

जो धमंकेशत्रु माया कौ त्या करती रहै, जिसे मोक्ष-पराप्ति का सुगम उपाय कते ई, 
उस अत्यन्त हितकारिणी क्चमा के किए कौन भयलदीर न होगा ।। २९ ॥ 

स प्रकार उत्त महात्मा ने धर्मोपदेश के द्वारा उनका अतिथि-सत्कार किया । जब वह्‌ 
राजा निद्रा के द्वारा थकावट को दूर कर जागा तब मदिरा के वचे हुए मद से उसकी ओं 
भारो थीं । कामव (सना से प्रेरित होकर उसने भरूभङ्गपुवंक शयन-पाल्िकाओों से पूछा-+“रानियों 
कहँ दै? “हे राजन्‌ , वे दूसरे वर्ना को उुशोभित करती हुई उन वनों कौ शोमा देख री 
ह ।' शयन-पालिकाओं से यद जानकर वह रानिर्यो के अनियन्तरित मेमपूणं हास्य-सम्भाषण 
ओर सरस चेष्टा देखने के लिए उत्छुक होकर शय्या से उठ गया श्नौर छत्र चवर उत्तरीय 
मौर तखवार धारण करती हुईं युवतिर्यो के साय तथा हाथों मेँ बत छिये दए कन्चुक-पारी अन्तः- 
पुर के सेवको के श्रागे आगे उस वन ओ विचरण करने छगा । वद वह उच्छद्वरं युवतियों के 
दवारा ( तोड़े गये ) विविध शूलं मौर परल्ख्नो से बने मागं का, जो पान के रस की छाटी से 
चित्र-विचित्र था, अनुसरण करता हुआ उप्त श्राश्नम मेँ पर्हैच गया। रानिर्यो से धिरे दए उक्ष 
उत्तम ऋपि क्षान्ति-वादी को देखते ही वह पूवंशत्रता, नशे से बेदहोशो ओर ईष्या से हतवुद्धि 
होने के कारण अत्यन्त क्रुद्ध हो गया । विवेक-वरु के अभाव मेँ वह विनय ओर आचार से 
च्युत हो गया । करोधरूप पाप से अभिमूत होने के कारण वह पसीने से ख्यपय ओौर विवणं 
होकर कोपने रुगा । भ्रूभङ्ग के कारण उसकी खार खं तिरछी होकर धूमने कगीं भोर फिर 
एकटक से दैखने रूगीं । उसकी कान्ति खन्दरता ओर शोमा नष्ट दो गई, हिते हए सुवणं - 
कंकणवारे तया अंगुियों से युक्त दायो को मरते दए उसने उस उत्तम ऋषि को फरटकारते 
हुए कटा-- 

“अहो, हमारे भमाव की उपेक्षा कर, हमारी लियो को देखता हुश्रा, सुनि के वेपमें 
छिपा हुश्रा यह कौन व्याध का आचरण कर रहा है १० ॥ ३० ॥ 

यह सखनकर ( अन्तःपुर के ) हिजडां ने घवड़ाहट मेँ आकर राजा से कहा-““देव, पेता 
न कर्द । चिर कारु से तरत नियम ओर तप करते हुए ॒शन्ोने अपने को पवित्र कर ल्या है । 
ये क्षान्तिवादी नामक सुनि दै ।* किन्तु अपने दूषित आक्य के कारण उनकी वात नहीं मानते 
हुए राजा ने कहा- “अहो ! 





६१० जातकमारखा 


चिरासश्ति रोकोऽयमे वमेतेन वच््यते । 
ऊदनाजिद्यमावेन तापसाङ्म्मसात्मना ॥ ३१ ॥ 


तद्य मस्य तापसनेपथ्यावच्छादितं मायाक्ञाव्यसंश्चतं ऊहकस्वमावं प्रकाडा- 
यामीव्युक्त्वा प्रतिहारीदस्तादसिमादाय हन्तुसुत्पप्तितनिश्चयस्तद्रषिवरं सपल- 
वद्‌मिजगाम । अथ ता देव्यः परिजननिवेदिताभ्यागसमनमालोक्य राजानं क्रोध- 
सक्षिप्तसीम्यमावं वितानीभूतदहृद्याः ससंभ्र मावेगचच्डनयनाः सुत्थायामि- 
वाद्य च तद्षिवरं सञु्यताञ्जटिकडमराः शरन्नखिन्य इव सदधुद्तैकपद्नानन 
खङ्खा राजानममिजग्मरुः । 


तत्तासां समुदाचारखीखाविनयसौष्टदम्‌ । 
न तस्य शमयामास ऋोधारिनिज्वज्ितं मनः ॥ ३२ ॥ 


कध्धतरप्राणग्रसरास्तु ता देव्यः ससंरम्मविकारसञद्‌ चारख्क्चक्रम सायुध- 
ममिपत्तन्तं तसुदीक्ष्य राजानं तद्पिवरं प्रति विवर्तिताभिनि विष्टिं ख माद्रण्वत्य 
उचवुः-देव मा मा खल्धु सा्टसं कार्षीः । क्षान्तिवादी सग्वानयमिति । प्रदु्ट- 
मावात्तु स राजा छ्षमावक्जितमावा नूनमनेनेमा इति सुच्डुत रं कोपयुपेत्य स्फुटतर 
मङ्गरसूयासमावेश्यतीक्ष्णस्तियंगवेक्षिवैस्तत्तासां प्रणयद्रागद्भ्यमवमत्स्यं 
सरोषमवेक्षमाणः खीजनाधिङृतान्छिरःकम्पादाकस्पमानङकण्डलमसुकुटविटपस्ता 
योपितोऽभमिवीक्षमाण उवाच- 


वदत्येव क्षमामेष न स्वेनां प्रतिपद्यते । 

तथा हि योषित्संपकछतृच्णां न क्षान्तवानयखम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वागन्यथान्यैव शरीरचेष्टा दुष्टाशय मानसमन्यथैव । 
तपोवने कोऽयमसंयतात्मा दम्म्ताडम्बरधीरमास्त ॥ ३४ ॥ 


अथ ता देव्यस्तरिमन्‌ राजनि क्रोधसंरम्मककंश हदये प्रत्याहतप्रणयाः 
भ्रजानानाश्च तस्य रान्ञश्चण्डतां दुरयुनेयतां च वेमनस्य दन्यान्नन्तमनस्ः खी- 
जनाधिक्ृतै मयविषादव्यालितैहंस्तसं्तामिरपसायमाणा वचीडावनतवदनास्त- 
खषिवयं समनुशोचन्त्यस्ततोऽपचक्रसुः । 


अर्मन्निमित्तमपराधविवजितेऽपिं 
दान्ते तपस्विनि गुणभ्रथितेऽप्यञ्युप्मिन्‌ । 
को वेत्ति कामपि विन्रत्य विकारलीलां 
केनापि यास्यति पथा क्षितिपस्य रोषः ॥ ३५ ॥ 


क्षितीश्चब्रन्तिं प्रतिखब्धकी्तिं तनुं मुनेरस्य तपस्तनुं च । 
अमून्यनागांसि च नो मनांसि तस्यं हि हन्यादपि नाम राजा ॥ ३६ ॥ 
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चिरकाल से कुटिल कपटाचार के द्वारा ्रपने को श्रेष्ठ तापस प्रतिपादित करता हुआ यह 
श्सो तरह लोगो को ठग रहा दहै ॥ ३१॥ 


अतः तापस के वेष से आच्छादित, माया श्रौर शठता से पोषित सके वच्रक्र स्वभाव 
को प्रकारित करता ह्रं ।* यह कहकर प्रतिहारी के दाथ से त्वार छेक्रर, हत्या का निश्चय 
कर, वह उस उत्तम ऋषि पर शत्र की तरद ज्ञपटा । परिजर्नो के द्वारा राजा का गमन 
नित्रेदन किये जानेपर जव उन देवियों ने राजा को क्रोध से अडान्त देखा तव उनके हृदय 
विषाद से भर गये रौर श्रँखं घवड़ाहट से अस्थिर हो गई । उन्होने उठकर उसं उत्तम ऋषि 
को प्रणाम किया । अपने सुखो के सामने अन्नछिरूपी कर्यं को रखे हई वे शरद्‌ ऋतु को 
कमटिनिर्यो के समान मुर्कुरित कमलमुख हो राजा के पास गई । उनके सुन्दर शिष्टाचार खोखा 
ओर विनय से भी राजा का कोधा्ि-मज्वकठित चित्त शान्त न हो सका ।॥ ३२ ॥ 


प्राण-सद्रट से निकी हुई ( या भय से मुक्त होती हुई ) उन देविर्यो ने देखा कि राजा 
क्रोध से शिष्टाचार का अतिक्रमण कर, शक्त छेकर, उक्त उत्तम ऋषि कौ ओर अपनी धूमती 
दई ओखें गड़ाये हए, तेजी से जा रहा है । तव उसे घेरकर उन्होने कहा- “देव यह साहस 
न करं । ये क्नान्तिवादौ भगवान्‌ ह ।' किन्तु पने दुष्ट आवायके कारण राजा ने समज्ञा 
कि शसने अ्रवश्य ही श्नके हृदय को श्रपनी ओर स्का खिया है, अतः ओर भी कद्ध होकर 
भ्रभङ्गों से, तया क्रोध के कारण तीक्ष्ण तिरे दृष्टिपार्तो से उनको प्रायंना को इुकराक्रर 
अन्तःपुर के श्रधिकारियों ( जरो ) को क्रोधपूवंक देखते हुए, शिर के दिलने से हिकते हए 
कुण्डल ओर मुकुट वारे राजा ने उन लिया कौ श्नोर देखते हए कहा- 


““यह क्षमा ( सहनगीखता ) का उपदेशा करता है, किन्तु श्राचरण नहीं । तभी तो लियो 
के सम्पकं की च्छा को न सह सका ॥ ३३ ॥ 


द्सकी वाणी श्नन्यथा है, शारीरिक चेषटर्णँ श्नन्यथा है श्रौर दुष्ट आह्यवाखा मन अन्यया 
है । तपोवन मे यह कौन श्रसंयतात्मा त्रत का आडम्बर करता हुआ यैयपूवंक वेढा है १ ॥२४॥ 


जव्‌ क्रोध से कठोरहृदय राजा ने उनकी पाथना को टकरा दिया तव, राजा वड़ा क्रोधी 
ओर अनुनय-व्रिनय से बाहर दै, यह जानकर उनके मन उदास श्रीर दुःखी इए । उस समय 
विषाद्‌ से व्याकु अन्तःपुर के श्रधिकारियां के द्वारा हाय के संकेत से हटाई जाती हुवे 
सियो ख्ज्जा से अधोमुख दो उस उत्तम ऋषि के किए शोक करती हुई बहौ से हट गह । 


“यदपि यह तपस्वी निरपराध दै, संयत मौर सद्गुणो र, तथापि, कौन जानता है, उनके 
ग्रति राजा का मन कितना विकृत हो उठेगा ओर उसका क्रोध किंस मागं से निकरगा १।३५५)! 


राजा राजोचित आचरण, श्रपनी कीतिं, मुनि के (पार्थिव ) शरीर ओौर तपरूप शारीर गौर 
साथ ही हमारे मन की भी हिंसा कर सकता है ।* ॥ ३६ ॥ 
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इति तासु देवीष्वजुरोचितविनिःश्वसितमात्रपरायणास्वपयातासु स राजा 
तद्छषिवरं संतजयन्‌ रोषदश्चा्निष्टछृष्य खङ्गं स्वयमेव च्छेत्ुसुप चक्रमे । निर्चि- 
कारधीरमसं श्रान्तस्वस्थचेष्टितं च तं महासत्वमासा्यमानमप्यवेक्षय संरर्मितर- 
मेनञुवाच-- 
दाण्डाजिनिकतानेन प्रकर्षं गमिता यथा । 
उद्वहच्र्‌ कपटाटोप मुनि कन्मासपीक्षते ॥ ३७ ॥ 
अथ. बोधिसच्वः श्ान्तिपरिचयाद्‌विचलित्ट तिस्तेनासत्कारथ योगेण तं 
राजान रोषसंरम्मविरूपचेष्ितं अष्टविनयोपचारशिय दिस्छतात्मदिताहितपथ- 
सागतविस्मयः क्षणममिवीक्ष्य करुणायमानः समनुनेष्यन्नियतमीकां किंचिदुवाच- 
माग्यापराधजनितोऽप्यपमानयोगः 
सदुस्यते जगति तेन न मेऽत्र चिन्ता । 
दुःखं तु मे यद्ुचितामिगतेषु दुत्ति- 4 
वाचापि न त्दयि मया क्रियते यथार्हम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अपि च महाराज, 
असत्प्रछत्ताच्‌ पथि सं नियोक्ष्यतां मवद्धिधानां जगदथंकारिणाम्‌ । 

न युक्तरूपं सहसा प्रवर्तितुं विमदामार्गोऽप्यजुगस्यतां यतः ॥ ३९ ॥ 
अयुक्तवत्साध्वपि कंचिदीक्ष्यते प्रकाशतेऽसाध्वपि किंचिद्‌न्यथा । 

न कायंततत्वं सहसैव लक्ष्यते विमङशंमप्राप्य विरोषहेतुमिः ॥ ४० ॥ 
विष्ङ्य कायं त्ववगम्य॒ तत्वतः प्रपद्य धर्मण न. नीतिवटमेना । 

महान्ति धर्माथसुखानि साधयज्जनस्य तैरेव न हीयते नूपः ॥ ४९१॥ 
विनीय तस्म द्तिचापलान्मतिं यदास्यमेवाठंसि कमं सेवितुम्‌ । 
अमिग्रथन्ते भिलक्षितात्मनामदृष्टपर्वाश्चरितेष्वतिक्रमाः ॥ ७२ ॥ 
तपोवने त्वदूथुजवीयरक्षिते परेण यन्नाम छतं न मषंयेः । 
हितक्रमोन्माधथि यदायंगर्हितं स्वयं महीनाथ कथं व्यवस्यसि ॥ ४३ ॥ 
सखियोऽमियाता यदि ते ममाश्रमं यदच्छयान्तःपुररक्षिमिः सह । 
व्यतिक्रमस्तत्र च नो मवेकियान्‌ रुषा यदेवं गसितोऽसि विक्रियाम्‌ ॥४४॥ 
अथाप्ययं स्यादपराध शव मे क्षमा तु शोभेत तथापि ते यप । 

क्षमा हि शक्तस्य परं विभ्रुषणं गुणानुरक्षानिपुणत्व सूचनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
कपोरलोद्युतिनीलङण्डे न॒ मोलिरन्न्ुतयः एथग्विधाः । 
तथाम्यलंकर्तंमलं च पान्यथा क्षमेति नैनामवमन्तुमहंसि ॥ ४६ ॥ 
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एस मकार शोक्त करती रं ओर खम्बी सौतं ठेती हुई जव वे जिया वौ से चरीं गर 
तव बह राजा क्रोधवद्य तलवार खीचक्रर उसे डराते दए स्वयं ही उसे काटने के लिए उद्यत 
दो गया । आक्रमण क्रिया जाने पर भी उस्र महासत्व को निर्विकार धीर घबडाहट से रदित 
तया स्वरथ देखकर ओर भी क्रुढः होकर उनसे कहा-- 

““दाम्भिकता मँ यद इतना निपुण हो गया है कि यह ठगी सुञ्ञेभी रेते देख रहा हे, 
जैसे सुनि हो” ॥ २७ ॥ 

बोधिसत्व क्षमारील थे, अतः वे इस श्रपमान से विचरित नदीं हुए । राजा क्रोध 
भ्ननुचित चेटा कर रहा है, विनय ओर शिष्टाचार कौ शोभा से रदित है, अपने हित ओर 
महित के मागं को भू चुका है, यह जानकर वे विस्मित हए, एक क्षणतक उसे देखकर, उक्त 
पर करुणा करते दूये, उसे समस्ाने के लिए शस भकार कुछ कटा- 

“भाग्य के दोष से संसार मेँ अपमानित दोना पड़ता है, यह देखने मेँ आता दै, अतः सुद्ध 
श्स अपमान की चिन्ता नहीं है; किन्तु मुज्ञे यह दुःख है कि माये हए व्यक्तियों का जो समु- 
चित सत्कार किया जाता ३ मँ ुम्हारा वह वचने भीनदींकरपारदीष्टु्‌। ३२८॥ 

ओर भो, हे महाराज ! 

कुमागं -गामियों को सुमागं पर॒ रगानेवाले ्राप-जैसे रोकरोपकारिर्यो के लिए हठात्‌ कुक 
कर यैना उचित नहीं है । आप विचार-मागं का अनुसरण करं 11 २९ ॥ 

कुछ उचित भो अनुचित माट्म पड़ता है श्रौर कुक अनुचित मी उचित मालूम पड़ता हे । 
विविध दृयो से विचार किये विना हठात्‌ हो क्ततंन्य की सत्यता करा श्वान नहीं होता दे ।४०॥ 

विचारपुवंक कर्तन्य को ठीक-टीक जानकर, धमं श्रौर नीतिपूर्वंक उसका आचरण करने 
वाका राजा अपनी परजा के छि धमं अथं ओर काम की साधना वरता दै मौर स्वयं भौ उस 
त्रिवगं से वन्नित नदी दोता है ।। ४१ ॥ ॑ 

श्रतः युद्धि को स्थिर कोजिये श्रौर उसी कमं को कीजिये जिससे यश्च हो; क्योकि महा- 
पुरो के कुकमं शोघ्र ही चारो ओर फर जाते दै ।। ४२ ॥ 
अपने भुज-वर से रक्षित तपोवन में दूसरे के जिस कुकमं को आप नही सर्हेगे उस्त कल्याण- 
विनाशक सज्जनो से निन्दित कमं को, हे पर्वीपति, आप स्वयं क्यों करना चाहते ई १।।४३॥ 

यदि भ्रापको जियो अन्तःपुर के रक्षको के साथ संयोग से मेरे आश्रम मे आई तो शसम 
मेरा क्या श्रपराध हे कि आप क्रोध से इतने विक्त हो गये ?॥ ४४ ॥ 

या यदि यह भेरा अपराध ही है, तथापि, हे राजन्‌ , क्लमा ही श्रापको शोभा देगी । क्षमा 
सा का परम आमूपण है । यह सद्गुणो की रक्षा मेँ निपुण होने कौ सचना देतो 

॥ ४५॥ 

कपोलं पर दिखती भमाव्राे नीङे कुण्डल या नाना प्रकार के उञ्ज्वर शिरोरल्न राजाओं को 

उतना सुशोभित नदौ कर सकते, जितना कि यह क्षमा । अतः आप इसकी उपेक्षा न करे ।॥॥४६॥। 


~ क न न कि -- > 
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त्यजाक्षमां नित्यमसंश्रयक्षमां क्षमामिवारक्षितुमहसि श्चमाम्‌ । 
तपोघनेष्वभ्युदिता हि इत्तयः क्षितीइवराणां बडुमानपेङ्खाः ॥ ४७ ॥ 


 इत्यनुनीयमानोऽपि ख राजा तेन॒ सुनिवरेणानाजवोपहतमतिस्तमन्ययै 
वामिद्राङ्कमानः पुनरुवाच- 
न तापसच्छद्म विभति चद्धवान्‌ 
स्थितोऽसि वा स्वे नियमव्रते यदि । 
व्षमोपदेशन्यपदेशसं गतं 
किमथमस्मादमयं पभ्रयाचसे ॥ ४८ ॥ 
बोधिसत्व उवाच--श्रयतां महाराज, यदर्थोऽयं मम प्रयलः । 
अनागसं प्रचजितमवधीद्‌ बाह्मण चपः । 
इति ते मत्कृते मा भूद्यो वाच्यविजजरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
मतेव्यमिति भूतानामयं नेयमिको विधिः । 
इति मे न भयं तस्मात्स्वं दृत्तं चायुपङ्यतः ॥ ५० ॥ 
सुखोद्कंस्य धमेस्य पीडा मा भूत्तयैव तु । 
क्षमाभमिव्यवद्‌ं तुभ्यं श्रयोमिगमनक्षमाम्‌ ॥ ५१ ॥ 


गुणानामाकरत्वाच दोषाणां च निवारणात्‌ । 
भ्रा्तातिङ्ञायप्रीत्या कथयामि क्षमामहम्‌ ॥ ५२ ॥ 


अथ स राजा सून्रृतान्यपि तान्यनादृत्य तस्य ञुनेवचनक्सुमानि सासूयं 
तश्धषिवरमुवाच ~ द्रक्ष्याम इदानों ते क्ान्त्यनुरागमित्युक्त्वा निवारणाथमीषद्‌- 
मिश्रसारितमभ्युच्द्वितप्रतनुदीघङ्गिकि तस्य सुनेदेक्षिणं पाणि निशितेनासिना 
कमलमिव नाख्देश्ञाद्ययोजयत्‌ । 
छिन्नेऽग्रहस्तेऽपि तु तस्य नासीद्‌. 
दुःखं तथा क्षान्तिदृडव्रतस्य । 
सुखो चितस्याप्रतिकारधोरं 
छेत्तयथागामि समीक्ष्य दुःखम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथ बोधिषत्वः कष्टमतिक्रान्तोऽयं स्वहितमर्यादामपात्रीभूतोऽजुनयस्येति 
वैयप्रस्थाख्यातमातुरमिवेनं समनुशोचंस्तूष्णीवभूव । अथैनं स॒ राजा सं तजयन्‌ 
पुनरुवाच- 
एवं चाच्छिद्यमानस्य नाहामेष्यति ते तनुः । 
मुच्च दम्मव्रतं चेदं खरबुद्धिग्ररम्मनम्‌ ५ ५४ ॥ 
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अक्षमा ( क्रोध ) को छोडिये, जो कमी आश्रय देने के योग्य नहींहे। क्षमाकी उसी 
भकार रक्षा कीजिये जिस प्रकार परी की । क्योकि तापसो के प्रति राजानां के सम्मानपूणं 
सुन्दर व्यव्हार अभ्युदयकारौ दोते ई ।। ४७॥ 


उन उत्तम मुनि के इतना श्रनुनय-विनय करने पर भी, कुटिरुता से हतवुद्धि उस राजा ने 
उन अन्यया समन्ते हये, पुनः कहा- 


“यदि आप तापस का छद्म-वेष नीं धारण करते दै, श्रपने नियम-्रत मेँ स्थिर हँ तो क्षमा 
के उपदेश के बहाने क्यों आप सुञ्षसे अभय मौँग रहे है ?› ॥ ४८ ॥ 


बोधिस्त ने कदा-““हे महाराज ! सनये, मेरे शस प्रयास का क्या उदेश्य है । 


राजा ने निरपराध संन्यासी ब्राह्मण कौ हत्या कौ, इस प्रकार मेरे कारण पका यश 
निन्दासेक्षीणन दो जाय ॥ ४९॥ 


समो प्राणियों को मरना पड़ेगा, यह अरकं नियम हे, यह जानते हुये तया श्रपने (निर्दोष) 
श्राचरण को देखते हुये मुञ्चे मरने का डर नदीं है ॥ ५० 


आपके धम्मे वाधा नष्टो, धमं जिसका परिणाम सुख है । मैने आपक्रो क्षमा का उपदेश 
दिया; क्योकि यह कंल्याण-प्राप्ति का साधन है ॥ ५१ ॥ 


यह सदयुर्णो कौ खान है ओर दोषो को दूर रखती है, उत्तम उपहार देने की रुचि से भे 
आपको क्षमा का उपदेश दे रदा हूँ 1 ।॥ ५२ ॥ 


तब राजा ने सुनि के सत्य श्रीर मधुर वचन का अनादर कर उरन्दे क्रोधपूवक कहा-- 
अब तुम्हारे क्षमा-परेम को देखंगा,› यह कहकर, सुनि के पतली श्रौर रुम्बौ अंगुलियों वारे 
दाने हाय को, जो रोकने के छिए कुछ फैठा दुश्रा शौर उपर उठा हुश्रा था, तेज तर्वार 
ते काटकर श्रलग कर दिया, जेते नार से कमर को । 


हाय के श्रग्रमाग के काटे जाने पर भी क्षमा के उस दृदत्रती को उतना दुःख नहीं हु, 
जितना कि सुख के अभ्यस्त उस काटने वारे के भावी अप्रतिकायं घोर दुःख को देखकर ।।५३॥ 


तव बोधिसत्व ““श्रहो, इसने श्रपने हित की सोमा का अतिक्रमण किया हे, यह अब अनु- 
नय का पात्र नहीं रह गया है” यह सोचकर, वैथ के दारा परित्यक्त रोगी के समान उसके 
किए शोक करते हुए चुप हो गये । तव उसे डराते हए राजा ने पुनः कहा-- 


“शस प्रकार काटा जाता हआ तुम्हारा ( सम्पूणं ) शरीर नट हो जायगा । तुम इस 
तपस्या के ढोग को भौर दुष्टो की ठग-वुद्धि को छोडो ॥ ५४॥ 
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बोधिसच्वस्स्वनुनयाक्षममेनं विदित्वायं च नामास्य निवेन्ध इति नैनं 
किंचिदुवाच ।_ अथ स राजा तस्य महात्मनो द्वितीय पाणिसयुमो वाहू कणनासं 
चरणौ तथैव निचकतं । 
पतति तु निरितेऽप्यसौ शरीरे न अुनिवरः सर उुशोच नो चुकोप । 
परिचिदितश्चरीरयन्त्रनिष्टः परिचितया च जने क्षमाचुचरत्या ॥ ५५ ॥ 
गाच्रच्छेदरेऽप्यक्षतक्नान्तिधीरं चित्तं तस्य प्रेक्षमाणस्य साधोः । 
नासीद्‌ दुःख प्रीतियोगान्नरुपं तु अष्टं घमरद्रीक्ष्य संतापसमाप ॥ ५३ ॥ 
प्रतिसरं ल्यानमहतां न तथा करूणातव्सनाम्‌ 1 
काधतते दुःखक्षुस्पन्नं परानेव यथाध्रितम्‌ } ५७ ॥ 
घोरं तु तत्कमं वृपः सशता खयो ञवरेणाजुगतोऽग्निनेव । 
विनिग॑तश्चोपवन।न्तदेश्चाद्‌ गां चावदीणां सहसा विवे \॥ ५£ ॥ 
निमग्ने तत॒ तस्मिन्‌ राजनि मीमक्ञब्दमवदीर्णायां वहिञ्वाराङलायां 
ससुद्धूते महति कोराहरे समन्ततः प्रक्चुभिते व्याकुले राजकले तस्य रा्तो- 
ऽमात्या जानानास्तस्य सुनेस्तपःप्रमावमादात्म्यं तत्कृतं च राज्ञो श्ररणोतलनिम- 
जनं मन्यमानाः पुरायण्टपिवरस्तस्य राक्तो दोपात्खवंमिदं जनपदं निदहतीति 
जातभयादाङ्काः सममिगम्य तख्पिवरसभिप्रणस्य क्षमयमाणः कताज्ञलयो 
विच्लापयामासुः- 
इमामवस्थां गमितोऽसि येन दपेण जोहादतिचापलेन । 
श्ापानरस्येन्धनतां स एव प्रयातु ते मा पुरमस्य धाक्षीः ॥ “५९ ॥। 
खीवारब्द्धातुरविश्रदीनाननागसो , नादटंसि, दग्धुमत्र ¦ 
तत्सा देशं क्षितिपस्य तस्य स्वं चव धम गुणपक्ष रक्च ॥ ६० ॥ 
अथैतान्‌ बोधिसत्वः समाच्वासयन्नुवाच-- मा भैष्ट जायुष्मन्तः । 


सपाणिपादमसिना कणंनासमनागसः । 

छिन्ञवान्‌ योऽपि तावन्मे वने निवसतः सतः ।। ९५ ॥ 

कधं तस्यापि दुःखाय चिन्तयेदपि सद्विधः । 

चिरं जीवव्वक्षौ राना मा चनं पापमागसत्‌ ।। ६२ ॥ 

मरणव्याधिदुःखातं _ लोमद्रेपवशी्रते ॥` - 

दग्धे दुश्चरितैः शोच्ये कः कोपं कतुमहं ति ।। ६३ ॥ 
स्याह्धभ्यरूपस्तु यदि कमोऽयं मय्येव पच्येत तदस्य पापम्‌ । 
दुःखाजुवन्धो हि सुखोचितानां म वस्यदीर्घोऽप्यविषद्यतीणः ।। ६४ ॥। 
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“सने यह हठ पकड़ लिया हे, यह अनुनय-विनय से बृदर हो गया है", यह सोचकर 
वोधिसत्च ने उसे कुरू नदीं का । तव राजा ने उस महात्मा के दूसरे हाय दोनों बाहर, 
नाक, कान श्रौर पैरों को काट डाला । 


शरोर पर तीक्ष्ण तरवार का प्रहार होने पर भी वह उत्तम सुनि न शोकित हुए, न कुद; 
कर्योविः वे जानते थे कि शरीररूपी यन्त्र का विनाश्ञ निदिचत है मौर क्योकि वे सब प्राणियों 
के ग्रति क्चमाज्लीरु ये ।। ५५५ ।। 


शरीर के कटने पर भौ उनकी क्षमा श्र्षुण्ण रदी, उस दृक्ष्य की देखते दए उस साधु का 
चित्त विचरित नदी हुआ । सवके प्रति मेत्री-भाव होने के कारण उरन्द अपने लिये दुःख नीं 
धा, किन्तु राजा को धमं से च्युत देखकर उर सन्ताप हुश्रा ॥ ५६ ॥ 


शान्तचित्त दयालुं महापुरुष श्रपने पर आये दुःख से उत्तना दुःख नहीं ्टोते, जितना 
कि दूसरों पर श्राये दुःख से ॥ ५७ ॥ 


उस बोर दुष्कमं को करने पर वह राजा तुरत अग्निक समान दाहक ज्र से यस्त 
हो गया ओर उस उपवन से निकख्कर हठात्‌ दी फटी हु ई पृथ्वी के भीतर समा गया ॥ ५८ ॥ 

भयन्रुर शब्द के साय फटी हुई तथा आग की ल्पर्टो से भरी हुई धरती के भीतर राजा के 
डूबने पर, चारो श्रोर मदान्‌ कोरादक होने पर, राज-कुर के सभी रोगो के घवड्ाने पर, उक्ष 
राजा के अमात्य उस सुनि की तपरया के मभाव को जानते हु, श्रौर उसी परमाव से राजा धरतो 
के भौतर इवा, यद्‌ मानते दए, कीं ये उत्तम ऋषि उस राजा केदोप से स सम्पूणं देश 
को जला न उ, शस भय श्रौर श्राशष्टरा से उस श्रेष्ठ मुनि के पाक्त पहुचे । उर प्रणाम कर 
उन अमात्यो ने दाय जोड़कर मनाते इए उनसे निवेदन किया - 


“अश्नान ओर अति चपलता के कारण जिस राजा ने आप को इस अवरथा मेँ पर्टचा दिया 
है वही आपकी क्ोधानि का इन्धन वने, श्राप उस्तके नगर को न जलावें ॥ ५९ ॥ 

आप निरपराध सिर्यो वर्च बृह रोगियों ब्राहमणो मोर दुःखिरयों को न जराव । हे सद्‌ ुर्णो 
के पक्षपाती, आप उस राजा के देश ओर श्रपने धमं को रक्ना करे” ॥ ६० ॥ 

तव बोधिस्छ ने उन आ!र्वासन देते हुए कदा-““हे श्रायुष्मन्‌ , आप न डरे । 


जिसने मुस निरपराथ वनवासी के दाय-पैर-सदित नाक-कान को काटा, मेरे नसा माणी 
उसके रि भी अनिष्ट का चिन्तन भौ क्यो करे १ बह राजा चिरकार तकं जीवित रहे ओर 
उसे कोई पाप न रगे ।। &१-६२ ॥ 


मरण ओर व्याधि के दुःख से दुःखित, छोभ ओर द्वेष के वह्ीमूत, अपने दुष्कर्मा से दग्ध 
व्यक्ति तो दया का पात्र है । उसपर कौन क्रोध करेगा १ ॥ ६२ ॥ 

यदि यह प्राप्य हो तो उसके पाप का परिणाम सुञ्ञेही प्राप्त दोः क्यकिजो सुखके 
अभ्यस्त है, उनके छि अल्पकाछीन दुःख भी तीक्ष्ण ओर भ्रसद्य ोता है ॥ ६४ ॥ 
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त्र तुं न शक्यस्ठु मया यदेवं विनिदेहन्नात्मदितं सख राजा । 
उत्सृज्य तामात्ममतामशक्ति राच्च करिष्यामि किमित्यषूयाम्‌ ॥ ६५ ॥ 


ऋतेऽपि राज्ञो मरणादिदुःख' जातेन सर्वेण निषेवितन्यम्‌ । 

जन्मैव तेनात्र न मषणीयं तन्नास्ति चेत्किं च ऊतश्च दुःखम्‌ ।। ६६ ॥ 
कल्पाननल्पान्‌ वहुधा विनष्टं शरीरकं जन्मपरपरासु । 

ज्यां कथं तटप्रलये तितिक्षां तृणस्य हेतोरिव रद्जातसर्‌ । ६७ ॥ 


वने वसन्‌ प्रब्रजितप्रतिज्ञः क्षमामिधायी नचिरान्मरिष्यन्‌ । 
किमक्षमायां प्रणयं करिष्ये तद्धे्ट मा स्वस्ति च चोऽस्तु यात ॥ ६८ ॥ 


इति स मुनिवरोऽनुरिष्य तान्‌ समुपनीय च साधुशिष्यताम्‌ 
अविचलित्टतिः क्षमाध्रयास्समधिररोह दिवं क्षमाध्रयाद्‌ ।। ६९ ॥ 


तदेवं सात्मी भूतक्षमाणां प्रतिसंख्यानमहतां नाविषद्यं नामास्तीति क्षान्ति- 
गुणसं बणेने सुनिञुपनीय वाच्यम्‌ । चापखाक्षान्तिदोपनिदलने राजानञयुपनीय 
कामादीनवकथायामपि वाच्यम्‌ू--एवं कामहेतोदुश्वरितमासेव्य विनिपातमागिनो 
मवन्तीति । सं पदामनित्यतासंदश्ं ने चेति ॥ 


॥ इति क्षान्ति-जातकमष्टाविङातितमम्‌ ।। 





२९. ब्रह्म-जातकम्‌ 


मिथ्यादु्टिपरमाण्यवद्यानीति विशेषानुकम्प्याः सतां दष्टिव्यसनगताः । 
तथ्यथानुश्रूयते-- 
बोधिसत्वः किलायं मगवानर्‌ ध्यानाभ्यासोपचितस्य ङ्रुस्य कमणो 
विपाकप्रमावाद्‌ ब्रह्मलोके जन्म प्रतिलेभे । तस्य तन्महदुपि ध्यानविशेषाधिगतं 
ब्राह्मं सुख पूवंजन्मसु कारण्यपरिचयान्नेव परहितकरणन्यापारनिरुत्सुकं 
मनश्चकार । 
विषयसुखेनापि परां प्रमाद्वक्तव्यतां जति रोकः । 
ध्यानसुखैरपि तु सतां न तिरस््ियते परदितेच्छा ॥ १ ॥ 


अथ कदाचित्स महात्मा कर्णाश्रयभूतं विविधद्वुःखव्यसनशतोपखृ्टसु्छिष्ट- 
व्यापादविदहिं साकामधातुं कामधातुं व्यलोकयन्‌ ददृशं विदेदराजमङ्गदिन्नं नाम 


२९ ब्रह्य-जातके ३१९ 


अपनी भलाई मे श्राग छगानेवाले राजा को वचाने की शक्ति घुञ्च मेँ नहीं है, तो अपनो 
शस श्रदाक्ति को छोदकर मँ राजा प्र क्रोध क्यो करू १ ॥ ६५ ॥ 


राजाके विनाभौ ( यदि राजा नहीं मारेतो भौ ) सभौ जन्म छेनेवारों को मरण आदि 


का दुःख सहना दी पडेगा । अत्तः जन्म दी भसष्य दोना चादिए । यदि जन्म नदहोतो दुःख 
क्याओीर करटासेदह्ोगा?॥ ६६ ॥ 


श्ननेक बल्पो तक असंख्य जन्मों मेँ यह क्षुद्र शरीर नाना प्रकर से नष्ट दुश्रा, तव ( राज } 
श्सका नाद होने पर मै क्षमा को क्यो छोट, जैसे तृण के लिए रल-राशि को छोडे ?॥ ६७ ॥ 
भ्रतरज्या ( संन्यास } की मतिश्चा केकर वन मेँ रहता हुआ, क्षमा का उपदेश करता द्रा, 
म शोघ्रही भाण छोडनेवाङा हूँ । तव अक्षमा ( क्रोध ) को क्यों माश्रय दूँ १ अतः आपन 
डरे; आपका शुभ हो, अप जार्यै” ॥ ६८ ॥ 


इस प्रकार वह उत्तम मुनि उरन्ह उपदे् देकर ओर शिष्य बनाकर, क्षमाीरुता के कारण 
अविचर येयं के साय पृथ्वो के निवात को छोडकर स्वगं चा गया ॥ ६९ ॥ 


&स प्रकार जो क्नमालीङ गीर शान्त दै उनके लिए असद्य कुछ भी नहीहै। क्षमाका 
गुण वणन करने मे मुनि का दृष्टान्त छेकर तथा स्थिरता ओर श्रक्षमा ( क्रोध ) के दोष 
दिखाने मेँ राजा का उदाहरण केकर यदह कया कहनी चादिए । काम-भो्गो के दुष्परिणाम 
दिखाने मे भी कहना चाहिए- तस मकार कामभोगो के लिए दुष्कमं करनेवारे पतन के 
भागी दोते दै 1" सम्पत्ति की अनित्यता दिखाने मे भो यदह कथा कहनी चादिए । 


क्षान्ति-जाततवः अद्भादसव समाप्त 





२९. ज्ह-जातक ¦ 


मिथ्यादृष्टि कैः मत निन्दनीय दहै, अतः दृषिदोपके संकट में पड़े हये छोग॒सञ्जनों को 
विशेष अनुकम्पा के पात्र दै । तव जेसी कि अनुश्रुति दै-- 

एकवार भगवान्‌ बोधिसत्व ने ध्यान के अभ्यास से एकत्रित कुश कर्मो के परिणामस्वरूप 
ज्रदमलोक मँ जन्म पाया । ध्यानविरोष के द्वारा पराप उनके उस महान्‌ ब्रह्म-सख ने भौ पूंजन्मों 
से करुणा के भ्यास के कारण परोपक्रार कौ ओर्‌ से उनके मन को विमुख नहीं किया 1 = 

विषय-सेवन से होने वाले सुख को पाकर भो लोग असावधान होकर निन्दित होते ह, 


विन्तु ध्यान के अभ्यास से होने वाटे सुख को पाकर भी सज्जनो की परोपकार की इच्छा 
तिरोदित ( नष्ट ) नदी होती हे ॥ १॥ 


एकवार उस महात्मा ने विविध दुःखां ओर सैकड़ विपत्तर्यो से युक्त तथा देष हिसा ओर 
कामवासनार्धरो के क्टेशों से पूण, दया के योगय, दस रोको का+ अवरोकन करते हुये, अङ्गदि्न 


३२० जातकमाला 


कुमित्रस प्छंदोषादसन्मनस्कारपरिचयाच्च मिध्याद्िगहने परिन्नमन्तम्‌ । नास्ति 

परलोक , कुतः छुमाद्युमानां कमणां विपाक इत्येवं स॒ निश्चयसुपेत्य प्रान्त- 

धर्मक्रियौत्सुक्यः प्दानशीलादिसुङ्कतप्रतिपत्तिविञुलः संरूढपरिमवबुद्धिर्धािके- 

ष्वश्रद्धारूक्षमतिधेमेशा््रेषु परिहासचित्तः परखोककथासु शिधथिख्विनयोपचार- 
बहुमानः श्रमणब्राह्मणेषु कामसुखपरायणो वभूव । 


छुमाद्युमं कम सुखासुखोदयं ध्र चं परत्रेति विरूढनिइचयः । 
अपास्य पापं यतते छयुमाश्रयो यथेषटमश्रद्धतया तु गम्यते ।॥ २ ॥ 


अथ स महात्मा देवर्पिंस्तस्य रा्चस्तेन चश्िव्यसनोपनिपातेनापायिकेन 
जोकानर्थाकरभूल्न समावजितानुकम्पस्तस्य रात्तो विषयसुखाकलितमतेः श्रीमति 
भ्रविदि्के विमानदेशेऽवतिष्टमानस्यामिज्वरच्‌ ब्रह्मरोकात्पुरस्तात्समवततार । 


अथ स राजा तमग्निस्कन्छमिव ज्वरन्तं विद्य॒त्समूहमिव चावमासमानं दिन- 
कृरिरणसघातमिव च परया दीप्त्या विरोचमानमभिवीक्षय तत्तेजसामिभूतमति 
ससंभ्रमः भ्राज्जरिरेनं प्रव्युव्थाय सवहुमानसुदीक्षमाण इव्युवाच- 


करोति ते भूरिव संपरिग्रहं नमोऽपि पद्मोपमपाद्‌ पादयोः । 
विमासि सोरीमिव चोद्रहन्‌ प्रभां विलोचनानन्दुनरूप को भवान्‌ 11 ३ ॥ 


बोधिसत्व उवाच- 


जित्वा दृक्ष शात्रवसुख्याविव संख्ये 
रागद्रषां चित्तसमाद्‌ानवलेन । 

ब्राह्यं रोकं येऽमिगता भूमिप तेषां 
दृवर्षीणामन्यतमं मां त्वमवेहि ॥ ४७ ॥ 


इत्युक्तं स राजा स्वागतादिप्रियवचन पुरःसरं पा्याच्यंसत्कारमस्मै सञुप- 
हृत्य सविस्मयमेनमभिवीक्षमाण उवाच-आश्चयरूपः खल्दु ते महष ऋद्धिप्रमावः। 


प्रासाद्मित्तिष्वविषज्यमानरचंकम्यखे व्योक्नि यथैव भूमौ । 
शतहदोन्मेषसष्द्धदीप्ते प्रचक्षव॒तत्केन तवेयग्द्धिः ॥ ५ ॥ 


वोधिसखच्व उवाच-- 


ध्यानस्य शीलस्य च निमंरुस्य वरस्य चैवेन्द्रियसं वरस्य । 
सात्मीफरृतस्यान्यमवेषु राजनेवंप्रकारा फरुसिद्धिरेषा ॥ & ॥ 


जोति क-म क हि = ` 9 = + 9 हः कहि = = जका कः आ जह क > का कः => 9. जक ++ = > 9 कहे कव व गभि `, 
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नामकं विदेह राज को देखा, जो कुमित्रं के सङ्गदोप से तथा बुरे विचारों के अभ्यास से मिथ्या 
दृष्टि के गहन वन मेँ भटक रदा या । "परलोक नदीं है, श्युभाश्चुभ कर्मो का परिणाम कटौ से 
होगा ?" शस निरुचय पर पर्हैचकर, धामिक क्रियाओं मँ उसको रुचि शांत हो गईं यी; दान 
श्रौर सदा चार आदि सत्कमों से वह विमुख हो गया थ। । धार्मिको के भ्रति उसके मन में अप्‌- 
मान का भाव उत्यन्न हो गया था, धर्मशास्रं के प्रति अश्रद्धा के कारण उसके विचार रूखे 
हो गये ये, परखोक को वातो से उक्तके मन मेँ हँसी आती थी, साधुओं गौर बाह्यणों के भति 
उसका विनय ओर सम्मान शिवि हो गया था। वह भोग के युखों मे आसक्त हो गया था 1 

शुभ अश्चुभ कमं अवश्य ही ( मरने के वाद ) पररोकं मे सुख-दुःख देता है, यह विश्वास 
जिसको दो जाता दै वह अद्युभ को छोड़कर श्युभम का आश्रय रेता है ओर उसके किए यत्न 
करता हे ! किन्तु विर्वाक्त के अभाव मेँ मनुष्य जौँ जाना चाहता हे वदँ जाता है ॥ २॥ 

उस राजा कौ मिथ्याटृष्टि मेँ आसक्ति से, जो दुगंति देनेवाखी तथा रोगों के छिए अनयं- 
कारी हे, उस महात्मा देवपिं के हृदय मँ करुणा उमड़ पड़ी । एकवार जव वह॒ राजा विषय 
सुखों मेँ आस्क्तचित्त होकर अपने सुन्दर एकान्त कु मे बैठा हुआ या तब वह देवपिं उसके 
सामने ्रह्मरोक से प्रज्वलित होते हुए नीचे उतरे । 


तव उप्त राजा ने अग्निपुञ्च के समान प्रज्वङित, विचत्समूह के समान भासित, सथं की 
किरण-राशि के समान अत्यन्त दीप्त उन्ँ देखकर, उनके तेन से अभिभूत होकर, धबड़ाहट के 
साय हाय जोड़कर, उनकी अरगव्रानी में उठकर, सम्मान के साय उनको गोर देखते हए कदा- 

““हे कमलो के समान पैरोवाठे, आकाश भी पृथ्वी के समान श्राप के पैतें को धारण कर 
रहा दै । सूर्यं कौ-सी म्भा को धारण कप्ते हुये भाप चमक रहे द । हे खों को आनन्द देने 
वाके, आप कौन दै ?॥ ३॥ 

बोधिसच् ने कहा- 

“युद्ध के दो अभिमानी मधान शत्रुओं के सदृश राग ओौर द्वेष को आत्मसंयम की शक्ति 
से जोतकर्‌ जो व्यक्ति ब्रह्मखोक जाते रदँ, हे राजन्‌ ! राप सुञ्ञे उन्दीं देवर्षियों मे से 
एक जाने” ॥ ४॥ 

इतना के जानेपर उस राजा ने स्वागत मे प्रिय वचन वोरते हुए, उनन् पैर धोने के किण 
जरु ओर श्र्यं देकर, विस्मय के साय उनको ओर देखते इए कहा-“हे महष ! आपको 
दिन्य शक्ति का प्रभाव आश्चर्यजनक है । 

भ्ासाद की दीवारों से अरग रहते हए आप आकाश मेँ ठेस चरते ह॑ जसे पृथ्वी पर । 
हे विजरी की चमक के समान उब्नरु दीप्ति वाठे ! वतका किं आपने यह दिन्य-शक्ति 
कैसे पारं ? ॥ ५॥ 

बोधिसत्त ने कदा- 

८ राजन्‌ : भूवं जन्मों मे अभ्यस्त ध्यान, निमंरु सदाचरण ओौर उत्तम इन्दरियप्तंयम के 
फरस्वरूप यह दिन्यशक्ति प्राप्त दर है" ।॥ ६ ॥ 


रट जाचकूमाला 


राजोवाच-किं सत्यमेवेदमस्ति परङोक इति ? च्ह्योवाच-घ्ाम््‌ । अस्ति 
महाराज परखोकः । राजोवाच-कथं पुनरिदं माषं शक्यमस्माभिरपि श्रद्धातुं 
स्यात्‌ { बोधिसत्व उवाच-स्थुलमेवन्महाराज प्रत्यक्षादिप्रमाणयुक्तिमाद्यमाक्त- 
जननिद्रितक्रमं परीश्षाक्मगसम्यं च । पर्यतु मवान्‌ । 


चन्द्राकेनक्षत्रविभूषणा द्यौस्तियंग्विकस्पाश्च वडुप्रकाराः । 
अत्यक्षरूपः पररोक एष म तेऽत्र संदेहजडा मतिम॑त्‌. ॥ ७ \। 


जातिस्मराः सन्ति च तत्र तत्र ध्यानाभियोगा्स्छतिपाट वाच्च । 
तोऽपि लोकः परतोऽनुमेयः साक्ष्यं च नन्वत्र कतं मयेव । ८ ॥ 


यद्डुद्धि पूर्वैव च बुद्धिसिद्धिर्ोँकः परोऽस्तीति ततोऽप्यवेहि । 
आया दहिया गभंगतस्य बुद्धिः सानन्तरं पूवकजन्मवुद्धेः ।। ९ ॥ 


ज्तेयाववोधं च वदन्ति उर्दि जन्मादिबुदविषयोऽस्ति तस्मात्‌ । 
न चेदिकोऽसो नयनायमावात्सिद्धौ यदीयस्तु परः स लोकः 1! ५० ॥ 


पिन्यं स्वभावं व्यतिरिच्य दुष्टः शी खादिभेद्र्च यतः प्रजानाम्‌ । 
नाकस्मिकूस्यास्ति च यसपरसिद्धिर्जाव्यन्तराभ्यासमयः स तस्मात्‌ ! ९९ 
पटत्वहीनेऽपि मतिप्रमावे जडग्रकारेष्वपि चेन्द्रियेषु । 
विनोपदेशासखतिपद्यते यत्प्रसूतसात्नः स्तनपानयल्मर्‌ ।! १२॥ 
आद्ारयोग्यासु कतश्रमत्वं तद्शंयत्यस्य मवान्तरेषु । 
अभ्याससिद्धििं पट्‌ करोति क्षिक्षागणं कमु तेषु तेषु ॥ १३ ॥ 


तत्र चेत्पररखोकसप्रत्ययापरिचयात्स्यादियसाशद्धा मवतः--~ 


यत्संकुचन्ति विकसन्ति च पङ्कजानि 
कामं तदुन्यमवचेशटितसिद्धिरेवा । 

नो चेत्तदिष्टमथ क स्तनपानयल्ञ 
जात्यन्तरीयकपरिश्रमजं करोषि ॥ १४ ॥ 


सा चाशङ्धा नानुविधेया नियसानियमदक्ञानात््रयत्नाजुपपच्युपपत्तिभ्यां च । 


दृष्टो हि ` कालनियमः कमकप्रनोधे 

संमीरुने च न॒ पुनः स्तनपानयत्ने । 
यल्नदच नारित कमरे स्तनपे त दुष्टः 

सूयंप्रभाव इति पद्मविकासहेतुः ॥ १५ ॥। 


क - - -~- अ 


२९ ब्रह्म-जात ३२३ 


राजा ने पृा-- परलोक हे, क्या यह्‌ वात सत्य है ? रह्म ( नछोकवासी ) ने कहदा-- 
“हे महाराज ! हा परलोक दै ।* राजा ने कहा-“हम रसप्र कैसे विदवास करे ‰ 
बोधिसच्र ने कहा-““हे महाराज ! यदह तो मोटी वात है । प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो ओर तकँ के 
दारा यह्‌ वोधगम्य है, त्रि्वसनीय व्यक्तियों ने उदाहरण देकर इसे सिद्ध किया है, तया 
परीक्षा की पद्धति से भी ते जान सकते ई । आप देख॑- 

आकाडा सयं चन्द्रमा ओर ताराओं से अलङ्कृत है `तथा पञ्ु-पक्षियो कौ विविध जातिया 
ई, यह पररोकर का प्रत्यक रूप है । शस विषय मेँ आपके मन में संदेह नदीं होना चादिए ॥७॥ 

ध्यान-योग तया तोक्ष्ण स्यति के कारण बहुतां को पूव -जन्मों की स्ति है । शसते भी 
पररोक का अनुमान करना चादि । मने मीतो इस विषय में साक्ष्य दिया दहो है ।॥ ८॥ 

पूवं बुद्धिस ही बुद्धि का विकास होता है। श्ससे भी आप जान किं परटोक है । 
गभंस्य शिश्यु की जो आय बुद्धि है वह भी पू वं-जन्म को बुद्धि से क्रम-बद् है ॥ ९॥ 

शेय ( शान के विषय ) को समञ्जने की शक्ति को बुद्धि कहते । गभंस्य शिद्यु की 
बुद्धि के प्रयोग का कोई विषय होना चाहिए । किन्तु, श्स संसार मँ उस अवस्या में नेत्र-आदि 
इन्द्र्यो के अभाव मेँ वह विषय उपन्ध नहो है । तव सिद्ध होता है कि व्‌ विषय प्रोकं 
मेहे ॥ १०॥ 

पिता के स्वभाव के विपरीत सन्तानो के आचरण आदि मेँ मेद पाया जाता &ै। वह भेद 
आकस्मिक ( अकारण ) नदी हो सक्ता है । अतः कहना हौ पडेगा कि वह जन्मान्तरों के 
अभ्यास से होता दै ॥ ११ ॥ 


मानसिक शक्ति के असमं होनेपर भो ओर श्न्दर्यों के निश्चेष्ट होनेपर भी, सः जात 
शिश्यु सोया हआ दी, बिना किंसो शिक्षा के, स्तनपान का जो यल्ञ करता है वह वतराता है 
किं उसने जन्मान्तरो मे आहार यहण करने कौ योग्य विधिर्यो का अभ्यास किया है, क्योकि 
अभ्यास से होनेवारो सिद्धि विविध कार्यो के करने के शान को तोत्र बर देतो है ॥१२-१३॥ 


परलोकं पर विवास नदी दोने के कारण यदि यदौ मापको यह आशङ्का हो- 


"कमर जो चरते ओौर वन्द होते है, अवश्य हौ वह दूसरे जन्मो की चेष्टा का परिणाम 
है, यदि यह आपको मान्य नदीं है तो स्तनपान के यन्न को दूसरे जन्मों के अभ्यास का परिणाम 
क्यों वतरते द ? ॥ १४ ॥ 


यह आशङ्का नहीं होनी चादिए; क्योकि एक मे कारु का नियम देखते है, किन्तु दूसरे 
भ यह नियम नदीं देखते हँ । एक मे भयत नदीं होता है, किन्तु दूसरे म प्यल होता है । 


कमठ के खिटने ओौर बन्द होने मँ समय का नियम देखते ह ( वह समय पर च्छित 
ओर बन्द होता है ), किन्तु स्तनपान में यह नियम नदी है । कमर ( के खिखने भौर बन्द 
होने ) मेँ यल नहीं ह, किन्तु स्तन पोनेवाछे मेँ यल है । कम के खिरने का कारण तो सयं 
का प्रभाव हे ॥ १५॥ 


४२७ जातकमाला 


तदेवं महाराज सम्यगुपपरीक्षमाणेन शक्यमेतच्छुद्धातुम्‌-अस्ति पररोक 
इति । अथ स राजा मिथ्यादु ्टिपरिग्रहाभिनिविश्ुद्धित्वादुपचितपापत्वाच्च तां 
पररोककथां श्रुत्वा असुखायमान उवाच--मो महर्षे, 


खोकः परो यदिन बालविमीषिकैषा 
< य 
आद्यं मयतदिति व। यदि मन्यसे त्वम्‌ । 
तेनेह नः.भदिद् निष्का तानि पञ्च 
तत्ते सहस्रमहमन्यमवे प्र दास्ये । १६ ॥ 


अथ बोधिसत्वस्तद्स्य प्रागरभ्यपरिचयनिविंशद्धं मिथ्यारश्िविपोद्गारभूटम- 
समुदाचारवचनं युक्तेनैव क्रमेण प्रत्युवाच-- 
इहापि तावद्वनसंपदर्थिनः भ्रयुज्ञते नेव धनं दुरात्मनि । 
न धस्मरे नानिपुणे न चारसे गतं हि यत्तन्न तदृन्तमेति तत्‌ ।॥ १७ ॥ 
4 9 सिजातं ्, 
यमेव परयन्ति तु सव्यपत्रपं शमा व्यवहारनपुणस््‌ । 
ऋणं प्रयच्छन्ति रहोऽपि तद्विधे तदप॑णं छ्भ्यु दयादहं धनम्‌ ॥ १८ ॥ 


क्रमस्च तावद्विध एव गम्यतास्णभ्रयोगे चप पारलाकिके । 
॥* छिति ऋ 
त्वयि त्वसददानदुष्टचे धनभ्रयोगस्य गतिनं विद्यते ॥ १९ ॥ 


कुदष्टिदोषप्रमबेहि दारुणर्निपातितं त्वां नरके स्वकमंमिः । 
विचेवसं निप्कसहस्रकारणाद्रुजातुरं कः प्रतिचोदयेत्ततः ॥ २० ॥ 


न त॒त्र चन्द्राकंकरैदिंगङ्गना चिमान्ति संक्षिप्षतमोऽवगुण्डनाः । 
न चव तारागणभूषणं नमः सरः भबुद्धेः कुमुदे रिवेक्ष्यते ॥ २१ ॥ 


परत्र यस्मिन्निवसन्ति नास्तिका घनं तमस्तत्र हिमश्च मारुतः । 
करोति योऽस्थीन्यपि दारयन्‌ रुजं तमात्मवान्‌ कः भरविशो नेप्सया ॥२२॥ 


घनान्धकारे पटधूमदुर्दिने अमन्ति केचिन्नरकोदरे चिरम्‌ । 
स्ववध्रचीरप्रविकषंणातुराः परस्परप्रस्खलनातेनादिनः ॥ २३ ॥ 


विश्ीय॑माणैश्ररणेमुहुमंहज्वंरत्कुदले नरके तथापरे । 
दिकः प्रधावन्ति तदुनुसुक्षया न चान्तमायान्त्यञ्चुमस्य नायुषः ॥ २४७ ॥ 


आतक्ष्य तक्षाण इवापरेषां गात्राणि रौद्रा विनियम्य याम्याः । 
निस्तक्ष्णुवन्त्येव शितामग्रदस्त्राः साद्रेषु दारुष्विव रब्धहर्षाः ॥ २५ ॥ 


२९ ब्रह्म-जातक ३२९५ 


शसि, हे महाराज ! सम्यक्‌ परीक्षा के द्वारा आप विश्वास कर सकते है कि प्रोकं 
हे °” किन्तु उस राजा ने मिथ्या दृष्टि के दुराग्रह तथा अपने एकत्रित पापों के कारण सुख 
अनुभव करते दए कहा- 

“यदि परलोक वर्चो को ( मूख को ) डराने के छिए नदीं है, या यदि श्राप समहाते 
कि मेरे किए यह ॒स्वौकार करने योग्य है तो माप ययौ सुञ्ञे पाच सौ स्वणं-मुद्रां दीजिए 
मीर मँ दूसरे जन्म में आपको सके छिए एक हजार दंगा” 1 १६ ॥ 

तव बोधिसत्व ने भगल्मता के कारण निस्सं कोच भाव से के गये उसके अनुचित बचन 
का, जो मिथ्यादृष्टि के विष -वमन के समान था, उचित रीति से उत्तर दिया- 

“श्लोके भो धनवृद्धि की उच्छा रखने वाठे छोग बदमाश को, या पेट को, या अकुशख 
को,या आर्सी को भन नहीं देते; क्योकि उसको दिया गथा धन उसका विना 
करता है ।। १७ ॥ 


किन्तु निक्तो रुक्ज्ज शांत व्यवहार कुशल देवे ह, वैसे व्यक्ति को एकान्त म भो ऋण 
देते ई, क्योकि उष्ठको दिया गया धन मम्युदय कटने वाछा द्ोता है ॥ १८ ॥ 

& राजन्‌, आपको विदितदोकरि पारङौविक चणकीभी वदो विभि है । भिच्पादृष्टि 
के कारण आपका आचरण अन्छा नहीं है, अतः आपको धन देना उचित नदी है ॥ १९॥ 

मिथ्यदृषटि के दोष से किए जाने वाके अपने कूर कमोौँके दारा भाप नरक मे गिराये 


जायेगे । वहो पीड़ा से चिल बेहोश पडे हए आपको कौन एक हजार अशार्पिर्यो के खि तंग 
करेगा १1 २०॥ 


वहो न अन्धकार स्मो धूंधट से व्याप्त दिशाल्मी बधु खयं ओर चन्द्रमा की किरणों से 
भरकाशित होती ई, ओर न दिर दए सुदो से विमूपित सरोवर के समान तारां से विमूषित 
अकरा ही दिखाई पड़ता है ॥ २१ ॥ 

मृत्यु के बाद जद नास्विक निवासत करते ६, जदा घना अंधकार है, भौर नष्टौ बफरी 
हवा हटटियों को भो मेदती हुई पीड़ा परह चाती है, उस नरक मे कौन संयतात्मा मनुष्य धन 
के खो से वेश करेगा १1 २२॥ । 

कुछ रोग धने अंधकार से ज्याप्त तथा सधन धूम से दुर्दिन का इश्य उपस्थित करनेवाखे 
नरक के भोतर चिरकार चतक भटकते ह । वे चमडे की रस्सो ओौर चिधंडे खींचने मे व्याकुरु 
रहते हँ तया एक दूसरे पर गिरने से भतेनाद करते ई ॥ २३ ॥ 

दूसरे रोग ज्वछुकरूर ( जरती भूसीवाे ) नरक मे धायरु होते पैरों से युक्ति की 
च्छा से चारो ओर दीढते ई, किन्तुन तो उनके पापका अन्त होताहै गौर न मायु 
काही । २४॥ | 

भयङ्कर यमदूत दृ्रे रोगों के शरीर बोधकर बदरं के समान तराशते है । तेज शख से 
उन्दं तणशते हर वे वैसे हो आनन्दित होते दै, जसे गीखो ( कची ) छक्यं पर काम करते 
हए ॥ २५ ॥ 


~~ ~ = ` ज 
०००००००० 


१२६ जातकूमाखा 


वेत्वचो ९ ् = 
सञुत्छत्तस वेदनार्ता विमांसी्ताः केचिदप्यस्थिरोषाः । 
न चायान्ति नाशं ता दुष्कृतैः स्वैस्तथा चापरे खण्डदारिख्यमानाः ॥२६॥ 


ज्वक्तिषश्ुखीनपूणंवक्त्राः स्थिरदहनासु महीप्वयोमयीपु । 
ज्वल्नकपिलयोक्त्रतोत्रव्याश्चिरमपरे ज्वलतो रथान्‌ वहन्ति ॥ २७ ॥ 


संघातपवंतसमागमपिष्टदेहाः 
केचित्तदाक्रमणचूर्णितम्तंयोऽपि । 
दुःखे महत्यविकलेऽपि च नो त्रियन्ते 
यावत्परिश्षयसुपंति न कमं पापम्‌ ॥ २८ ॥ 
द्रोणीषु केचिजञ्ज्वलनोञ्ज्वलासु कौदैमंहन्निखंसरज्व॑लद्धिः । 
समानि पञ्चापि समाश्ञतानि संचुण्यमाना विसजन्ति नासून्‌ ॥ २९॥ 
तौक्ष्णायसज्च.रतकण्टकककरो पु तप्तेषु विद्भुमनिभेष्वपरे .दुमेषु । 
पर्यन्त ऊध्वेमध एव च कृष्यमाणाः कर रवेरपुरुषैः पुरुषेयंमस्य ॥ ३० ॥ 
ज्वङ्ितेषु  तक्षतपनीयनिभेष्वङ्गारराशिषु  महत्स्वपरे । 
उपञ्चुञ्जते स्वचरितस्य रर विस्पन्दितिारसितमान्रवलाः ॥ ३१ ॥ 
केचिततोक्षणेः शद्भुशतैराततजिह्वा 
ज्वारामाखादीक्चषतरायां वसुधायाम्‌ । 
रारय्यन्ते तीच्ररुजाविष्टशरीराः 
प्रत्याय्यन्ते ते च तदानीं परलोकम्‌ ॥ ३२ ॥ 


आवेष्टयन्ते लोहपदेज्वंरुद्िर्निष्काथ्यन्ते रोहङ्म्मीष्वथान्ये । 
केचित्तीक्ष्णेः शखवपैः श्चताङ्गा निस्त्वच्यांसा व्यालसंचेः क्रियन्ते ॥ ३३ ॥ 


केचिल्छान्ता वह्धि संस्पदंतीक्ष्ं क्षारं तोयं वैतरण्यां विशन्ति । 
संशी्यन्ते यन्न मांसानि तेषां नो तु प्राणा दुष्छृतेर्धायंमाणाः ॥ ३४ ॥ 


अद्युचिक्ुणपमभ्युपेयिवांसो हद्मिव दाहपरिश्रमातचित्ताः । 
अतुरुमनुभवन्ति तत्न दुःखं क्रिमिरतजजंरितास्थिभिः शरीरैः ॥ ३५ ॥ 


ज्वरुनपरिगता ज्वरुच्छरीराश्चिरमपरेऽचुमवन्ति दाहदुःखम्‌ । 
ज्वरनपरिगरतायक्षप्रकादाः स्वछरत्ता न च मस्मसाद्धवन्ति ॥ ३६ ॥ 


पाज्यन्ते ककचैज्वंरुद्धिरपरे केचिन्निशातैः शषः 
केचिन्युद्गरवेगपिष्टशिरसः जग्ति शोकातुराः । 


ज्गाक्लापी कदि.) ` स्का १३१३३ 


२९ ब्रह्म-जातच्छ २२७ 


ङ ोर्गो की सारौ चमदि्यौ काट दी जाती, वे पीड़ासे विहकुहो जाते, वे 
मांसरद्ित कर दिए जाते दै, उनको हदिढ्यां ही शेष रहती ह, तो भी वे तथा खण्ट-खण्ड 
काटे जाते हुए दूसरे छोग नष्ट नदीं होते दै, किन्तु अपने दुष्कर्मा से जीत्रित रहते द ।॥ २६॥ 

दूसरा के मुख जतौ हुईं चीडी छगार्मां से भरे रहते ई भौर वे निरन्तर तपती हुईं लोष्टे 
को भूमि प्र चिरकरारु तकर ॒प्रञज्वकिति रथां को ढोते दै। असनि के समान भूरो रस्सियां मौर 
चावुर्कोसेवे वशम रहते दै ।। २७॥ 

संबात पंत के सम्पकं से ङक छोग पिस जाते दै ओर उसके आक्रमण से चूर चूर दो 
जाते ई; किन्तु उक्त घोर अखण्ड कष्ट मँ भौ वे तवतक्र नहीं मरते ह, जवतक उनके पापकमं का 
नाड नहीं होता हे ।॥ २८ ॥ 

कु रोग अश्नि प्रज्वलित ऊखरो में छोष्टे के वड़े वड़े जरते मूस्छा से रूगातार पाँच सौ 
वर्पो तक्र कटे जानेपर भो भाण नदीं छोडते है ।। २९॥ 


दूसरे छोग रोहे फे जरते हुए तीक्ष्ण कार्यो से कठोर तथा मूँगों के समान तपे हष वृक्षों पर 
यमदूत के दारा कठोर शब्दों के साय ऊपर-नीचे खीचे जाते हुए फाडे जाते हं ॥ ३० ॥ 

तपे हए सोने के समान भ्रञ्वक्ति अंगार के बड़े-बड़े ढेरों पर पडे हुए दूसरे रोग अपने 
कमं का फल भोगते दै । उक्र समथ स्वरकम्प के साय ( करुण ) क्रन्दन ही उनका सहारा 
होता है ।॥ २१॥ 


सेका तेज व्यो के गढ़ने से कुछ रोगों के शरीरो मे भारी पीड़ा होत्री है । वे भभि- 
ज्वाखार््रों से पदीप्त धरती पर जिह्वा छुटकाये हए जोर जोर से चिल्लाते ह । उस समय उन्दें 
परलोक पर विश्वास करना पडता हे ॥ ३२ ॥ 

कुक रोग रोषे ( या ताम्बे ) की जरती चादर भँ च्पेटे जाते ह । दूसरे छोग रोषे के 
कड़ा मेँ उवा जाते है । कुक छोगां के अङ्ग तीक्षण श्ना की वषां से क्षत-विक्षत हो जाते रै 
ओर वे र्िस्रक भाणियों के द्वारा त्रचा ओर मांस से रहित कर दिये जाते दै ।॥ ३३ ॥ 

परिभ्रमसे थके हुए कुक रोग वैतरण के खारे जरु र्मे, जिसका स्पशं अन्नि के 
समान तीक्ष्ण होता हे, प्रवेश करते ह । वदां उनके मां तो गर जाते है, किन्तु दुष्कमोँ से 
धारण किये जाते दु प्राण नहीं निकटते द ।॥ ३४ ॥ 

जखन को थकावर से अभिमूत हो कुर कोग सरोवर के समान अशुचि कुणप नामक 
( सदा के ) नरक मेँ पर्ुंचकर श्रसीभ दुःख अनुमव करते द । बहौ उनके शरीर की €इटिर्यो 
सैकड़ों कृमिर्यों से जजर हो जातौ दै ॥ ३५ ॥ 

्रभ्नि से धिरे हए दूसरे खोग जरते शरीर से चिरकारुतक दादजन्य दुःख श्रनुमव करते 
हं । वे जरते हुए छोे के समान प्रकारामान होते हँ । वे अपने टी क से .जीबित रहते ई, 
जककर भस्म नहीं हो जाते ॥ ३६ ॥ 

कुछ छोग जरते हृए भरो से चीरे जाते दँ । दूसरे खोग तेज क्षुरो से फाडे जाते है 1 
वेगपूवंकं चाये जाते इ९ मुद्गो से जिनके शिर चूर-चूर हो जाते ई, वे शोक-विष्ठु होकर 


३२८ जातूमाज्ा 


पच्यन्ते चृथुशूरूमिन्न वदुषः विद्धि मेऽनन्ञे 
पाय्यन्ते उवलिताग्निविणमपरे लौहं रसम्तो रसम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अपरे शचभिग्यशवरैः इावरैरभिपस्य तीक्षणदृशनेद॑श्टनैः । 
परिदुक्षमांसतनवस्तनवः भ्रपतन्ति दीनटिर्ता विस्ताः ॥ ३८ ॥ 
एवंभ्रकारमसुलं निरयेषु धोरं 
भ्रात्तो मविष्यसि (चदा) स्वंङतप्रगुज्नः । 
दोकातुरं शमविाद्‌परीतचितं 
याचेरणं क इव नाम तदा मन्तम्‌ )॥ ३९ ॥ 
खौहीषु दुजेनकलेषरसं ऊरु 
ऊस्मीष्वमिज्वरितव्तिडुरासदासु । 
प्रक्वाथवेगवश्गं विवद रमन्तं 
यष्धिदणं क इव नाम ददा सदन्दस्‌ ॥ ४० ॥ 
यश्चायसज्वज्ितकोलनिवद्धदेहं 
„ निधूमवद्धिकपिडे बसुध्टाते वा । 
निदंद्धमःनवपुषं करुणं स्दृन्तं 
याचेदणं क इव नाम तदा मघन्दस्‌ ॥ 8१ ॥ 
भ्राप्लं परामवरं तं दुःखानि महान्ति कस्तदायुवन्दम्‌ । 
या वेदणं मवन्तं भ्रतिवचनमपि प्रदातुमप्रम यन्तम्‌ \॥ ४२ ॥ 
विशस्यमानं हिममास्तेन वा क विएज्ञःवकशम्‌ । 
विदायमाणं शछशसार्तिनादिनं परत्र वस्त्वःहेति याचितुं धरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
विर्हिस्यमानं पुरुदैयंमस्य था विचे्टमानं उवङितेऽथवानठे । 
श्रवायसैन्यहूतमांसंशोणितं परत्र कस्त्वा नयाच्जया ठदेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
ववव्रिकृतनतःडनपारनेवंहनतक्षणपेषणमेदनः । 
विशसरनर्विविधेश्च सदातुरः कथष्टणं प्रतिदास्यति मे सदा ॥ ४५ ॥ 
अथ स राजा, तां निरयकथामति मीषणां ससुपश्चुत्य जातसं वेगस्त्यक्तमिध्या- 
दष्टयचुरागो छन्धसंप्रत्ययः परलोके, ठरषिवरं प्रणस्योकाच-- 
निम्यः तावन्नरकेषु याठनां भयादिदं विद्र उतीव मे मनः । 
कथं भविष्यामि न तां समेयिवान्‌ वितकंबहिदंहसीव मां युनः ॥४६ ॥ 
मय। इयसदशंननष्टचेतसा कुवत्मना यातमदी षेद््िना । 
तदत्र मे साधुगतिगंतिर्मवान्‌ परायणं त्वं शरणं च मे सुने ॥ ४७ ॥ 


----= -- --- ------~---~- - -ः 


२९ ब्रञ्च-जातक । ३२९ 


विलाप करते है । ( रषे के ) मोटे शरु से विदीणे क्रिये गये कुर रोग धूम-रहित श्रश्नि मेँ 
द ह । चिघ्लाते इए दूसरे रीगों को मज्वखित श्रभ्नि के रग का ताम्बे का रस पिराया 
जाता है ॥ ३७ ॥ 


दूसरे खोग, जो वच्वान्‌ चितङ्बरे कुत्ता के दारा आक्रान्त दोकर उनके तेज दतां 
से मांस-रदित कर दिये जाति है, जमीन पर क्ोण होकर गिरते है ओौर करुण कन्दन 
करते ह ॥ ३२८ ॥ 

अपने किये कमं से प्रेरित होकर जब श्राप नरकोंभे श्स म्कारके घोर दुःख को 
भराप्त गि ठव शोक ते विहकु, थकरावट भौर विषाद से भभिभूत-चित्त आप से कौन छण 
मागेगा ? ॥ ३९ ॥ 

दुजनों के शरीरो से भरे हए रे के कडा मे, जो भ्रज्वरिति ्रभ्नि से दुगंम रै, कदे 
( खौरूते हए पानौ ) ऊ वेग से विव होकर जब आप चफ़र कारते ररहेगे, तब कौन आप से 
ऋण मोगेगा ? ॥ ४० ॥ 


लोष्टे के जरते हृष्ट कौठ आपके शरीर मँ गड ररहैगे, धरूभ-रहित श्रनि से मूरी धरती प्र 
आपका शरीर जकूता रहेगा, आप दीनतापूवंक विखाप करते रर्ैगे, उस समय कौन आप से 
ऋण मोगेगा ? ॥ ४२१ ॥ 


श्स प्रकार से अपमानित दोते दए, घोर दुःखों को सदते इए, आप उत्तर भो न दे सकेंगे, 
तव आप से कौन ऋण मोगेगा ? ॥ ४२ ॥ 


जब आप वफली इवा से काटे जा्येगे तव॒ आप मेँ कराहने की भी शक्ति नदीं रषेगी । 
( शस से ) विदीणं करिये जाते हए अपर जोत से आतंनःद करगे । प्ररखोक मेँ उस उरस्या 
मे आप से कौन धन मांग सकता है ? ॥ ४३ ॥ 


जव यमदूत आप की दसा करेंगे, या भ्राप भ्रञ्वछित मन्नि मँ छटपटाते रर्हैगे, जव कुत्ते 
मौर कौए आपके माप्त श्रौर रक्त को खाते रर्हैगे तव पररोकर्मे कोन यन की मांग से भ्रापकरो 
पोडिति करेगा ? ॥ ४४ ॥ 

वध कर्तन ताडन विदारण दाह तक्षण ( तराना ) पेषण ओर भेदन, रहिसाके श्न 
विविध उपायों ते आप दा पीदित्त रहियेगा । तत्र मेरा ऋण कैते खीराश्येगा १" ॥ ४५ ॥ 

नरकं की श्स भयङ्कर कवा को सुनकर राजा के मन में वैराग्य हो गया । मिथ्या दृष्टि कौ 
आसक्ति को छोड़ कर उसने परलोक पर विश्वास किया तग्रा उन उत्तम ऋषि को मरणाम कर, 
कटा- 


“नरक को यातना को सुनकर मेरा मन भय-भीत ह्यो रहा दै। किस प्रकार मँ उस 
यातना को न प्राप्त कर, चिन्ता को यह्‌ भ्रन्नि सुञ्े बार वार जखा रही है ॥ ४६ ॥ 

मिथ्यादृष्टि से शान के नष्ट होनेपर, म अदीवेदश्ौं कुमागपर चखा, श्सङिए श्स विषय 
मे आप उत्तम गतिवाङे मेरो गति आभयं भौर शरण ह ॥ ४७॥ 


० 
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यथैव मे दष्टितमस्त्वयोदृष्टतं दिवाकरेणेव समुद्यता तमः । 
तथैव मागं स्वद्छषे प्रचक्ष्व मे मजेय येनाहमितो न दुर्गतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 


जयनं बोधिसच्वः संचिग्नमानसश्जू.भूतदटिं १ धमप्रतिप्तिपात्रभूतमवेक्ष्य 


पितेव पुत्रमाचायं इव च हिप्यमनुकम्पमान इति समनुदाश्ास- 


सुशिष्यदृत्या श्रमणद्विजेपु पूवं ॒गुणप्रेम॒ यथा विचक्रुः । 
चृपाः स्वट़ृत्त्या च द्यां प्रजासु कीर्तिक्षमः स त्रिदिवस्य पन्थाः ॥ ४९ ॥ 


अधमेमस्माद्श्डरादुजंयं जयन्‌ कद्यं मावं च दुरुत्तरं तरन्‌ । 
उपैहि रत्रातिशयोजञ्ज्वरुं ज्वलन्‌ दिवस्पतेः कान्ननगोपुरं पुरम्‌ ॥ ५० ॥ 


मनस्यसदशनसंस्तुतेऽस्तु ते रुचिस्थिरं सनज्ननसंमतं मतम्‌ । 
जहीहि तं वाकिदारज्ञनैजंनैः प्रवेदितोऽधर्मविनिश्वयश्च यः ॥ ५१ ॥ 


त्वया हि सदश्नसाधुनाघुना नरेन्द्र इत्तेन यियासता संता । 
यदैव चित्त गुणङ्क्षता क्षता तदैव ते मागंङृतास्पदं पदम्‌ ॥ ५२ ॥ 


ङरुष्व तस्माद्‌ गुणसाधनं धनं शिवां च जोक स्वहितोद्यां दयाम्‌ । 
स्थिरं च श्ीललेन्छिथसंवरं वरं परत्र हि स्यादश्िवं न तेन ते ॥ ५३ ॥ 


स्वपुण्यलक्षम्या चप दीक्षयाक्षया सुङृत्सु छङ्छत्वमनोह्तयान्षया । 
चरारमनोऽथप्रतिसंहितं हित जगद्वयथां कीर्तिमनोहरं हरन्‌ ॥ ५४ ॥ 


त्वमत्र सन्मानससारथी रथी स्व॒ एव देहो गुणसूरथो रथः । 
 अरूक्षताक्षो दमदानचक्रवान्‌ समन्वितः पुण्यमनीषयेषया ॥ ५५ ॥ 


यतेन्द्ियाद्वः स्खतिरक्मिसंपदा मतिप्रतोदः श्रुतिविस्तरायुधः । 
हुपस्करः संनतिचारुदरबरः क्षमायुगो दाक्षगतिष्टतस्थिरः ॥ ५६ ॥ 


असद्वचःसंयमनादद्जनो मनोक्ञवाक्‌ मन््रगमीरनिस्वनः । 
अमुक्तसं धिर्नियमाविखण्डनाद्‌सच्रियाजिद्यतिवजंनाजंवः ॥ ५७ ॥ 


१. पा० ऋजुमूत० ॥ 


स मः कि ; ` 38 1 १ तभे 


२९ ब्रह्म-जातके ३३१ 


जिस भकार उगता हृश्रा खयं अन्धकार को दूर करता हे, उसौ प्रकार आपने मेरी इष्टि के 
अन्धकार को दूर किया । हे ऋषि, उसी भकार आप सुद्ञे मागं वतराध्ये, जिससे भँ दुगंति को 
न पाऊं"? ॥ ४८ ॥ 


उसके मन में वैराग्य हो गया है, उसकी दृष्टि ठीक हो गर है, वह धर्माचरण का पात्र 
हो गया है, यदह देखकर, बोधिसच् ने उसपर, जैसे पिता अपने पुत्रपर या आचायं अपने 
शिष्यपर अनुकम्पा करता है, अनुकम्पा करते हए, यों उपदे दिया- 


“पूवं के रानार्थो ने श्रमणो ( संन्यासियों ) श्रौर ब्राष्यणों के प्रति उत्तम॒शिष्य के समान 
आचरण करते हए जो गुणानुराग प्रदहित किया तथा अपने ( अनुकूल ) आचरण के दारा 
प्रजार्ओंपर जो दया की वह्‌ स्वगं-माप्ति का कौति-दायक मागं है ॥ ४९॥ 


श्रतः अत्यन्त दुजंय अधमं पर विजय पाक्त करते दए तया दुस्तर पणता को पार करते 
हए, माप इन्द्र कै स्वणं-द्वारवाले नगर में, जो रलो से अति उज्ज्वरु है, चमकते हुए भरवेश 
कोजिये ॥ ५० ॥ 


मिथ्यादृष्टि के श्रभ्यस्त आपके मन मँ सञ्जन-सम्मत मत रुचिपूवंक स्थिर हो । मूर्खो को 
प्रसन्न करनेवाङे रोगों ने जिस अधमं-विचार का प्रतिपादन करिया है उसे छोडिये ।॥ ५१ ॥ 

हे राजन्‌, सम्यक्‌ दृष्टि के उपयुक्त मागं से जाने को इच्छुक आपने जमी अपने चित्त मेँ 
गुणों के ग्रति रूखेपन को नष्ट किया तभी आपने सन्मागं पर पैर रखा ॥ ५२ ॥ 

सतः धन को युण-पराप्ति का साधन वनाश्ये; भ्रजा पर शुभ दया कौज्यि, जो अपने सिए 


ही हितकारिणी द । स्थिरतापूररंक उत्तम॒शीरख-पालन ओौर इन्दरिय-संयम कीजिये, जिससे 
परलोक भँ आप का अदहितन दो ॥ ५३॥ 


अपने पुण्य-ब से भ्राप्त उज्ज्वरु सुशासन के द्वारा, जो पुण्यवारनो के लिए पवित्रता के 
कारण मनोश्च होगा, छोगोँ के दुःख दूर कर मनोहर कोति अजंन करते हुए, अयं-सिद्धि के 
साय अपना हित-साधन भो कीजिये ॥ ५४ ॥ 

गुणों को उत्पन्न करनेवाका आपका शरीर दी रथ है, जिसके आप रथी हे । ्रापका 
उत्तम मन दौ शस रथ का सारयि है । मेत्री श्सकी धुरो दै । दन श्रौर संयम श्सके चक्षे ह । 
पुण्य की श्च्छा हौ श्सकी ईषा ( उण्डा ) हे ॥ ५५ ॥ 

संयत शन्द्रिय श्स रय के घोडे ई, जागरूकता इसकी सुदृद रर्सियां ( खगाम ) दै, व॒दधि 
श्सका चाबुक है, शास्त्र श्सके शस्त्र द । छज्जा इसकी सञ्जा हे, विनन्नता सका सुन्दर 
रूवर १ है, क्षमा श्सका जु है, दक्षता श्सकी गति हे, थैयं से यह स्थिर है ( डगमगाता 
नहीं दे ) ॥ ५५६ ॥ 

घरे वचनो के नियन्त्रण से वह रथ षर-धर शब्द से रहित है । मनोहर वचन से गम्भीर 
शब्द वाका हे । संयम-नियम के खण्डित नहीं होने से सन्धियों ( जोड़ों ) से रदित है । कुकममो 
कौ कुटिरुता के परित्याग से वह॒ ऋजुता ( सर्ता ) से युक्त ह ॥ ५७ ॥ 


३३२ जातकमाटखा 





अनेन यानेन यशः पत।किना दुयानुयात्रेण दामोचचकेतुना । 
चरन्‌ परात्माधममोहमास्वता न जातु राजन्निरयं गमिष्यसि ॥ ५८ ॥ 


इति स महात्मा 1 राज्ञस्तदसदुद नान्धकारं मा स्वरव चनकिरणेव्यं वधूय 
प्रकाइय चास्मै सुग तत्रेवान्तदेधे । जथ स राजा ससुपलन्धपरलोक- 
इत्तान्ततत्वः प्रतिरुन्धसम्यग्दडान चेताः सामात्यपौरजानपदो दानद्मसंयमपरा- 


यणो वभूव ॥ 

तदेवं मिथ्यादृष्टिपरमाण्यवद्यानीति विशेषेणानुकम्प्याः सतां दु्टिव्यसनगताः। 
एवं शद्धमेश्रवणं परिपूर्णां श्रद्धां परिपूरयतीव्येवमप्युपनेयम्‌ । एवं परतो धम॑- 
श्रवणं सम्यग्दुषटयुत्पाद्प्रत्ययो मवतीत्येवमप्टुपनेयम्‌ । एवमासाद्नामपि सन्त- 
स्तद्धितोपदेदोन प्रतिनुद्ग्ति क्षमपरिचयान्न पारुष्ेणेति सत्परशं सायां क्षमावर्णेऽपि 
वाच्यम्‌ । संवेगदेवमाञ्ु श्रेयोमिमुखता मदतीति संवेगकयायामपि वाच्य- 


मिति ॥ 
॥ इति बरह्म-जातकमेकोनर्वित्रशत्तमम्‌ ।। 


३०. हस्ति-जातकम्‌ 
परदितोदक दुःखमपि साधवो लाममिव बडु मन्यन्ते ॥ तद्यथानुश्रयते- 


बोधिसत्वः किर अन्यतमस्मिन्‌ नागवने पुष्पफरूपल्छवारक्षित रि खरैररं ङ़त- | 
इव तत्र॒ तरुवरतरुणेविंविधवीरुत्तरुतृणपिहितभूमिमागे वनरामणीयकनिवद्ध- ¦ 
हृदयेरनुर्कण्ठितमध्यास्यमान इव पवंतस्थदैराश्रयभूते वनचराणां गम्मीरविपुल्ल- 
सलिखाश्यसनाथे महता निन्रक्षक्षुपसखिल्ेन कान्तारेण समन्ततस्तिरस्छृत- | 
जनान्ते महाकाय एकचरो हस्ती बभूव । । 


स तत्र॒ तस्पर्णेन विसेन्‌ सलिलेन च । | 
अभिरेमे तपस्वीव संतोषेण शमेन च ॥ १॥ | 


अथ कदाचित्स महासच्वस्तस्य वनस्य पयंन्ते विचरन्‌ यतस्तत्कान्तारं ` 
ततो जनदानब्दयुपद्यश्र।व । तस्य चिन्ता भादुरभूत्‌-क नु खल्विदम्‌ १ न तावद्‌- | 
नेन प्रदेशेन कश्चिद्ेशान्तरगामी मार्गोऽस्ति । एवं महत्कान्तारं च व्यतीत्य छग- ` 
यापि न युज्यते प्रागेव मह।समारम्मपरिखेदुमस्मत्स यूध्यग्रहणम्‌ । | 


३० हस्ति-जःतके ३३३ 


कीति रूप पताका से विभूषित, दयारूप अनुयाय से युक्त, शमरूप उच्च पताका-दण्ड से 
समन्वित, श्चान से देदीप्यमान उस रथय से स्वायं ( इदछोक ) ओर परमां ( परलोक ) को 
सफर करते हुए, हे राजन्‌ , आप नरक नहीं जायें गे ॥ ५८ ॥ 

स श्रकार वह महात्मा भास्वर वचनरूप किरणों से उस राजा की मिथ्यादृष्टि के अन्धक्रार 
को दूर कर, उसके टिषएट सुगतिमागं प्रकारित कर, वहीं अन्तर्धान हो गये । तग्र परलोक की 
कया की सत्यता को जानकर, सम्यक्‌ दृष्टि का शान प्राप्त कर्‌, वह राजा अमर्त्यो पुर-वासियों 
ओर देश-वास्तियों के साथ दान इन्दरिय.दमन भौर आत्म-संयम मेँ तत्पर हो गया । 

मिय्या दृष्टि के मत निन्दनीय ह, अतः दृष्टि-दोष के स्कूटर पड़े हृए रोग सञ्जनों की 
विशेष अनु कम्पा के पात्र है । शस प्रकार सद्धमं का श्रवण पूणं श्रद्धा उत्पन्न करता हे, यह 
निष्कष भी निक्राटना चाददिये । शस भकार दूसरे व्यक्ति से धमे-भ्रवण सम्यक्‌ दृष्टि की उत्पत्ति 
का कारण होता हं, यह निष्कं भौ निकार्ना चाहिये । इस प्रकार सज्जन विपक्षी के आक्र- 
मण का सामना उसकी भराई के उपदेश के द्वारा करते है, क्षमा के अभ्यस्त होने के कारण 
वे कठोरता के साय वैसा नहीं करते र, यह सज्जनो को प्रशंसा याक्षमा के वर्णन मे भौ कहना 
चादिये । संवेग के कारण शोघ्र दी मनुष्य भय के सन्मुख श्रा जाता हे, यह वचन संवेग की 
कया मे भी कहना चादिये । 

ब्रह्म -जातक उनतीसवां समाप्त 1 
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साधुओं के छि अपना दुःख भी, जिससे दूसरों का उपकार होता है, राम के समान 
अत्यन्त प्रिय है । तव जैसी कि अनुश्रति दै- 

वोधिसच्त एक वार किसी नाग-वन मँ विश्ारुकाय एकाकी हाथी हए । वह वन तरुण 
वृक्षों से, जिनके शिखर पर्छो फर्छा ओर पल्खर्वो से अरक्षित ये, अलङ्कृत था । वहौ की भूमि 
विविध छताओं वृक्षों ओर व्रणो से आच्छादित थी। वन की रमणीयता से जिनके हृदय वषे 
दृण हो, एसे पवंत ( अन्यत्र गमन कौ ) अनुत्कण्ठा से वहाँ मानो स्थिर ये । वह वन वन- 
चारियां का आश्रय तथा गम्भोर विपुरु जल्वाङे सरोवर से युक्त था 1 वर्षां ्ादि्यों ओर जक 
से रहित ९क वड़ी मरुमूमि चारों ओर मनुष्यों के आवागमन मेँ रुकावट यी । 

वहां वे तपस्वी के समान वृक्ष के पत्तों कमल-नार जरु तथा सन्तोष शान्ति से दी भरसन्न 
रहते ये ॥ १ ॥ 

एक वार उस वन के सीमान्त प्रदेश मेँ विचरण करते हुए उस महासत्व ने, जिधर मरुमूमि 
थी उधर से, मनुष्यों का शब्द सुना । उन्होने सोचा-“यह क्या हे ? इस भूमि से दूसरे देश 
को जाने वाला कोई मागं भी नहीं हे। इतनी वड़ी मरुभूमि को पारकर शिकार ( के छि 
आना ) भी संभव नटँ है । हमारे सुण्ड के हाथियों को पकडना तो भीर भी संभव नदीं है, 
क्योकि उसमे बहुत बडी तैयारी के कारण बहव कष्ट होता है । 


३३७ जातकमाला 


व्यक्त स्वेते परिन्नष्टा मार्गाह्वा मृढदरिकाः । 
निर्वासिता वा क्रुद्धेन रात्ता स्वेनानयन वा ॥ २ ॥ 
तथा दछयमनोजस्को न्टदर्पोद्धवद्रवः। 
केवला्तिवखः दाब्दः श्रयते रूदतामिव ॥ ३ ॥ 


तज््लास्यामि तावदेनृमिति स म्टासततवः करुणया समाद्कप्यमाणो यतः स 
जननिर्घोषो वभूव ततः प्रससार । विस्पष्टतरविलापं च विपादद॑न्यविरसं तमा- 
क्रन्दितरब्द्सुपश्चण्वन्‌ कारुण्यपयुत्सुकमनाः स महात्मा दुततरं ततोऽभ्यगच्छत्‌ ॥ 
निगसम्य च तस्माद्वनगह्नाननिचक्ष्चु पत्वात्तस्य देशस्य दूर्‌ एवातलोकयन्‌ दद्दा 
सक्षमात्राणि _पुरूषदातानि शछत्तपपरिश्रममन्दानि तद्नममिखुखानि प्राथेयमा- 
नानि । तेऽपि च पुरुषास्तं महासत्वं दुदुञ्जद्गममिव दिमगिरििखरं नीहार 
खुजमिव शरदलाहकमिव पवनवलावजितमभिञुखमायान्तस्‌्‌ । दृष्टा च विषाद्‌- 
दन्यपरीता हन्तदानीं नटा वयमिति मयग्रस्तमनसोऽपि श्वुत्तयपरिश्रमविहतो- 
त्साहा नापयानप्रयत्नपरा बभूवुः । 

ते विषादपरीचत्वाच्छत्तष॑श्रमविह्धखाः । 
नापयानसमुद्योगं मयेऽपि प्रतिपेदिरे ॥ ४॥ 

जथ वोधिखश्वो मीतानवेत्य॑ताच-मा भैष्ट मा मष्ट, न दो भयमस्ति मत्त 
इति ससुच्द्िदेन लखिग्धामितान्रषशुपुष्करेण करेण समास्वास्रयद्रमिगस्य कर- 
रायमाणः पप्रच्छ-केऽच्र मवन्तः ? केन चमां दश्षामनुप्रा्ः स्थ? 

रजःसूर्यां सं पर्काद्विवर्णाहृतयः कृदाः ! 
कोक्छ्छमार्ताः के यूयमिह चामिगताः कुतः ॥ ५ ॥ 

अथ ते युरुषास्तस्य तेन माचुषेणाभिच्यूाहारेणामयम्रदानानिच्यञ्ञकेन 
चाभ्युपपत्तिसौुख्येन प्रत्यागतदहृदयाः समभिप्रणम्येनसूचुः- 

कोपोत्पातानिलेनेह क्लिघाः क्षितिपतेवयस्‌ । 

परयतां शोकूदीनानां वन्धूनां द्विरदाधिषप ॥ ६ ॥ 

अस्ति नो माग्यगेषस्तु रक्ष्मीश्वामिसुली ध्रुवम्‌ । 

सुृदढन्धुविशिष्टेन यदृदृष्टः मवता वयस्‌ ॥ ७ ॥ 

निस्तीर्णामापदं चेमां विद्मस्त्वदशनोत्सवात्‌ । 

स्वभेऽपि त्वद्धिधं दृष्टा को हि नापदसुत्तरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
श्मयैनान्‌ स द्विरदवर उवाच-अथ कियन्तोऽत्रमवन्त इति १ मचुच्या उ्त्ुः- 
सहस्रमेतद्वसुधाधिपेन त्यक्तं ॒चछृणामच्र॒ सनोह्तगाच्र । 
अदष्टदुःखा बहवस्ततस्तु श्चुत्तपरोकामिमवाद्विनष्टाः ॥ ९ ॥ 


३० इहस्ति-जातक्छ ३३५ 


स्पष्ट हे किये मागं से मटक गये है, श्नके पथ-मदक को अम हो गया हे । यवा राजा 
ने कऋरोधवश्च या उनकी अनीति के कारण उरन्दे निवांसित किया हे ॥ २॥ 

शक्ति आनन्द ओीर उत्साह से रहित, केवर दुःख से भरा दुमा यह शब्द सुनाई पड़ रहा 
हे, जैसेरोरष्ेद्ों॥३॥ 

“मं इसक्रा पता रुगाङंगा' शस प्रकार करुणा से मरित होकर, वह महासर जह वह 
मनुष्यां का शब्द हो रहा था उसी ओर बद । दुःख-दैन्य से उदास उस क्रन्दन के शब्द को 
सुनकर, दया से उत्सुक होकर, वह महात्मा ओौर भी तेजी से बढ़ने खगे । उस्र गहन वन से 
निकरुकर, वृक्षों ओर क्षायो से रदित उस मरुभूमि मँ टूर से ही सात सौ मनुष्यां को देखा 
जो भूख प्यास मौर थकावर से व्यथित ये तथा उस वन की ओर मुख करके ( सहायता की ) 
याचना कर रष्टे ये । उन मनुर््यो ने भो उन महास को देखा, जो जङ्गम दहिमगिरि-शिखर के 
समान, घनीभूत कुदासे के ढेर के समान, पवन-वर से चरते हुये शरद्‌ ऋतु के बादल के 
समान, सामने आ रहे ये । उर देखकर दुःख दन्य से यस्त मनुष्यो ने सोचा-“अद्ो ! हमारा 
विनाश निदिचत हं ।' भय-भीत होने पर भी भूख-प्यास थकावट से निरत्साह होने के कारण 
उन्टोनि भागने को चेश नहीं की । 


वे विषण्णचित्त ये, भूख प्यास भोर थकावट से व्याकु थे । अतः विपत्ति मेँ भी उन्न 
. भागने की चेष्टा नदीं को ॥ ४॥ 

तब बोधिसत्व ने उरनं भयभीत जानकर कहा--“न डर, न डर । आपको मुञ्से नहीं 
डरना हे, शस तरह अपने कोमर तान्रवणं ओौर चोडे पुष्कर ( अग्रभाग) वाटी संद 
उठाकर उर भाइवासन देते हुये, उनके समोप जाकर, दया से द्रवोमूत होकर पा--“आप ` 
कौन ई ओर किसने आपको श्स अवस्था पर पर्हुचा दिया हे 
धर भौर धूप से आपकी आक्रति विवणं हे, श्राप क्षीण हो गये है, दुःख ओर यकावट से ` 

पोडित ई । आप कौन ह गौर यद कहो से माये ह ? ॥ ५॥ 

तव उन पुरुषों अ उनकी उप्त मनुष्य कौ बोखी से तथा अभय-दान-षुचक अनुग्रह को 
भवृत्ति से आइवस्त होकर, उरे प्रणाम कर, कटा- 

८“हे गजेन्द्र, शोकं सें बिह हमारे बन्धुमं के देखते, राजा की क्रोषाग्नि ने हमें यदौ डाक 
दिया हे ॥ ६ ॥ 


अवश्य ही हमारा सौमाग्य शेष हे गौर कदमो सम्मुख हे किं हमने भाप विशिष्ट 
मित्र भौर बन्धु को देखा ॥ ७ ॥ 


आपके शभ ददन से हम समञ्षते द कि हमने इस विपत्तिको पार कर॒ खिया.1 स्वप्न मं 
भी आप-चैते को देखकर, कौन है जो विपत्ति को नदीं पार करेगा १॥ ८ ॥ 


तव उस शरेष्ठ हाथी ने उनसे पृछा--“आआप रोग कितने हँ १” मनुष्यो ने कदा- 
८८ सुन्दर शरीर वाके, राजा ने एक हजार मनुष्यों का परित्याग किया था। पके कमी 
दुःख नदीं देखे होने के कारण बहुत रोग मूखःप्यास रौर शोक से अभिमूत होकर मर गये ॥९॥ 


४६६ जातकमाला 


एतानि तु स्युिरदभ्रधान सक्षावरोषाणि चणा शातानि । 

निमज्वतां खत्युञुखे ठ येषां मू तंस्त्वमाइवास इवाभ्युपेतः ॥ ५० ५ 
र तच्छस्वा तस्य महासत्वस्य कारुण्यपरिचयादश्रू(ण प्रावतंन्त । समनुशोचं- 
श्वनाचिय तमीदृशं किंचिद वाच-कष्टं मोः ! 

घृणाविञुक्ता वतत निन्यंपत्रपा पस्य उद्धिः परटोकनिव्यंथा । 

अहो तडि्च्ररख्या बरृपश्रिया हृतेन्दियाणां स्वहितानवेकषिता ॥ ११ ॥ 


अवैति मन्ये न स श्ल्युमग्रतः णोति पापस्य न वा दुरन्तताम्‌ । 
अहो बतानाथतमा नराधिएा विमर्दामान्याद्वचनश्चमा न ये ॥ १२॥ 


देदस्येकस्य नामारथे रोगभूतस्य नाशिनः । 
इदं सत्वेषु ॒ने्ैण्यं धिगहो बत मूढताम्‌ ॥ १३ ॥ 
खथ तस्य द्िरद्पतेस्तान्‌ पुरुषान्‌ करणालिग्धमवेक्षमाणस्य चिन्ता भादुर- 
शरत-णएवममी श्चुत्तषश्रमपीडिताः परिदुबरुहारीरा निरूद्‌कमप्रच्छायमनेकयोजना- 
यामं कान्तारमपथ्यादनाः कथं व्यतियास्यन्ति ? नागवनेऽपि च क तदस्ति 
येनेषामेकाहमपि तावदपरिछेदोन वातां स्यात्‌ { शव्येयुः पुनरेते मदीयानि 
आआंसानि पाथेयता्युपनीय दतिमिरिव च समान्त्रैः सलिरमादाय कान्तारमे- 
तन्चिस्तरितुं नान्यया । 
करोमि तदिदं दें वहुरोगङ्तार्यम्‌ । 
एषां दुःखपरीतानामापदुत्तरणप्रवम्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वगंमोक्षसुखघ्रासिसमर्थं जन्म मानुषम्‌ । 
दुरुमं च तदेतेषां मैवं विरयमागमत्‌ ॥ १५ ॥ 
स्वगोचरस्थस्य ममाभ्युपेता धर्मण चेमेऽत्िथयो मवन्ति । 
आपद्गत। बन्धुविवजिताश्च मया विरोपेण यतोऽजुकम्प्याः ।। १६ ॥ 
चिरस्य तावदवहुरोगमाजनं सदातुरत्वाद्विविधश्चमाश्रयः । 
श्रीरसंश्लोऽयमनथविस्तरः पराथकृत्ये विनियोगमेष्यति ॥१७ ॥ 
` अयैनमन्ये श्वुत्तषेश्रमघमेदुःखातुरहरीराः इताजख्यः साश्रनयनाः सममि- 
भरणम्यातंतया हस्तसंश्ञामिः पानीयमयाचन्त । 
त्वं नो बन्धुरबन्धूनां त्वं गतिः शरणं च नः। 
यथा वेत्सि महाभाग तथा नखातुमहसि ॥ १८ ॥ 
इ्येनमन्ये सकरूणमूल्ुः । अपरे त्वेनं धीरतरमनसः सङिलप्रदेशं कान्तार- 


दुर्गोत्तारणाय च मागं पप्रच्छुः-- 


२२ ३० हस्ति-जातक द 


श्स समय सात सौ मनुष्य वचे होगे । मत्यु-मुखमे इवते हुए श्नके छिए श्राप मूत्त 
प्माइवासन के समान उपस्थित हुए £ ॥ १० ॥ 

यदह सुनक्रर करणा के अभ्यस्त उस महात्मा की श्राखों से आं वहने रगे । उनके छिए 
दोक करते हये उन्दने निश्चयपूवंक यों कदा-- 

“अहो, राजा को वुद्धि कितनी निर्दय निरञ्जन शरीर परलोक-निभेय है ! बिजली के 
समान चच्रु राजलक्ष्मी से अपहृत इन्द्रिय वारे अपने कल्याण को नदीं देखते. ई ॥ ११ ॥ 

मै समता हँ उसे आने वारी मृत्यु का शान नहीं हं ओर न उसने पाप के दुष्परिणाम 
को =+ खना दै। श्रो वे राजा अनायर, जो वित्रेक-हीनता के कारण उपदेश को नदी 
सुनते ॥ १२ ॥ 


रोगों के घर तया नश्वर एक शरीर के लिए ्राणियों के भ्रति इतनी निदंयता ! अहो, 
अश्वान को धिक्तार है” ॥ १३ ॥ 

तव उस गजेन्द्र ने दया ओर स्नेह के साय देखते हए सो ब-“भूख-प्यास-थकावर से 
स प्रकार पीडित, दुव॑ शरीरवाङे ये उचित आदार के विना निजंरु मौर छाया-रदित तथा 
अनेक योजनो तक -याप्त इस मरुभूमि को कंसे पार करेगे १ नागवन मे भी क्या है, जिससे 
एक दिन भौ उख से श्नकरी शरीर-यात्रा च स्के? हाँ,ये मेरे शरीर को पाथेय बनाकर 
तथा मशक की तरह अंतदियों मँ ज केकर ये शस मरुभूमि को पार कर सकते ई, अन्यया 
नहीं । 


अतः मं सैकड़ों विविध रोगों के धर, इस देह को श्न पोदित भाणि्यो के छिए विपत्ति से 
निकाठने का साधन बनाता हूं ॥ १४ ॥ 


स्वग-खख श्रौर मोक्ष-खुख की भपि मेँ समयं इनका यह दुभ मानुष-जन्म यों ही नष्ट 
न दो जाय ॥ १५ ॥ 


अपने क्षेत्र मे स्थित मेरे पास अये हृएटये धर्मानुसार मेरे अतिथि है। ये विपत्तिमें रै 
मौर अपने बन्धुं से रदित है । श्सलिए ये विशेष रूप से मेरो अनुकम्पा के पात्र ह ॥ १६ ॥ 

यह शरीर नामक अनयं-मपन्र अनेक रोगोका धर है तया सदा पीडित रहने के 
कारण विविध कर्टोका आश्रयदहे। चिरकाल के वाद श्सका दृसरोंके काम मे सदुपयोग 
दोगा ॥ १७ ॥ 

तव भूख प्या गमं गीर थकरावट से पोड़्ित कुच कोगों ने हाय जोड़कर ओर सनर्नयन 
दोकर उन्हे भणाम किया श्नौर पीड़ा के कारण हाय के इशारे से पानी मांगा । दूसरों ने करुणा 
के साथ उनसे कटा- 

“हम बन्धुविद्टोनों के आप बन्धु है, आप ही हमारी गति गौर शरण है । हे महामाग ! 
खाप अपनी जानकारौ के अनुसार हमारी रक्ना करे" ॥ १८ ॥ 

धौरचित्त दूसरे छोर्गो ने उनसे जराशय का पता ओर मरुभूमि पार करने का उपाय 
बूढा-- 


४६८ जातकछ्माखा 


जलाशयः शीतजला सरिद्वा यद्यत्र वा नैकषरमस्ति तोयम्‌ । 
छाया मः शाद्वरुमण्डरू वा तन्नो द्विपानाभमधिप प्रचक्ष्व ।॥ १९ ॥ 
कान्तारं शक्यभेतच्च निस्ततुं मन्यसे यतः । 
मनुकम्पां पुरस्छत्य तां दिशं साधु निर्दिश ॥ २० ॥ 
संबहुरानि हि दिनान्यत्र नः कान्तारे परिन्नमताम्‌ । तदहंसि नः प्वामि- 
निस्तारयितुमिति ॥ 


अथ स महात्मा तैः करुणैः प्रयाचि तैस्तेषां श्श्चतरमाक्रेदितह्ृदयो यतस्त- 
श्कान्तारं इभ्य निस्ततुं बभूव, तत एषां पवंतस्थलं सं द्दांयन्नभ्यु च्द्ितेन भुज- 
गवरमोगपीवरेण करेणोवाच-अस्य पवंतस्थलस्याधस्तात्पद्मोरपलालेकतविमब्ञ- 
सरिरूमस्ति महत्सरः । तदनेन मार्गेण गच्छत । तत्र च व्यपनीतघमतषंङ्मा- 
स्तस्यैव ना तदूरेऽस्मात्पव॑तस्थलात्पतितस्य हस्तिनः शरीरं द्रक्ष्यथ । तस्य 
मांसानि पाथेयतामानीय दतिमिरिव तस्यानत्रेः सङिलसुपगरद्यानयेव दिशा यात- 
न्यम्‌ । एवमल्पङ्च्छ्रेण कान्तारमिदं व्यतियास्यथ । इति स॒ महात्मा तान्‌ 
षुरषान्‌ समाइवासनपूवंकं ततः प्रस्थाप्य ततो दुततरमन्येन मागण तद्गिरि- 
शिखरमारुद्य तस्य जनकायस्य निस्तारणपेक्षया स्वशरीरं ततो सुसुश्चुर्नियत- 
मिति प्रणधिसुपशेहयामस- 
नायं प्रयत्नः सुगतिं ममाप्तुं नेकातपन्रां मनुजेन्द्रलक्ष्मीध्‌ । 
सुखपरकर्षेकरसां न च यां ब्राह्मीं धियं नेव न मोक्षसौख्यम्‌ ।। २१ ॥ 
यत्वस्ति पुण्यं मम किंचिदेवं कान्तारमग्नं जनसुनिष्टीर्षोः । 
संसारकान्तारगतस्य तेन लोकस्य निस्तारयिता भवेयम्‌ ।। २२ ॥ 
इति विः नश्िव्य स महात्मा प्रमोदादगणितप्रपातनिष्पेषमरणदुःखं स्व्ञरीरं 
तस्माद्‌ गिरितटाय थोदेशं सुमोच । ्‌ 
रेजे ततः स निपतन्छरदीव मेघः 
पयस्तबिम्ब इव चास्तगिरेः शशाङ्कः । 
ताक्ष्यंस्य पक्षपवनोग्रजवापविद्धं 
श्ङ्गं गिरेरिव च तस्य हिमोत्तरीयम्‌ ॥ २९ ॥ 
आकम्पयन्नथ धरां धरणीधरांश्च 
मारस्य च श्रम मदाध्युषितं च चेतः । 
निर्घातपिण्डितरवं निपपात भूमा- | 
वावजंयन्‌ वनता वनदेवताश्च ॥ २४ ॥ 
श्मसंश्यं तद्वनसंश्रयास्तदा मनस्सु विस्फारितविस्मयाः सुराः । 
विचिक्षियुर्ग्योन्नि उ दोत्तनूर्टाः सञुच्दवितैकाङ्कुकि पवान्‌ युजान ।॥ २५ ॥ 


2३० हस्ति-जातक २३९ 


“हे गजेन्द्र ! यदि कोई जलाशय या शीतर जर वाखी नदी या ज्ञरने का जर, ददार 
श्षयाहरे तृणसे ठको भूमि हे, तो हमे वह बतराश्ये ॥ १९॥ 


श्राप श्स मरुभूमि को जिस ओर से पार करने योग्य मानते ह, दयापूवंक हम वह दिशा 
बतटाइ्ये ।। २० ॥ 


श्स मरुभूमि मे मटकते हर्भे बहुत दिन हदो गये} अतः, हे स्वामिन्‌, हमे यहां" से 
निकालने कौ कृपा करे” । 


तव उनकी करुण प्रायनाओं से उस महात्मा का दय दयाद्रं हो -गया भौर जिस ओर से 
उस मरुमूमि को पार करना शक्य था उसी ओर वड नाग के फण के समान अपनी छपर उठी 
हरं सड से उन्हे एक पहाढ दिखाते हुये कहा--“$स पहाड़ के नीचे खारु-नीरे कमलं से 
श्रखड्कृत विमरु जर का एक बड़ा सरोवर हे । अतः सो मागं से जाश्ये । वहो गमीं प्यास 
जीर यकावट को दूर कर, उप्त पहाड़ से वु ही दूर पर गिरे हए एक हाथी के शरोर को 
देखियेगा । उसके मांस को पाथेय बनाकर ओर मरक कौ तरह उसकी अंतडियों मे जरू छेकर, 
श्सो दिशा मेँ जादये । श्स प्रकार अल्प कट से ही आप रोग शस मरुमूमि को पार कर कगे ।' 
इस प्रकार उन मनुष्यो को श्राडवासन देते हुये, उर वौ से भस्थान कराकर, उनसे अधिक 
शीघतापूवंक स्वयं दूसरे मागं से उस पदा की चोटौ पर चद्कर, उस्र जन-समृह्‌ को पार 
करने के उद्देश्य से, वहं से अपने शरोर को छोड़ने की श्च्छा से उन्होनि यों संकल्प किवया-- 


“मेरा यह प्रय॒ सद्गति, एक्च्छत्र॒ राजलक्ष्मी, खों से परिपूणं स्वगं, ब्रह्मरोक या 
मोक्ष-सुख पाने के किए नहीं हे ॥ २१॥ 


मँ मरुभूमि मे फे हए रोगों का उद्धार करना चाहता हूं । इसमे यदि मुञ्ञे कुछ पुण्य 
भराप्त हो तो उसे मँ संस्ाररूपी मरुभूमि में फंसे हए रोगों का उद्धारक हॐ” ॥ २२ ॥ 


यह्‌ निश्चय कर उप्त महात्मा ने आनन्द के कारण भपात से चूर-चूर होकर मरने के 
दुःख की चिन्ता न करते हु श्रपने शरीर को उद्देश्य के अनुसार उस पहाड़ के किनारे से 
छोड दिया । 


वहाँ से गिरते हए वे शरद्‌ ऋतु के मेध के समान, अस्ताचरुपर उरते हुए चन्द्रमण्डल 
के समान, ओर गरुड के पंखकी हा के भयङ्कर वेग से फंके गये उस पवत के हिमावृत 
शिखर के समान शोभायमान इए ॥ २३ ॥ 


पृथ्वी ओर पहाड़ को तया मार के महा-अभिमानी मन को केपाते हए, ओधी के समान 
शब्द करते हुए, वन-रूताओं ओौर वन-देवताओं को भ्षुकाते हुए वे थ्वी पर गिरे ॥ २४॥ 
निस्सन्देह उस समय उस वन मेँ रहने वाके देवताभ्रों के मन में बढ़ा विस्मय हभ्रा । 


आनन्द से रोमाच्रित दो कर उर्होनि अपने हाय, जिनकी एक-एक अङ्गि ऊपर उढी हई . 
थी, आकाश मं फैखाये ॥ २५ ॥ 


३७० जातक्माखा 


सुगन्धिभिश्वन्दनचुणंरज्ञितैः भरसक्तमन्ये कुसुमैरवाकिरन्‌ । 
अतान्तवैः काञ्चनमक्तिराजितैस्तसुत्तरीयैरपरे विभूषणैः ।। २६ ॥ 
= न ॥ 

स्तवेः प्र्षाद्म्थितेस्तथापरे क्सः । 
शिरोभिरावर्जितचारुमारिमिनमस्करिया भिश्च तमभ्थपूजयन्‌ ।। २७ ॥ 
सुगन्धिना पुष्परजोविकपंणात्तरंगमाखारचनेन वायुना । 
तमव्यजन्‌ केचिद्थाम्बरेऽपरे वितानमस्योपदधुधंनेवेनेः ॥ २८ ॥ 
तमर्चितुं मक्तिवदोन केचन व्यरासयन्‌ चां सुरदुन्दुमिस्वनेः । 
अकारुजैः पुष्पफटौः सप्टैव्यं भूषय स्तत्र तरूनथापरे ।॥ २९ ॥ 


दिङ्यः शरत्कान्तिमयीं दधुः श्रियं रवेः कराः प्ांद्युतरा इवामवन्‌ । 
सुदामिगन्तुं तमिवास चाणवः कृतूहरोत्कम्पितवीचिविश्नमः ।। ३० ॥ 


मथ ते पुरषाः कमेण तत्सरः ससुपेत्य तस्मिन्‌ विनीतघर्मतषंज्मा यथा- 
कथितं तेन महात्मना तदविदूरे हस्तिदरीरं नचिरष्छतं दुद्यः । तेषां बुद्धि- 
रमवत्‌-जहो यथायं सद्डास्तस्य द्विरदपतहस्ती । 


श्राता लु तस्यैष महाद्विपस्य स्याद्‌ बान्धवो वान्यतमः सुतो वा । 
तस्यैव खल्वस्य सिताद्विश्लोमं सं चू्ीतस्यापि विमाति रूपम्‌ ।॥ ३१ ॥ 


कुयुदश्चीरिवैकस्था ज्योत्ला पुञजीङृतेव च । 
छायेव खल तस्येयमादृर्शंतखसंभ्चिता ।। ३२ ॥ 


अथ तननकेषां नियुणतरमनुपञ्यतां बद्धिरभवत्‌-यथा पङ्यामः स एव 
खख्वयं दिग्वारणेन्द्रप्रतिस्प्धिरूप।तिदायः ऊुरवर आापदूगतानामवन्धुसुद्दाम- 
स्माकं निस्तारणापेश्षया? गिरितरादस्मान्निपतित इति । 


यः स ॒निर्घातचद्‌भूत्कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ । 
च, ग्नि 
व्यक्तमस्यव पततः स =ास्मामिध्वनिः श्रुतः ॥ ३३ ॥ 
एतद्भपुः खलु तदेव खणारूगौरं 
चन्द्रांञछ्तनुजं तनु विन्दुचित्रम्‌ । 
छ्मोपमाः सितनखाश्चर्णीस्त एते 
वंशः स एव्र च धनुमेधूरानतोऽयम्‌ ।। ३४ ॥ 


तदेव चेदं मद्राजिराजितं सुगन्धिवायायतपीनमाननम्‌ । 
समुन्नतं श्रीमदनपिताद्कुशं शिरस्तदेतच उहच्छिरोधरम्‌ ।॥ २५ ॥ 
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३० हस्ति-जातक ३७१ 


कुछ देवताओं ने चन्दन-चूणं से रंगे हए छगन्धित पू उनपर रगातार बरसाये; दूसरे 


देवतार्ओं ने तन्तु-रदित, सुत्रणं-नटित उत्तरीर्यो से उन्ें व्याप्त किया, तीपष्ततं ने उनपर आमूषण . 


विखेरे ।। २६ ॥ 

ङ्च्धा ने पद्मुकुलों के समान अ्चखियों को ऊपर उठाकर, अद्धापू्वंक विरचित स्तुतियों 
से तथा दृस्तो ने नीचे अके हए सुकुटां वाे शिरो से नमस्कार करते इए, उनकी 
पूजा की । २७॥। 

कतिपयो ने पुष्पपराग के सम्पकं से सुगन्धित तया ८ सरोवर में ) तरंग-माकार्प उत्पन्न 
करते हुए ( शोत ) पवन से उनपर व्यजन चाया । दूसरों ने आकाञ्च मँ उनपर घने मेषो 
का वितान बनाया ॥ २८ ॥ ` 

कतिपय ने भक्तिमाव से उनकी पूजा करने के लिए दिन्य दुन्दुभिं को ध्वनि से आकादा 
को गुंनाया तया दूसरों ने अस्तमय के पल्लव्र-सदित शूरां ओर फ से वक्षं को विभूपित 
किया ।। २९ ॥ 

दिशाच्नां ने शरद्‌ ऋतु की धन्द्र शोभा को धारण किया, सूर्यं की किरणें लम्बी हो गई । 


कुहर से कम्पित तरंर्गोवाखा समुद्र॒ मानो आनन्द के कारण उनसे मिलने के छिए्‌ उद्यत 
हुश्रा॥ ३० ॥ 


तव उन छोगों ने क्रम से उस सरोवर पर पर्हचकर वौ गमौ प्यास ओर थकावट दूर की 
तया उस महात्मा के कथनानुसार कुछ हौ दूरपर कुछ ही देर पहर मरे हुए हाथी के शरीर 
को देखा । उरन्ोने सोचा-““अदहो ! यह हायौ उक्त गजराज के ही समान हे । 
यह उस वड़े हायो का भाई, कोई वन्धु या पुत्र दोगा । चूर होने पर भौ इवेत पवत के 
समान शोभायमान यह रूप उसी ( गजराज ) का है ॥ ३१॥ 
यह रूप कुमुदो की एकत्रित शोभा के समान, पुश्जीमूत ज्योत्स्ना के समान है । यह 
दपण मे पड़नेवारे उक्त के प्रतिविम्ब के समान है" ॥ ३२ ॥ ` ` 
ध्यानपृंक देखते हए कुछ रोगों ने सोचा-“जैसा हम देखते ह, दिग्गज के समान 
अत्यन्त रूपवान्‌ यह वही श्रेष्ट हाथी है । विपत्ति में पड़ हुए तथा स्वजनों ओौर मित्रो से रहित 
हमारी रक्षा करने के उदेश्य से ये पाड के श्स किनारे से गिर पड़ रै । 
ओधी के शब्द के समान पृथ्वी को कपाता हुआ जो शब्द हु्रा था ओौर जिसे हमने सुना 
था वह स्पष्ट द्ी इनके ही गिरने का शब्द था ॥ ३३ ॥ 
सक्षम विन्दुर्ओ से चित्र-वरिचित्र, चौदनी के समान इवेत रोमवाका, कम-नारु के समान 
गौरवणं यद वही शरीर हे । श्वेत नर्खोवाले, कच्छप-सदृरा ये वही चरण ह । धनुष के समान 
सन्दर श्ुका हुआ यह वही मेरुदण्ड हे ॥ ३४ ॥ 
रम्बा ्रोर मोटा यह वही सुख है, जो मद-जर को धारा से सुशोभित है ओर जिसकी 
हवा छगन्धित है । यह बहौ सुन्दर ओर उन्नत मस्तक है, जिसपर कमी अङ्का नदी पडा । 
यह वही विशार यवा है ॥ ३५ ॥ 


जाक 
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2७२ जात्तक्मादा 


विषाणयुग्मं तदिदं मधुभ्रमं सदपं चिद्व तटरेणुनारणस्‌ । 

भादेशयन्‌ मागमिमें च येन नः स एष दीर्घङ्करियुष्करः करः ॥ ३.६ ॥ 
भदचयमत्यद्भुतरूपं यत खस्विद्म्‌ । 

अदृष्टपूर्वान्दयशीरूमक्तिषु क्षतेषु माग्यैरपरिश्रतेष्वपि । 
खुद्टत्वमस्मासु बतेदमीद्शं सुहृत्सु वा बन्धुषु वास्य कीटदाम्‌ ।। ३७ ॥ 


सवथा नमोऽस्त्वस्मै महाभागाय । 


आपत्परीतान्‌ मयशोकदीनानस्मद्विधानभ्युपपद्यसानः । 
कोऽप्येष मन्ये द्विरदावमासः सिषत्सताञुद्रहतीव+ त्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 


क्व शिक्षितोऽसावतिमद्रतामिमासुपासितः को न्वञ्युनां गुरुवंने । 
न रूपश्ोभा रमते विना गुणैजंनो यदित्याह तदेतदीक्षयते .। ३९ ॥ 


अहो स्वमावातिडायस्य संपदा विदर्दितानेन ययाहं मद्रता । 
हिमादिशोमेन तोऽपि खल्वयं छृताव्मतुशि्दसतीव वर्मणा । ४० ॥ 


त्क इदानीमस्य लिग्धवान्धवसुह्प्रति;वश्चिष्टवाव्सल्यस्यैवसभ्युपपत्ति- 

सुसुखस्य स्वैः प्राणैरप्यस्मदथंुपकतुंमभिग्रब्रत्तस्यातिसाधुद्रत्तस्य मांससुपमोक्तुं 
शक्ष्यति ? युक्तं त्वस्मामि. पूजाविधिपूवंकमग्निसत्कारेणास्यानण्यसुपगन्तुमिति । 
अथ तान्‌ बन्धुव्यसन इव शोकानुदत्तिप्रवणद द्यान्‌ साश्रूनयनान्‌^ गद्गदायमा- 
नकण्ठानवेक्ष्य कार्यान्तरमवेक्षमाणा धीरतरमनस अचुरन्ये--न खस्वेवमस्मा- 
भिरयं द्विरदवरः सपूजितः सल्टृतो वा स्यात्‌ 1 अमिप्रायसंपादनेन त्वयमस्स।- 
मियेक्तः पूजयितुमिति पयामः । 

अस्मन्निस्तारणावेक्षी स द्यसंस्तुतवान्धवः। 

कारीरं त्यक्तवानेनमिष्टमष्टतरातिथिः ॥ ४१ ॥ 

अभिग्रायमतस्त्वस्य युक्तं समनुवतितुम्‌ । 

अन्यथा हि मवेद्धःयर्थो नु तस्याययु्यमः ॥ ४२ ॥ 

स्नेहादु्यतमातिथ्यं सवस्वं तेन॒ खल्विदम्‌ । 

अप्रतिम्रहणाद्वयर्थां यत्कि न्वस्य सच्करियाम्‌ ॥ ४३ ॥ 

गुरोरिव यतस्तस्य वचसः सं प्रतिग्रहात्‌ । 

सक्रियां कठंमर्घामः क्षेममाव्मन एव च ॥ ४४ ॥। 


निस्ती्ं- चेदं व्यसनं समः भत्येकशो वा घनरस्य पूजा । =. 
करिष्यते नागवरस्य सव वन्धोरतीतस्य यथव कृत्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 


१. प° सीदस्सताम्‌ । 


2० हस्ति-जातक ३७द्‌ 


यह वदी दन्त-युगक हे, जो पहाड़ के विनारे कौ धूर से धूसरित, श्रतः दपं के चह से 
युक्त ओर मधु के रंग काहै। रम्बी अंय॒खियों के समान पुष्करवारी यह वही खंडर, 
जिससे उन्ोनि हमे मागं बतलाया था ॥ ३६ ॥ 

यह अत्यन्त अद्भूत आश्चयं है । ॑ 

जिनके कुरु शीर ओर भक्ति को परे नहीं देखा, जिनके विषय मेँ पदे कुछ सुना भो 
नदीं एेसे हम भाग्य-हीर्नों के प्रति हन्ने इतनी सुजनता दिखाई, तव अपने मित्रों ओर 
यन्धुओं के प्रति कितनी दिखलाते होगे ॥ ३७ ॥ 

यह महामाग सवथा भणम्य है । | 

विपत्ति से पिरे हए, भय ओर शोक से पौडित हमपर श्रनुग्रह करनेवाङे ये, भं समङ्ञता 
ह दायी के रूप में कोई है, जो सञ्जनं के दुखुभ श्राचरण को धारण करते ह ॥ २८ ॥ 

कां इन्टोनि इस अरौकिक भद्रता ( सुजनता ) की शिक्षा पाई ? वन मेँ श्न्दोने किस 
गुरु की उपासना कौ ? उत्तम रूप सद्युर्णो के विना रमणीय नही होता है, यह छोकक्ति हम 
अरत्यक्ष देख रष्टे दै ॥ ३९ ॥ 

ग्रहो ! उत्तम स्वभाव के द्वारा श्न अपने अनुरूप दो सुजनता दिखाई । आत्म-सन्तोष 
पाकर ययपि ये मरे हए द तयापि हिमाचछ के समान सुशोभित शरोरवे मानो रषे 
ह ॥ ४० ॥ 

तव कोन ्स समय रनेही बन्धुओं से दढकर स्नेह करनेवारे, अनुय्रह-परायण, श्रपने 
प्राणों से भी हमारे उपकार मेँ भवृत्त, भ्रत्यन्त साधु आचरणवाङे श्नका मांस खा सकेगा १ 
उचित तो यदी हे किं विधिपूवंक पूजा करते हए हम दाह-क्रिया के द्वारा इनके ऋण से सुक्त 
हौ °` यदह सोचते हए उनके हृदय शोकाकुक हो गये, ओंखं सजठ हो गई श्रौर कण्ठ गद्गद 
हो गये, जसे उनके स्वजन की गत्यु हुईं हो । ईस अव्रस्था मँ उरे देखकर, श्रन्य वातो को 
ध्यान म रखते हए दूसरे धीर मनुष्यो ने उनसे कटा- 

“इत प्रकार हम शस भे्ठ हाय की न पूजा कर सकेंगे, न सत्कार । हम तो यदी 
समञ्षते दै कि श्नके उदेश्य को पूरा कर हम इनको पूजा करें । 

शस श्रपरिचित बन्धु ने हमारी रक्षा करने के उदेश्य सेअपना प्रिय शरीर छोड़ा, क्योकि 
ससे भो प्रिय इन्दे अतिथि हीये ॥ ४१॥ 

अतः शक्रे अभिप्राय के अनुसार ही कायं करना उचित है, नहीं तो श्नका भ्रयत्न व्ययं 
हो जायगा ॥ ४२ ॥ 

लेह से अरतिथि-सत्कार मे श्होने अपना सवसव ( यह शरीर ) उत्सं कर दिया 1 अब 
इसे अस्वीकार कर कोन शस सत्कार को व्ययं करेगा १ ॥ ४३ ॥ 

गुर के समान श्नके वचन का पारुन करते हए हम ङू.का सम्मान कर ओर अपना 
कल्याण ॥ ४४ ॥ । 

श्स विपत्ति को पार कर, हम सव मिरुकर या एक एक कर इस गज-भेष्ठ को पूजा 
करेगे श्रौर वह सव कमं करेगे जो मरे हए स्वजन के छि किया जाता है ॥ ४५५ ॥ 


2७७ जातकमाला 


अय ते पुरुषाः कान्तारनिस्तारणापेक्षया तस्य द्विरदपतेरमिप्रायसनुस्मरन्त- 
स्तद्वचनमप्रतिक्षिप्य तस्य मदासच्वस्य मांसान्यादाय दतिभिरिव च तदन्तः 
सिरं तस्प्रदरितया दिशा स्वस्ति तस्मात्कान्ताराद्धिनिययुः ॥ 

तदेवं परिहितोदकं दुःखमपि साधनो छाममिव वह मन्यन्ते, इति साघु- 
जनमदांसायां वाच्यम्‌ । तथागतवर्णेऽपि, सच्छरत्य धर्मश्रवणे च मद्रमकरति- 
निष्प्रादनवर्णंऽपि वाच्चम्‌--एव मद्रा भ्रकरतिरभ्यस्ता जन्मान्तरेप्वनु बतत इति । 
त्यागपरिचयगुणनिर्दकनेऽपि वाच्यञ््‌ू-- एवं द्व्यत्यागदरिचयाद्‌त्मस्नेहपरि- 
त्यागमप्यक्रच्टधेण करोतीति । यच्चोक्तं मगवता परिनिर्वाखक्षमये ससुपस्थि्तपु 
दिव्य्कसुमवादित्रादिषु-न खल्छु पुनरानन्द एतावता तथागतः सच्छृतो मवतीति, 
तच्चेवं निददंयितव्यम्‌। एवममिप्रायसं पादनात्पूजा कृता मवति न गन्धसमाल्या- 
धमिहारणेति ॥ 


॥ इति हस्ति-जातकं त्रिरात्तमम्‌ ॥ 


३१. सुतसोभ-जातकम्‌ 

श्रेयः समाधत्ते यथातथाप्युपनतः सत्संगम इति सजनापाश्रयेण श्रेयोऽथिना 
वितव्यम्‌ । तद्ययानुश्रयते- 

बोधिसत्वभूतः किलायं भगवान्‌ यज्ञःप्रकाडवंडो गुणपरिग्रहप्रसङ्गात्सात्मी- 
भ्रूतप्रजानुरागे भ्रतापानतद्ससामन्ते श्रीमङि कोरव्यराजुले जन्म भ्रतिेमे । तस्य 
गुणदातकिरणमाछिनः सोमप्रियद्रंनस्य सुतस्य सुतसोम इव्येवं पिता नाम 
चक्र । स शङ्कपक्षचन्द्रमा इक प्रतिदिनममिवधंमानकान्तिखावण्यः कालक्रम।द्‌- 
वाप्य साङ्गेषु सोपवेदेषु च तब्रेदेष्ु वैचक्षण्यं चटकमः सोत्तरकखानां लोक्यानां 
रोकप्रेमबहुमाननिकेतभूतः सम्यगभ्युपपत्तिसौसुख्यादमिवधंमानादरास्परिपारन- 


नियमाच्च बन्धुरिव गुणानां वभूव । 


३१ सुतसोम जातक ३७५ 


तव वे छोग मरुमूमि पार करने के छिए उस गजेन्द्र के अभिमाय को ध्यान मेँ रखते हए, 
उनके वचन का पारुन करते हुए, उस मदा्तचच का मांस लेकर तथा मशक की तरह उनकी 
अंतदिर्यो में जर लेकर, उनके दारा वतलाई गई दिशा म चरते दु, मर्मूमि से सङ्ुशर 
वाहर हो गये । 


शत प्रकार साधुओं के किए अपना दुःख भी, जिते दृ्रो का उपकार होता है, राम 
के समान अत्यन्त प्रिय हे । साधुओं को प्रशंसा में मो यद कटना चादिए । तयागत का वर्णन 
करने मे, आदरपूवंक धमं-श्रबण करने में शौर उत्तम स्वभाव्र के निर्माण के उल्क मे भी 
यह कहना चादिए-इस पकार अभ्यस्त उत्तम स्वभाव जन्म-जन्मर्मे भी साय रहता दै । 
त्याग ( दान ) के अभ्यात्त का युण दिखने मेँ मो यह कथा कहनो चादिए- इस भकार 
दरव्य-त्यागं के अभ्यास से प्राणो आपान से आत्म-रनेह्‌ ( शरीर या प्राणों का मोह) भी 
छोड सकता हे । भगवान्‌ नै महापरिर्वाण के समय दिव्य फूलों ओर वायो के उपस्थित किये 
जाने पर जो कहा था-- हे आनन्द इससे तथागत का सत्कार नदीं होता है" शसक व्याख्या 
म यह दृष्टान्त उपरिथत करना चादिए-“इस प्रकार अभिप्राय पूरा करने से ही पूजा होतो है, 
न कि सुगन्धित पदाय ओर माकाओं के उपार से 1" 


हस्ति-जात्तक तीस्व समाप्त 


३१. सुतसोम-जातक 


जसे तसे भी ( योगसे ही ) सत्संग क्यों न भराप्त हो वरह कल्याण-कारी डोता है, अतः 
कल्याण चाहने वारे को ( प्रयज्ञपूरंक भी ) सत्संग करना उचित है। तवर जैसी कि 
अनुश्रति दे- 


जव यह भगवान्‌ वोधिसच्च ही थे तव ॒उन्ानि ( एक वार ) कीति-ससुज्ज्वर श्रीसम्पन्न 
कोरव-राजकुक मेँ जन्म लिया । उप्त राजङ्कुक ने गुणसब्वय की आस्क्तिके कारण प्रजा के 
श्रनुराग को अपनाया था ओर श्रपने तेज से अभिमानो सामन्तं को ्ुकाया था । वह्‌ (वारक) 
त शत सद्गुण रूपी किरणों को माला से त्रिभूपित ओर चन्द्रमा कै समान देखने मेँ खन्दर 
था 1 अतः पिता ने उस पुत्र का नाम सुतसोम रखा। शुक्छ-पक्न के चन्द्रमा के समान. दिन- 
दिन उसको कान्ति ओर आभा को बृद्धि दानि छग । काठ क्रम से उसने श्ङ्गाों ओर उपवेदों 
सित वेदों मेँ निपुणता प्राप्त की तया छक्र ओर खोकोत्तर ( भरेष्ठ ) कराल्नां का परिचय 
प्त किया। वह रोगां के पम ओर सम्मान के पात्र हुए । सद्गुणं के सम्यक्‌ अजंन9 
संव्धंन र शरीर परिपारन में अवृत्त होने के कारण वह उन ( गणो ) के वन्धु के समान ये। 


&४६ जातकमाला 


दीलश्रुतत्यागदयादमानां तेजःक्षमाधीष्टतिसंनतीनाम्‌ । 
अनुन्नतिहीमतिकान्तिकीर्तिंदाक्षिण्यमेधावल्ुङ्खतानाम्‌ ॥ १ ॥ 


तेषां च तेषां स॒ गुणोदयानामलकरृतानामिव यौवनेन । 
विश्ुद्धतोदायं मनोहराणां चन्द्रः कलानामिव संश्रयोऽभूत्‌ ॥ २ ॥ 


अः @ न 
अतदरचनं स राजा रोकपरिपाखनसाम्यदिश्चुद्रमदभ्रकृतित्वाच्च योवराज्य- 
विभूत्या संयोजयामास । | 


विद्धत्तया व्वासुरतीव तस्य प्रियाणि धर्म्याणि सुमापितानि । 

आनचं पूजातिशयैरतस्तं सुमापितैरेनमुपागमद्यः ॥ ३ ॥ 

अथ कदाचित्स महात्मा ऊसुममासभ्र माव विरचितकिंसख्यलक्ष्मीमाधुर्याणि 
प्रविकसस्कसुममनोत्तप्रहसितानि प्रविततनवश्ाद्ररुकुथास्तरणस्षनाथधरणीतलानि 
कमलोत्पलदलास्तीणंनिमलनीरसकिखानि जमदृञ्नमरमघुकरीगणोपगीतान्यनि- 
श्तपरग्छेतवर्हिगणानि खदु सुरमिशिश्िरसुखपवनानि मनःश्रसादोद्धावनानि नगरो- 
पवन्‌न्य नुवि चरन्‌ अन्यतमयुद्यानवनं नातिमहता बरूकायेन परिच्रतः क्रीडाथं- 
ुपनिजगाम । 


स तत्न पुंस्कोकिंलनादिते वने मनोहरोद्यानविमानभूषिते । 
चचार पुष्पानतचित्रपादपे प्रियासहायः सुकृतीव नन्दने ॥ ४ ॥। 
गीतस्वनेमं घुरत्‌यंरवानुविद्द- 
चत्यैदच हाव चतुरेरंखिताङ्गहारैः१ । 
खीणां मदोपषहतया च विखाप्षक्षम्या 
 रेमेस तच्र वनचार्तयातयाच॥ ५॥ 
तत्रस्थं चेनमन्यतमः सुभापिताख्यायी बाह्मणः सममिजगाम । ईतोपचार- 
सत्कारङ्च तदृरूपशोभापहतमनास्तश्नोपविवेश । इति स महासत्वो यौवनानुच्त्या 
पुण्यसद्छद्धिप्र मावोपनतं ऋीडाविधिमनुमवं स्तदागमनादुत्पन्नवहमान एव तस्मिन्‌ 
ब्राह्मणे सुमापितश्रवणाद्नवाप्षागमन फले सहसैवोत्पतितं गीतवादिन्रस्वनोपरोधि 
क्रीडाप्रसङ्गजनितप्रहर्पोपहन्व श्रमदाजनमयविषादजनन कोखाहलसुपश्चुव्य ज्ञायतां 
क्रिमेतदिति सादरमन्तःपुरावचरान्‌ समादिदेश । अथास्य दौवारिका मयविषाद्‌- 
दीनवदनाः ससंभ्रमं द्ुततरसुपेत्य न्यवेद्यन्त-एष स देव पुरुषाद्‌ः कल्माषपादः 
सौदासः स्षादिव।न्तको नरशतकद्नकरणपरिचयाद्राक्षसाधिकक्रूरतरमतिरति- 
मायुष्वलवीयदुरपो रक्षःपरतिमयरोद्रमूतिंमेतिंमानिव जगत्संत्रास इत एवामि- 


१. ¶ा० त्युछताङ्गदारेः । 
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सदाचार त्याग दया संयम तेज भैं विनघ्नता विनय ज्जा विचार कान्ति कोतिं श्रनुकरूरता 
मेधा शक्ति ओौर पवित्रता, ये विविध गुण उनकी युवावस्या से अलङ्कृत तया उनकी विशुद्धता 


मौर उदारता से रमणीय ये । श्न सद्गुणो के ्राश्रय ये बह कुमार, जेसे कलाओं का आश्रव 
हे चन्द्रमा ॥ १-२ ॥ 


उनका स्वभाव उत्तम ओर उदार ह, वद परजा-पाखन मेँ समं ह, यह देखकर राजा ने 
उन युवराज की खक्ष्मी से युक्त किया१। 


विदान्‌ होने के कारण उन्हे धामिक सुभाषित ( सूक्तियां ) बहुत भिय थे । अतः जो कोई 
सुभाषित छेकर उनके पास जाता था उसका बढ़ा ्रादर-सत्कार करते ये ॥ ३ ॥ 


एकं वार वह महात्मा परिमित सेना के साय क्रीडा के लिये बाहर निकरे । नगर के 
उपवर्नो मे- जहौ वसन्त के पभाव से सुन्दर ओर मधुर किंसरख्य निकर रषे ये, खिले इए 
फूर्लों को सुस्कानें मनोहर छगती थीं, विछ हुए तृणों कौ शय्या से धरती ठक्री हुईं यी, §वेत 
मौर नीले कमलो से निमंल नीका जर आच्छादित था, मड़राते हुये मधुकर श्रौर मधुकरिर्या 
गा रही यी, कोकिल श्रौर मोर बोर रे ये, शोत मन्द सुगन्ध सुखदायक हवा बह रहौ थी 


जीर ( ध्न चीजों से ) मनको आनन्द भप्त दो रहा था- त्रिचरण करते हृष्ट एक उ पवन 
मे अये । 


कोकिलं से निनादित, मनोहर उदयान-मण्डपों से विभूषित, फूलों के भार से ज्लके हये, 
चित्र-विचित्र वृक्षों से युक्त उस वन मे वह पनी प्रियतमार्ओं के साय विचरण करने खगे, 
जेते नन्दन-वन मँ को$ पुण्यात्मा व्रिचरण कर रदा हो ॥ ४ ॥ 


वह वहां मधुर वाय-ध्वनि के साथ भिरे दये स्यां के गीतों, हदाव-भाव्र के साथ नृत्यं, 
मनोहर अद्गसन्रार्नों मौर मद से उत्न्न सुन्दर विलास तया वन की शोभा से आनन्दित 
दए ॥ ५॥ 


वौ उनके पाक्त सुभाषित खनाने वाखा कोई ब्राह्मण आया । उसक्रा उचित आदर-सत्कार 
हुश्ा ओौर वह उनकी रूपशोभा से आछ्रष्टचित्त ( मुग्ध ) होकर वहा बैठ गया । वह महासत्र 
युवावस्या के श्रनुरूप तथा पुण्य-राशि के प्रभाव से प्राप्त क्रीडा का अनुमव्र कर रष्टैये कि 
उस ब्राह्मण के आगमन से उनके हृदय मेँ उसके पति सम्मन का भाव उत्पन्न इुश्रा । सुभाषित 
सुनाकर उक्तने अपने मने का फल पायाभी नदींथाकि सहसाद्ौ गीत ओौर वाद्य (की 
ध्वनि ) का वाधक, क्रीड़ा से उत्पन्न आनन्द का घातक्र, जिथो को भयभोत ओर व्यथित करने 
वाखा कोराहरु उत्पन्न हआ । उसे सन कर उसने अपने अन्तःपुर के अनुचरो को सादर अदेश 
दिया-^“पता ख्गाभ यह क्या है ।?› तव भय श्ौर विषाद से उदासर मुख वारे द्वारपालो ने 
धवङ़ाहट मे शोघता से आकर नित्रेदन किया--““देव, यह नरभक्षी घदास-पुत्र कल्माषपाद हे, 
साक्षात्‌ यम के समान, सैकड़ों मनुष्यो के संहार का अभ्यस्त, राक्षसो से अधिक रूर, अतिमानुष 
शक्ति ओौर गवं से युक्त, राक्षसो के समान भयङ्कर मूरतिवारा, मूत्तिमान रोक-भय के समान 
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चतते । विद्धतं च नस्तत्संत्रास्रस्तधयं सुद््रान्तरथतुरगदिरद्व्याकुलयोधं वरमू । 
यतः भरतियत्नो मवतु देवः, प्राप्तकारं वा सं प्रधायतामिति । 

अथ सुतसोमो जानानोऽपि ताचुवाच-मोः क एष सोद्रासरो नाम तेतं 
भ्रोचुः- किमेतदेव स्य न विदितं यथा सुदासो नाम राजा दभूव । स स्गया- 
निगंतोऽश्ेनापदतो वनगहनसनुप्रविष्टः सद्या साधं योगसगमत्‌ 1 आपन्नसत्वा 
च सा सिंही संता । कालान्तरेण च कुमारं प्रसुषुवे । स वनचंरगदीतः सुदा- 
सायोपनीतः । अपुत्रोऽहमिति च त्वा सुद्रासेन सं वर्धितः । पितरि च सुरपुर- 
युपगते स्वं राज्यं प्रतिलेभे ¦ स मातृदोषादामिपेष्वभिसक्त । इदसिदं रसचरं 
मांसमिति स॒ मादुषं मांसमास्वाद्य स्वपारानेव च हत्वा दत्वा मक्षयितुमुप- 
चक्रमे । अथ पोरास्तद्वधायोद्योगं चक्रुः । यतोऽसा भीतः सोदासो नररुधिर- 
पिदितवलिभुगभ्यो भूतेभ्य उपदुश्राव-अस्मात्संकरान्सुक्तोऽदं रां कुमारदातेन 
भूतयत्तं करिष्यामीति । सोऽयं तस्मात्संकटान्मुक्तः । भ्र सद्य प्रसद्य चानेन राज- 
कमारापहरणं कृतम्‌ । सोऽयं देवमप्यपदतुमायातः । श्रुत्वा देवः प्रमाणमिति ॥ 


अथ स बोधिसखच्वः पूर्वमेव विदितदीर्दोषविभ्रमः सौदासस्य कारुण्यात्त- 
च्चिकित्सावहितमतिरादांसमानरचात्मनि तच्छीटविकतप्रडामनसासथ्य प्रिया- 
ख्यानं इव च सांदास।मियाननिवेदने प्रीति प्रतिस वेदयद्धियतमिव्यव!च- 


राज्याच्च्युतेऽस्मिन्नरमांसलोमादुन्माद्वक्तव्य इवास्वतन्त्रे । 

त्यक्तस्वधम हतपुण्यकीर्ता शोच्यां दृश्चामित्यदवतसाने ॥ ६ ॥ 

को विक्रमस्यान्न ममावकादा एवंगताद्वा मयसश्रमस्य । 

अयत्नसंरम्म पराक्रमेण पाप्मानमस्य श्रसभं निहन्मि ॥ « ॥ 

गत्वापि यो नाम मयाडुकम्प्यो मद्गोचर स स्वयमभ्युपेतः । 

युक्तं मयातिथ्यमतोऽस्य कतुमेवं हि सन्तोऽतिथिपु प्रदत्ताः ॥ ८ ॥ 

तद्यथाधिकारमत्रावहिता मवन्तु मवन्त; । इति स उानन्तःपुरावचरान- 
नुधिष्य विषादविपुखुतरपारि्वाक्षमागद्दविछितकःण्ठ मार्गावरणसोद्यममा- 
श्वासनपू्रंकं विनिवत्यं युवतिजनं यतस्तत्कोलाहरुं ततः भ्रससारः। दुव च 
स्यायताबद्धमलिनवसनपरिकरं वच्करपटटविनियतं रेणुपरूपप्रखम्वच्याङल 


शिरोरुहं ` प्र रूढस्मश्चजाखावनद्धान्धकारवदनं रोषसंरम्मन्याद्रृत्तरोद्रनयनसु्यता- . 


सिचर्माणं सौदासं विद्रबदूलुपतन्तं राजबलं विगतमयसाध्वसः समाज॒हाव-- 
अयमहमरे सुतसोमः । इत एव निवतंस्व । किमनेन कपणजनकद्नकरण- 


म कककाणककनह गयि 
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यह्‌ इर ही आ रहा है । उसके र से धेयै-च्युत हमारी सेना भाग रदी है, रथो के षोढे 
ओर हायी अस्तव्यस्त ह तथा योद्धा व्या है । अतः देव सामना करे या ययोचित कर्तन्य 
का निर्वारण करं 1” 

तव सुतसोम ने जानते हए भौ उनसे पृटा--“यह सौदास (सुदास पुत्र) कौन है ? उन्दोँने 
उत्तर दिया-““क्या श्रीगान्‌ को यह॒*विदित नदीं है कि सुदास नामक राजा ये 1 जब वह खृगया 
के छि निकले तो घोड़े पर वहक कर दुगंम वन में परहचे । वद्य सिटी के साय सहवास किया, 
बह गर्भवती ई ओर कालक्रम से उतने कुमार को जन्म दिया । वनचारी उसे पकड़कर सुदास 
के पास छे आये । “मे पुत्र-रहितरह' यह सोनकर सुदाप्च ने उसका पाटठन-पोपण किया । 
पिता के सवर्गाय होनेपर उसने अपना राज्य पाया। मातृदोपके कारण वह मांस-भक्षण 
आसक्त हआ । मानुष मां स्त का आस्वादन कर ओर उसे अत्यन्त स्वादिष्ठ समञ् कर श्रपने 
पुर-वासिर्यो को ही मार मार कर खाने र्गा । तव पुर-वासि्यों ने उसके वथ का भ्वन्ध किया । 
अतः ठरकर उक्त सौदास ने मनुष्यां के रुधिर ओर कच्चे मांस की वकि ( उपहार ) खनेवाङे 
मूता से प्रति की- शस संकट से मुक्त होकर भै सौ राजकुमारों को टकर मूर्तो के ययि 
यञ्च करंगा ।› वह इस संकट सो सूक्त हो गया हे भौर उसने वखपूत्रंक राजङमाते का अपहरण 
करिया है । अव वह भ्रीमान्‌ का भी अपहरण करने के लिए आया हे । यद्‌ सुनकर देव भरमाण 
है! ( आपको जो आ्षादहो ) 1 


वह बोधिसच् पके से ही सौदास की टृश्गीरुता को जानते ये । दया के कारण उसकी 
चिकित्सा मे दत्तचित्त होकर, उसकी दुरशीरुता को दूर करने मेँ अपने को समयं समञ्चते हये, 
प्रिय समाचार के समान सौदास के आगमन के निवेदन मँ प्रीति प्रकट करते हृ, उसने 
निङचयपूवंक कटा-- 

“नर.मां स्त के छोम से यह राज्य से च्युत हुआ । पागर के समान यह परवश दै । इसने 
राज-धमं छोड़ा, य सौर पुण्य खोया । यह इस शोचनीय दशा में पदा हुआ है ॥ ६ ॥ 

म श्ससे युद्ध करं या मयमीत दों, श्सके किए अवसर ही क्या है ? चेष्टा वर ओौर 
पराक्रम के विना ही मैं इसके पाप को उन्मूटित करूंगा ॥ ७ ॥ 

जाकर भी जिसके ऊपर मुषे अनुकम्पा करनी चाद्ये वह स्वयं मेरे सम्मुख श्राया हुआ 
ह । अतः सका अतियि-सत्कार करना मेरे छिए उचित हे, क्योकि सञ्जन अतियियां के भरति 
एसा हौ आचरण करते हं” ॥ ८ ॥ 

“श्राप छोग अपने अपने कायं मेँ सावधान रहै” ` इस भकार अन्तःपुर के उन रक्षको को 
आदे देकर, दुःख से अत्यन्त डवडवाई ओंँखेों वारो, रधे कण्ठव्राली, रोस्ता रोकने की चेष्या 
करने वारी युवति्यो को आउ्वासनपूवंक छोटा कर, वह राजकुमार जिधर कोकादरु हो रहा 
या उधर बद । वद्य सौदास को देखा । उसके मिन वल्ञ कमर मे टृदृतापूरंक वषे हुये ये, 
धूल से रूखे छम्बे अस्तव्यस्त शिर के वारु वल्क से कसे हुए ये, बदरी हुड मूक-दादो के 
अन्धकार से उसका सुखमण्ड व्याप्त था, क्रोध से धूमती हुईं उसक्रो ओं मयद्घुर कूगती थीं । 
( हाय म ) ढारु ओर तलवार उठाये हुए वह भागतो हई राज-सेना का पीडा कर रदा था । 
उसे देखते दी राजकुभारने निमेय होकर पुकारा-- “अरे, यह्‌ में सुतसोम हं । इधर ही खौटो । 
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भ्रसङ्घनेति । तत्समाह्वानशब्दाकक्तदर्पस्तु सौदासः सिंह इब ततो न्यवतेत । 
निरावरणप्रहरणमकाकिन प्रकृतिसौम्यदृशंनममिवीश्चय च वोधिसत्वमहमपि 
त्वामेव ्गयामीव्युक्त्वा निर्विशङ्कः सहसा संरम्मद्ुततरममिसल्यैनं स्कन्ध- 
मारोप्य प्रदुद्राव । वोधिसस्योऽपि चैनं संरम्मदुर्पोद्धतमानसं ससंभ्र माकुलितमतिं 
राजवर विद्र) वणादुपरूढग्रहर्पाविलेपं साभिशद्धमवेत्य नायमस्यानु रिष्टिकाल 
दव्युपेश्षाचक्रे । सो दरासऽप्यमिमत।यंप्रसिद्ध.या परमिव लाममधिगम्य प्रमुदित- 
मनाः स्वमावासदुग प्रविवेद्य । 


हतपुदषकलेवराङ्कलं _ रुधिरसमुक्शितरोद्र भूतलम्‌ । 
पुरुषमिव रुषावभस्सयरस्फुरद्दनेररिवेः शिवारुतैः ॥ ९ ॥। 
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कीण ब्रक्षेनेकचिताधूमविवर्णः । 
रक्षः्रतानतनवी मस्समशान्तं २ 

दूराद्‌ दष्टं त्रासजडः साथिकनेत्रेः ॥ १० ॥ 


समवतायं च तत्र वोधिक्तत्वं तद्रुपसंपदा विनिवध्यमानन्‌यनः प्रततं वीक्ष- 
माणो विश्राम । अथ बोधिसत्वस्य सुसाषितोपायनाभिगत ~. बाह्यणमङ्त- 
सत्कारं तदुद्यानविनिवतनप्रतीक्षिणमासराववद्धहृद्यमनुस्ष्त्य चिन्ता प्रादुरभूत्‌- 


कष्टंमो 


सुमापितोपायनवानाशया दूरमागतः । 
समां हृतसुपश्चत्य विप्रः किं नु करिष्यति ।॥ ११॥ 
-वाश्ाविघाताग्निपरीतचेता चेतान्यतीब्ेण परिश्रमेण । 


1वनिश्वसिष्यत्यनुशोच्य वा मां स्वमाग्यनिन्दां प्रतिपर्स्यते वा 1 १२ ॥ 

इति विचिन्तयतस्तस्य महासत्वस्य तदीयदुःखामितप्षमनसः कारण्यपरि- 
चयाद्श्रूणि भरावतन्त । अथ सोदासः साश्रनयनम,भवीक्ष्य बोधिसत्व सममि- 
प्रहसन्चवाच-मा तावद्धोः ! 


धीर इत्यसि विख्यातस्तैस्तैश्च वडुमिगुंणेः। . 
अथ चास्मद्वशं प्राप्य त्वमप्यश्रूणि सुज्रसि ॥ १३ ॥ 


सुष्टु खल्विदयुच्यते- | 

आपत्सु विफरं धेय शोके श्चुतमपाथं कम्‌ । 

न हि तद्वियते भूतम।हतं यन्न कम्पते ॥ १४ ।। इति । 
तत्सस्यं तावद्‌ ब्रूहि- 


कः नययविकायायातयातााता त ज 


कि क जह > अ सहि नि =-= 
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दुःखी मनुष्यों को मारने से क्या खाभ ?” उसकी पुकार से घमण्ड मे आकर सौदास सिंद के 
समान उक्ती ओर खटा । बोधि को निरावरण ( क्व्रच-रदहित ) निश्शस्र एकाकी ओर 
स्वभाव से सौम्य देखकर “भीतम खोज रहा द्रु यह कहते हुए, निइशद्भु भाव से 
हठात्‌ हौ क्रोध के कारण जीघ्रता-पूवंक उसक्रे पास जाकर उसे कन्धे पर चद्‌करर वह भागा ! 
बोधिस्तच् ने भी उत्ते ऋोध ओर गवं से उडत, षवड़ाहर मे प्रड़ा हुआ, राजसेना को भगाने के 
उल्खासर से उन्मत्त जानकर . "यह उपदेश का समय नटीं है" यह समञ्मते हुए उपेक्षाका भाव 
अपनाया । सौदास ने भी अभोष्ट उदेदय की सिद्धि से, जैसे परम छुभ को पाकर, थसन्नचित्त 
हो अपने निवास-द्गं मेँ भवेश किया । 


मारे गये मनुर्प्यो कौ कछार्ोते पराहृआ, रुधिरसे सनादहुश्रा वह स्थान भयत्रुर 
या ओर शगार के दाहकर अद्म शब्दां ते (मयेदृए ) मनुष्यां कोमानो ्ोध सेडरा 
रहाथा॥९॥ 


गधों श्रीर कोओं के वैण्ने से र्खे पीले पत्ता वारे तया अनेक चिताओं के धर्णुसे 
विवरणं वृषो से भरे दए, राक्रसो ओर प्रेतां के नृत्य से बौोभत् तथा अशान्त उस स्यान को 
दूरसे देखकर धाविर्या कौ आंखें भय दे पथरा जातो धौ ॥ १० ॥ 


वदां बोधिसच्च वो उतार वर, उनकी रूप-सम्पत्ति को निश्च दृष्टि से देर तक देखते 
हए उसकी थक्रावट दूर हो गईं । तव वोधिसच्र ने उस्र ब्राह्मणको स्मरण क्रिया, जो सुभा- 
पितरूपी उपहार रेकर आया था, जिसका सत्कार नदीं किया जा सका, जो उद्यान मे उनके 
छौटने की मतीक्ना कृर रदा था, ओौर ( पुरस्कार की ) गाज्ञा सै जित्तका हृदय रवैधा हआ 
था । उसने सोचा-““अद्ो ! 


खुभाषितरूप उपहार छेकर ( पुरस्कार की ) आशा से दूर्‌ देश से आया हुमा वह विप्र 
मेरा अपहरण सुनकर, न माम, क्या करता दोगा ॥ ११ ॥ 


निरा कौ अभि से उसका चित्त प्रज्वलित होगा, विफरुता+ के कारण तोत्र थकावर 
अनुभव करता दोगा, मेर लिए शोक करता हुआ म्बी सापि केता दोगा या अपने भाग्यकी 
निन्दा करता होगा ॥ १२ ॥ 

शस पकार सोचते दृए उसके दुःखसे दुःखी उक्त दयालु महापुरुष के (नेत्रोंसे) 
क पड़े । तव सौदास ने बोधिसत्व को सजरनयन देखकर हंसे इए कहा--““रेसा 
न करो, 

अपने अनेक गुणों के कारण तुम धीर के जाते हो मौर मेरे वड मे पडकर ओं बहा 
रहे हो ॥ १३॥ 

यह ठीक ही कडा जाता है-- 

विपत्ति में पर्य नष्ट हो जाता है, श्लोकः मेँ शा-शान न्यथं हो जाता है । एेसा कोई भाणो 
नहीं है जो ( विपत्ति या शोक से ) महत होकर विचछित न दो ॥ १४॥ 


मुस्ने सच कहो- 


३९५२ जातकमाला 


प्राणान्‌ प्रियानथ धनं सुखसाधनं चा 
बन्धूल्ञराधिपतितामथवायुश्शो चन्‌ । 
पुत्रप्रियं पितग्मश्चमुखान्‌ सुतान्‌ वाः 
स्त्वेति साश्रनयनत्वसुपागतोऽसि ॥ १५ ॥ 
बोधिसच उवाच- 
न भ्राणान्‌ पितरौ न चव तनयान्‌ बन्धृन्न दारान्न च 
नेवैश्वयं सुखानि संस्द्रतवतो वाप्पोद्गमोऽयं मम । 
आदावास्तु सुमाषितेरमिगतः श्रत्वा हतं माः द्विजो 
नैरादयेन स दद्यते ध्वमिति स्त्वासिमि सःसेक्चषणः ।१६॥ 
तस्माद्विसजंयितुमहसि तस्य याव- 
दा्ञाविघातसथितं हृदयं द्विजस्य ¦ 
संमाननाम्बु परिषेकन वीकरोमि 
तस्मास्सुमापितमधूनि च संविमरमि ॥ १७ ॥ 
( ) 9 
भ्राप्यवमाचरण्यमहं द्विजस्य गन्तास्मि भरूयोऽनरणतां तवापि । 
इहागमात्परीतिङ्कतश्षणाभ्यां निरीक्ष्यमाणो मवदौक्षणाभ्याम्‌ ॥ १८ ॥ 
मा चापयातव्यनयोऽयमस्येत्येवं विश्चङ्गाकुल्मानसो मूः । 
अन्यो हि मार्गो दष मद्धिधानामन्यादृशस्त्वन्यजनामिपन्नः ।। १९ ॥ 
सौदास उवाच- 
इदं त्वया द्यारतसुच्यमानं श्रद्धयतां नेव कथंचिदेति । 
को नाम मृत्योवंदनाद्विुक्छः स्वस्थः स्थितस्तस्पुनरभ्युपेयात्‌ ॥ २० ॥ 
दुरुत्तरं त्यु मयं व्यतीत्य सुखे स्थितः श्रीमति वेरमनि स्वे । 
किं नाम तत्कारणमस्ति यन त्वं मत्समीपं पुनरभ्युपेयाः ॥ २१ ॥ 
बोधिस्चव उवाच- कथमेवं महदपि ममागसमनकारणमनत्रमवान्नार्वद्खुभ्यते ? 
ननु मया %श्रतिपन्नमागमिष्यामीति । तदं मां खल्जनसमतयंवं परिदाङ्किसुम्‌ । 
सुतसोमः खल्वहम्‌ । 
खोमेन सत्यश्च मयेन सस्यं सत्यं यदेके तृणवत्त्यजन्ति । 
सतां तु सत्यं वसु जीवितं च ईच्छऽप्यतस्तन्न परित्यजन्ति ।। २२ ॥। 
न जीवितं यत्सुखमेहिकं वा सत्याच्च्युतं रक्षति दुगतिन्यः । 
सत्यं विजद्यादिति कस्तद्‌थ यद्चाकरः स्तुतियद्वाःसुखानाम्‌ 1। २३ ॥ 
संदरयमानव्यमिचारमाग त्वद्टकल्याणपराक्रमे वा । 
श्रद्धेयतां नेति छम तथा च किं वीक्ष्य शङ्का तव मययपीति ॥ २४ ॥ 


१. वा० अतिश्चात० । 
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प्रिय प्राणों केः लिए, इख के साधनं धन के ए, बन्धुओं के किण, या राजत्व के छि 
कोक करते हुए अथवा पुत्र-भ्रिय पिताकोया रोते हए पुत्रोको स्मरण कर तुम नेत्रं से गौस्‌ 
बहा रे होः” ॥ १५ ॥ 

बोधिसत्व ने कहा- 


““भ्रार्णो माता-पिता पत्रों बन्धुओं सियो या रेश्वयं-सुखों को स्मरण कर मेरे (नेत्रो से ) ये 
श्रो नदीं निकर रहे द । किन्तु सुभाषितों के साय ( पुरस्कार को ) आशा से भ्राया हुआ 
द्विज मेरा अपहरण सुनकर निश्चय दी निराशा से जख रदा होगा, यदो सोचकर मेरी मखं 
सजठ दो रदौ दहं ॥ १६॥ 


एसटि्ट मुस्े तव तक्र के छिए छोड़ दे जब तकं द्विज के निराशा-दग्ध हृदय को सत्कारसरूप 
जट के सिन से हरा करू ओर उससे सुभापितरूप मधु भो महण करू ॥ १७ ॥ 


श्स प्रकार द्विज के ऋण से मुक्त होकर, फिर यदौ ्राकर आनन्द से उल्लासपूणं मापकीो 
खों से देखा जाता हआ मँ आपके ऋण से भी सुक्त दोगा । १८ ॥ 

यह भागने का उपाय ( बहाना ) है, रक्षी आशद्रासे मापकामन पीडितिन हो! हे 
राजन्‌ , हमारे-जैसे रोगों का मागं दूसरा है ओर अन्य रोगों के चरने का मागं दूसरे भकार 
का दै” १९॥ 


सौदास ने कहा- 


“तुम्हारे दारा निश्चयपूवंक कहा जाता हुआ यह वचन किंपी प्रकार भौ विश्वसनीय नदीं 
है । भ्रत्य के मुख से मुक्त दोकर कौन स्वस्थचित्त मनुष्य फिर उसो के पास जायगा १॥ २०॥ 


दुस्तर भृत्यु-भय को पारकर जब तुम छख शोभा ओर सम्पत्ति से भरे दए अपने भवन में 
पहुचोगे, तब क्या कारण हे किं तुम फिर मेरे समोप आओ ।॥ २१ ॥ 


बोधिसत््र ने कहा-भेरे आने का कारण महान्‌ ( स्पष्ट ) होनेपर भौ माप क्यो नदीं 
समञ्ञ रषे र ? मेने भतिज्ञा कोरैकिं मै आजंगा। मुज्ञे दजन के सपान समञ्जते दए भाप 
आशङ्का न करं । मँ सुतसोम ह। कुक खोग रोभया भृत्युके भयसे सत्यका तृणवत्‌ 


परित्याग करते ह । किन्तु सञ्जनों के सिए सत्य धन गर जीवन है । अतः सङ्कट मेँ भ वे सत्य 
को नदीं छोड़ते ।। २२ ॥ 


जोवन या रेहरोकिक सुख सत्य से गिरे हुए की दुगं तियो से रक्षा नदी कर॒ सकता । तब ` 
उस ( नोवन या सुख ) के छि कौन सत्य को छोडेगा, जो स्तुति कीति भौर सुख का 
मूक है ?। २३ ॥ 


जो कुमाग पर चरता हुआ दिखा पड़ता है या कल्याण के छिए उद्योग करता दुमा नहीं 


दिखाई पढ़ता उसका श्ुमाचरण विश्वसनीय नदी है । किन्तु क्या देखकर आप सुञ्ञ पर भो 
आसङ्का कर रषे द १। २४ ॥ 
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स्वत्तो मयं यदि च न।म ममामविष्यत्‌ 

सङ्गः सुखेषु करुणाविकरुं मनो वा । 
दिख्यातरौद्रचरितं ननु वीरमानी 

त्वायु्यतप्रहरणावरणोऽभ्युपेप्यम्‌ ॥ २५।। 
त्वत्सं स्तवस्त्वयमभीषप्सित एव मे स्यात्‌ 

तस्य दविजस्य सफटश्रमतां विधाय । 
एष्याम्यहं पुनरपि स्वयमन्तिकं ते 

नास्मद्विधा हि वितथां गिरसुद्‌गिरन्ति ॥ २६ ॥ 


अथ सौदासस्तद्‌ बोधिसस्वव चनं विकल्पितमिवाख्ष्यमाणश्चिन्तामयपिदे-- 

सुष्टु खल्वयं सत्यवादितया च धा्मिकतया च विकत्थते । _ तत्पश्यामि तावदस्य 
सत्यानुरागं धमंप्रियतां च । किं च तावन्ममानेन न्टनापि स्यात्‌ { अस्तिहि 
मे स्वुजवीयंप्रतापाद्रशीङृतं शतमात्र क्षत्रियङुमाराणाम्‌ । तैयंथोपयाचितं भूत 
यज्ञं करिष्यामीति विचिन्त्य वोधिसच्वसरुवाच-तेन हि गच्छ । द्रक्ष्यामस्ते 
सत्यप्रति्तां धार्मिकतां च । 

गत्वा कृत्वा च तस्य त्वं द्विजस्य यद्मीप्सितम्‌ । 

कीघ्रमायाहि यावत्तं चितां सजीकरोम्यहम्‌ ।। २७ ॥ 


अथ बोधिसच्वस्तथेत्यस्मै प्रतिश्रुत्य स्वमवनममिगतः प्रतिनन्यमानः स्वेन 
जनेन तमाहूय ब्राह्मणं तस्माद्‌ गाथाचतुष्टयं छुश्राव । तच्छत्वा सुमाषिताभि- 
भरसादितमनाः स महासरच्वः संराधयन्‌ प्रियवचन सत्कारपुरःसर साहसिकं गाथां 
छरृत्वा समभिखपितेनार्थेन तं ब्राह्मणं प्रतिपूजयामास । अथैनं तस्य पिता अस्था. 
नातिभ्ययनिवारणो्यतमतिः प्रस्तावक्रमागतं सानुनयमिद्यु वाच--तात सुमाषित- 
प्रतिपूजने साधु मात्रां ज्तातुमहेसि । महाजनः खट ते मतंव्यः, कोशसंशद्‌- 
पक्षिणी च राजश्रीः । अतश्च त्वां ्रवीमि- 

शतेन सं पृजयितुं सुमाषितं परं प्रमाण न ततः परं क्षमम्‌ । 

अतिगप्रदातुर्हिं कियच्चिरं मवेद्धनेश्वरस्यापि धनेदवरद्यतिः । २८ ॥ 

समथंमर्थः परमं हि . साधनं न तद्विरोधेन यतश्चरेस्परियम्‌ । 

नराधिपं श्रीनं हि कोशसंपदा विवर्जितं वेदावधू रिवेक्षते। २९॥ 

बोधिसत्व उवाच- 

अर्घप्रमाणं यदि नाम कतं शक्यं मवेदेव सुभाषित.नाम्‌ । 

व्यक्तं न ते वाच्यपथं व्रजेयं त ज्ञिष्क्रयं राज्यमपि प्रयच्छन्‌ । ३० ॥ 

श्रत्वैव यन्नाम मनः प्रसादं श्रेयोऽनुरागः स्थिरतां च याति । 

भर्ता विद्ध था वितमस्कतां च क्रय्य, ननु स्यादपि तत्स्वमांसैः ॥ ३१ 


च 
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यदि मै आप से मयभीत, सुखो मे आसक्त या दया-दीन होता तो मँ बीर आप-जैसे विख्यात 
ूरकमां के पास कव च पहन कर भौर शल्ञ लेकर माता ॥ २५ ॥ 


मेरी यदो इच्छा हे कि मँ माप से दात-चीत कर । उस द्विज के परिश्रम को सफल कर 
भे स्वयं पुनः आपके समीप आजऊँंगा । मेरे-जेसे रोग असत्य-व चन नहीं कहते ॥ २६ ॥ 


तव सौदास बोपिस्छ के उक्त वचन को कल्पित समभः कर सह नही सका । उक्तने सोचा 
--““यह सत्यवादी ओौर धर्माुरागी होने का गनं कर रहा हे । इसके सत्यानुराग श्नौर धम. 
प्रियता को देखता हँ । इसके चके जाने सेभी मेरौ क्या हानि होगी ? मेरे पास सौ क्षत्रिय 
कुमार हं ही, जिन मैने अपने भुज-वरू से वश मेँ किया दे । उर हो लेकर मै श्रपने सद्ूल्य 
के श्नुसार भूत-यश्च करूंगा” । यह सोचकर उसने बोधि से कहा-“जाओ । तुम्हारी 
सत्यत्रादिता ओर धामिकता भी देष । 

जाओ ओर उस द्वि के मनोरथ को पूणं कर शीघ्र हौ चरे आओ; जब तक्र तुम्हारे लिये 
चिता तैयार करता ह"? ॥ २७ ॥ 

तव बोधिसत्त्व "बहुत अच्छा" इस ्रकरार प्रतिशा कर अपने धर गये। वहाँ स्वजनों ने 
उनका श्रमभिनन्दन किया । बवोधिसच्र ने उप्त ब्राह्मण को बुराकर उससे चार गायार्पं सुनी । 
खुभापितो के सुनने से ्रसन्नचित्त उस महापुरुष ने मधुर वचन ओर सम्मान के साथ उप्तकी 
सतुति करते हुए, भत्येक गाथा का मूल्य सहसत सुद्रर्पं निधाँरित कर, अभिरषित धन देकर 
उसे ब्राह्मण की पूजा की । । 

तवे उसके पिता ने अनुचित ओर अतिन्यय से उत्ते रोकने के उदेश्य से प्रक्षङ्गवश्च अनुनय- 
पूवक कहा-“ुमापित के पुरस्कार मँ सौमा का शान होना चादि९ । तुम्हे बहुत से कोर्गो 
का भरण-पोषण करना 2 ओर राज-ङचदमी तभी तक रहती है जव तक्र कोका मेँ धन रहता है । 
अतः मेँ तुद कहता ह-- । 

सुभाषित के पुरस्कार मेँ सौ मुद्रां देना बहुत है । शे अभिक्र को सोमा उचित नही 
हे । यदि धनपति ( कुबेर ) भी अतिदान करं तो उनक्रो लक्ष्मौ कब तक ठदहरेगी १॥ २८ ॥ 

धन ( सफरुता का ) एक साधन हे, वडा शक्तिशाली साधन 1 क्यों किं इसके चिना 
को$ अपना अभीष्ट सिद्ध नदीं कर॒ सक्रता । राजलक्ष्मी, वेश्या के समान, कोश-सम्पत्ति- 
विहीन राजा की ओर नदीं देखत" ॥ २९ ॥ 


गोधिसत्व ने कहा- 

“हे राजन्‌ , यदि शुभाषितों ( उक्तियो ) के मूल्य की सोमा निक्चित की जय, तों 
रपष्ट है कि उनके मूल्य में राज्य देकर भी मै आपकी निन्दा का पात्र नहीं दो कता ॥ ३० ॥ 

जिस । सुभाषित ) को सुनते ही मन प्रसन्न होता है, कल्याण-प्ाप्ति की च्छा स्थिर होती 


हे, शान विकसित होकर निमे होता है, उसे सपने शरीर कां मांस देकर भो खरौदना 
वचवाहिए ॥ ३१॥ 
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दीपः श्रुतं मोहतमःप्रमाथी चौराद्यहायं परमं धनं च । 
संमोहशच्रुन्यथनाय शसं नयोपदेष्टा परमश्च मन्त्री ॥ ३२ ॥ 


आपद्गतस्याप्यविकारि मित्रमपौडनी शोकख्जश्चिकित्सा । 
वरं महदोषवकावमर्दिं परं निधानं यसः श्रियश्च ॥ ३३ ॥ 


सत्संगसे प्राश्रतद्ीमरस्य समासु विद्वननरञ्जनस्य । 
परप्रवादथतिमास्करस्य स्पर्धावतां कीतिंमद्‌ापहस्य ।। : ४ ॥ 


रसं स्कृतैरण यतिहषंख्ब्धे च 
रसज्जनेत्राननवर्णरागेरसंस्छृतैरप्यतिहषंख्ब्धेः । 
संराधनग्यमकराग्रदेदोर्विख्याप्यमानातिशयक्रमस्य ॥ ३५ ॥ 


विस्पष्टदेत्वथंनिदडनस्य विचित्रशाखागमपेडटस्य । 
माधुर्यसं स्कारमनोहरत्वादङ्किष्टमास्यप्रकरोपमस्य ॥ ३६ ॥ 


विनीतदीक्षप्रतिमोञ्ज्वरस्य प्रसद्य कोतिप्रतिबोधनस्य । 
वाक्सौष्ठवस्यापि विदोषहेतुर्योगाव्पसन्ना्थंगतिः श्रुतश्रीः ॥ २७ ॥ 


श्रत्वा च वैरोधिकदोषसुकतं त्रिवगमागं समुपाश्यन्ते । 
श्चताजुसारप्रतिपत्तिसारास्तरन्त्यक्च्च्ेण च जन्मदुगंम्‌ । ६८ ॥ 


गुणैरनेकैरिति विश्रुतानि प्राप्तान्यहं प्राश्तवच्छुतानि । 
शाक्तः कथं नाम न पूजयेयमान्ञां कथं वा तव रङघयेयम्‌ ॥ ३९ ॥ 


यास्यामि सौदाससमीपमस्मादःर्यो न मे राज्यपरिश्रमेण । 
निन्रत्तसंकेतगुणोपमदं कभ्यश्च यो दोषपथानुद्ृत्त्या ॥ ४० ॥ 


अथैनं पिता स्नेहात्समुत्पतितसंश्रमः साद्रज्ुवाच-तवबैव खत्द तात 
हितावेक्षिणा मयैवममिहिवम्‌ । तदृरूमत्र ते मन्युवदामजुमवितुम्‌ । द्विषन्तस्ते 
सौदासवं गमिध्यन्ति । अथापि प्रतिद्ातं त्वया तस्समीपोपगमनम्‌ , अतः 
सत्य,नुरक्षी तत्सं पादयितुमिच्छखि, तदपि ते नाहमनुन्तास्यामि । अपातक हि 
स्वप्राणपरिरक्षानिमित्तं गुरूजना्थं चानरतमागों वेद विहित इति ! तश्परिहारश्रमेण 
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कानों ते सुभा गया छमापित भदीपहै, जो अज्ञानरूप अन्धकार को नष्ट करता है 


उत्तम धन है जिसे चोर आदि अपहरण नहीं कर ॒सक्रते, मोहरूप शत्र को नष्ट करने वाखा 
शङ है जीर नीति का उपदेदाक उत्तमं मन्त्रो दहै ।। ३२ ॥ 


विपत्ति मेँ पड़ने प्र भौ अविचर रने वाखा मित्र रै, शोकल्पी रोग की पीड़ा रहित 


चिकित्सा है, ( कराम क्रोध आदि ) दोषों कौ सेना को परानित कटने बारी महादाक्ति दै 
त्था कीति गीर भौ की उत्तम निधि हे! ३३ ॥ 


खमापित ( वाक्‌-सौष्टव ) सत्छंग में उत्तम उपहार हे, समाओं मे विद्र्नों को आनन्द 


देता ह, विवादों मे धिमान्‌ स्यं हे, इष्यांल व्यक्तयो के यश॒ ओौर ग्रं को चूं 
कृतता टे ।॥ ३४ ॥ 


( भषित नकर ) मसंस्कृत साधारण मनुष्य भो भत्यन्त इषं भाप करते ई, उनके नेत्र 


भार सुखे चमकते है, परशंसामे हाथो के अयभाग सच्रारिति करते हुए वे भुमाषित्‌ कौ 
उत्छर्टता घूचित करते है ॥ ३५ ॥ 


सुभाषित काय-कारण के खष्ट उदाहरणा से युक्तः विविध शास्र के उन्दर णो से रभणीय तथा 
माधुयं संरकार ओर मनोहरता के कारण अभिनव पुष्प-माकाओं के समान होता हे ।। ३६ \ 


विनन्र दोप? कौ चमक के समान उञ्जवरु होता है गौर कीतिं को बरपूरव॑क जगाता 


दे । स्पष्ट अथ--रवाद से पूणे सन्दर शास्र ( - वचन ) सुगाषित म उत्कटं उत्पन्न करता 
है ॥ २७ ॥ 


( खभापिति ) सुनकर रोग त्रिवगं ( धमं अथं काम ) के साधन निर्दोष मागं का आश्रय 


लेते हैँ मौर सुने दए के अनुसार आचरण करनेवारे अनायास हौ भवसागर एर करते 
है ॥ ३८ ॥ 


श्रनेक युर्णो के किए विख्यात सुभाषित उपहार के सभान मुञ्चे म्रा हए द । समर्यं होने 
पर भी मै केसे उन्हे सत्कृत न कर या ( सत्कार-सीमा के विषय मँ ) कंसे मापको आञ्ला का 
उल्छल्रन करूं १ ॥ ३९ ॥ 


अतः मँ सौदास के समीप जाङंगः । राज्य (-सन्वाखन } मेँ होनेवचि परिश्रम से सज 
अयोजन नदी -दै ! असत्य आचरण के द्वारा संकेत ८ सौदास के पसि जाने के वचन्‌ ) के 
अतिक्रमण से मेरे यणो का जो व्रिनाश्र होगा उससे भो सुञ्ने प्रयोजन नहीं हे" ॥ ४० ॥ 


तव पिता ने स्नेह के कारण धवडाहट ओं आकर उनसे कहा-““पुत्र, तुम्हारे हौ हित को 
देखते ह मने पेसा कडा । 


ऋोध न करो । तुम्दारे शत्र सौदास के वश्च मेँ जार्थे । तुमने सौदास के समीप जने की 
तिश्ला की है । अतः तुम सत्यरक्षी उस भदिश्चा को पूणं करना चाहते हो! तो भी मेँ तुरम 
श्सकी अनुमति न दंगा । रर्योकिं अपने भ्रार्णो को रश्ना के छिए तथा युरुजनो के छि असत्य 
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तव कोऽथः ? अथंकामाभ्यां च चिरोधिच््टं धमंसंश्रयमनयमिति व्यसनमिति च 
रादा प्रचक्षते नीतिङकशलाः । तदरमनेनास्मन्मनस्तापिना स्वाथनिरपेक्षेण ते 
निवेन्धेन । अथाप्ययशस्यं साप धर्मविरोधि चेतति प्रतित्ताचिसंवादनमनुचित- 
त्वान्न व्यवस्यति ते मतिः, एवमपीद्‌ व्वरद्विमीश्षणाथं समुयक्तं सज्मेव नो 
हस्त्यङवरथपत्तिकायं संपन्नमनुरन्ं कृतास्शुरपुटपभनेकसमरनीराजित्तं महन्म 
दौधमीमं बलम्‌ , तदनेन परिन्रतः समभिगम्थनं वशमानय, अन्तकयरं वा 
प्रापय । एवमय्यथप्रतिक्तता स पादिता स्थाद्ा्मरक्षा उति । 


बोधिसत्व उदाच-नोत्सहे देक अन्यथा प्रतिन्तातुमन्यथः कतु शोच्येपु चा 
व्यस्नपङ्कनिमग्नेषु नरकाभिसुखेञु सुद्टत्खु स्वजन परिप्यक्तप्वनाथेषु च तद्धिधेषु 
ग्रहतुम्‌ । 


अपि च, 
दुष्करं पुरषद्रोऽसाबुदारं चाकरोन्मयि । 
मट्‌ चःप्रत्ययायो मां व्यरजद्रह्मागतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कठ्धं तत्कारणाच्चेदं मया तात सुमाषितन्‌ । 
उपकारी चिश्चषेण सोऽनुकम्प्यो मखा यतः ॥ ४२ ॥ 


अलं वात्र देवस्य मदत्ययाद्राङ्कया । का दि तस्य शक्छिरस्ति मामेवमभिगतं 
विर्हिंसित॒मिति । एवमयुनीय स महात्मा पितर विनिवारणसोयमं च विनिवत्य . 
प्रणयिजनमनुरक्तं च बरुकायमेक।की विगतमयदन्यः सत्यानुरक्ची रोकहिताथ 
सौदासमभिविनेध्यं स्तन्निकेतमभमिजगाम्‌ ॥ 


| दूरादेवावरोक्य सौद्‌ःसस्तं महासस्वमतिचिस्मयादभिच्रद्धबहुमानप्रसादरदिच- 
राभ्यासविरूढक्ररतःमलिन मतिरपि व्यक्तमिति चिन्तामापदे-अहहइह ! 


आश्चवणां बताश्चयंमद्भुतानां तथाद्भुतम्‌ । 
सत्यौदार्य न्रपस्येदमतिमाुषदंवतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


ख्त्युरौद्रस्वमावं मां विनीतमयसंन्नमः । 
इति स्वयड्पेतोऽयं ही धेयं साधु सत्यत। ॥ ४४ ॥ 


स्थाने !खदवंस्य ति ख्यातं सत्यवादितचा यशः । 
इति प्राणान्‌ स्वराज्यं च सत्या योञयमत्यजत्‌ ॥ ४५ ॥ 


अथ वोदिसत््रः सभमिगम्यनं विस्मयवरहुमानावजितमानसडवाच-- 


३१ सुतसोम जातक ३५९ 


नागपर चलने मेँ पाप नदीं हे, वह बेद-विद्दित हे । उस (मागं) को छोड़ने से क्या प्रयोजन १ 
नीति-निपुण व्यक्ति कहते द कि अथं ओर काम-भोग के त्रिरुद्ध ( केवर ) धमं के ्राश्रयमें 
जाना राजार््रो के किए अनीतिपूण श्रीर विपत्ति-जनक है । तव हमारे मन के छिए दुःखदायी 
तथा अपने स्वाथं फे विरुद इस्त आग्रह को छोडो । पुत्र, तुम सोचते हो किं प्रतिपा तोड़ने से 
अयज्ञ ओर अधमं होगा, तुमने रस्ता कभी किया नहीं ओौर इसर्िए करना भी नदी चाहते 
हो । तव तुम्हारी रक्षाके छ्िर हाथियों घोड़ा रथो ओर पैदल की, श्रलसन्नाकन मँ निपुण 
व्रीर पुरुषा कौ, अनेक्र समत मे विजयश्री प्राप्त करनेवाखी हमारी विश्रु शक्तिगारी 
राज्‌-भक्त ओर जर-प्वाह के समान भयद्भूर सेना तैयार है । उप्तते धिरे हुए तुम उस्तके पास 
जापर उसे अपने वशम छाओयायमके वड पर्हुताओ" शस प्रकार तुम्हारी प्रतिक्षाभमी 
असत्य नहीं होगी ओर आत्मरक्ना भो होगी 1" 


वोधिसच्र ने कहा-““राजन्‌ प्रतिश्ना हो कुछ गौर माचरण हो कुछ, एेा मँ नहीं कर 
सकता । जो दया के पात्र दै, विपत्ति के पदु म फंसे हुए है, नरक की ओर अग्रसर ई, स्रजनं 
से परित्यक्त अ्रनाथ ह श्रौर ( रसछिए ) मेरे मित्र, पेये रोगों के छपर म महार भौ नदीं 
कर सकता । ओर भी- यदपि मँ उसके वशम आगयाथा, तो भी मेरे वचन पर विश्वास 
कर उसने मुञ्चे छोड़ दिया । उस्तने मेरे भति यह दुष्कर उदारता दिखाई । ४१ ॥ 


हे तात, उसके कारण भने यह सुभाषित पाया । बह मेरा उपकारी है, अतः वह भेरी 
विशेष अनुकम्पा का पात्र दै।॥ ४२॥ 


आप मेरे अनिष्ट कौ आशद्ान करे । जवम दत भकार उक्करे पास्त जाऊंगा तो उसकी 
क्या शक्ति होगी किं वह मेरी रिसा करे ? शस प्रकार वह महात्मा अपने पिता से अनुनय 
कर, रोकने की चेष्टा करते दए स्नेही खोगों तया अनुरक्त सेना क कौटाकर, भय ओर 
घवड़ाहर छोड़कर वह सत्य-रक्षक अकेरे ही छोक-हित के छि सौदास को विनीत ( शिक्षित ) 
क्रने की इच्छा से उक्तके स्थान पर गये । 


दूर से ही उक्ष महापुरुष को देखकर सौदास त्रिस्मित श्रद्धालु ओर भरमन्न हुश्रा । यद्यपि 
चिरकाल के अभ्यास से उक्तक्रो ऋूरता बद्धमूक ओर बुदि कलुषित हो गई थौ, तो भौ उष्ने 
यह रपट सोचा-““महो, आश्चर्यो का आश्चयं ! दधतो करा अद्भूत ! राजा की यह सत्यव्रादिता 
ओर उदारता मनुष्यों ओर देवताओं से बदकर है ॥ ४३ ॥ 


भय ओर ववड़ाहट छोडकर कार के समान रौद्र स्वभाववाङ मेरे पाक्त यह स्वरयो 
आये । यह वैधं ओर सत्य-रक्ना प्रशंसनीय है ॥ ४४॥ 

ठीक हौ सत्यवादिता के कारण इनका यश॒ चां ओर फेखा हुआ दे । इक्तोकिए तो 
हन्ने सत्य के लिए भार्ण भ्रीर स्वराज्य ( के मोह ) को छोड़ा" ॥ ४५ ॥ 


तव वोधिस्त्र उस सौदास के पास जाकर, जिसका मन विस्मय ओर श्रद्धा से मरा हआ 
या, वोरे-- 
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प्राक्त सखुमाषितधनं प्रतिपूजितोऽ्थीं 

प्रीति मनश्च गमितं सवतः भ्रभावात्‌ । 
प्राष्षस्तद्‌ स्म्ययमश्चान यथेप्सितं मां 

यत्ताय वा मम पड्यु्रतमादिश् ष्वम्‌ ॥ ७९ ॥ 


सौदास उषाच- 


नात्यति कारो मम खादितं त्वां धूमाक्ला त।वदियं चितापि । 
दिधूमपक्वं पिहितं च ह्यं शाष्मस्तदेवानि ` सुमाषितानि ॥ ४७ ॥ 
बोधिसच्व उत्राच-कस्तवाय इत्थं गतस्य सुभाषितश्रवणेन ? 


इमामवस्थामुद्रस्य हेतोः प्र ्षोऽसि  संत्यक्तवुणः भनासु । 
दमादच घम घ्रतदन्ति गाथाः ससेत्यधमण यतो न धेः ॥ २८ ॥ 
रक्षोविकतक्चत्तस्य संत्यक्ताय पथस्य ठे । 
नास्ति सत्यं कुतो धमः किं श्रुतेन करि्यसि ॥ ४९ ॥ 
अथ सीदासस्तामवसाद्नामर्ृष्यमाणः भ्त्युवाच-मा तावद्धोः ! 
कोऽसौ नृपः कथय यो न समुद्यताः 
्रीड।वने वनग््गीदयि तान्निहन्ति । 
तद्वन्निहन्मि मनुजान्‌ यदि बृत्तिहेतो 
र।धर्मिकः किरु ततोऽस्मि न ते सगघ्नाः ॥ ५० ॥ 
वोधिसस्व उवाच- 


ध्वम स्थिता न खट्ट तेऽपि नमन्ति येषां 
मीतटुतेष्वपि गेषु शरासनानि । 
तेभ्योऽपि निन्यतम एव नराशनस्तु 
जात्युच्द्विता हि पुरुषा न च मक्षणीयाः ॥ ५१ ॥ 
अथ सौदासः परिककंडाक्षरमप्यभिधीयमानो बोधिसत्वेन सन्मेत्रीगुण- 
प्रमावादमिभूतरौद्रस्वमावः सुखायमान णएव्र॒तद्वचनमभिप्रहसन्नुवाच-मो 
सुतसोम ! 
य॒क्तो मया नाम समेत्य गेहं समन्ततो राज्यविभूतिरम्यम्‌ । 
मत्समीपं पुनरागतस्त्वं न नीतिमागे ऊुडालोऽसि तस्मात ॥ ५२ ॥ 
बोधिसत्व उवःच-नैतद्स्ति । अहमेव तु ऊदाल्ो नीतिमार्गे यदेनं न प्रति- 
पत्तमिच्छामि । 


थं नाम प्रतिपन्नस्य धमदिंकान्तिकी च्युति 
. न त प्रसिद्धिः सौख्यस्य तन्न किं नाम कोडरुम्र्‌ ॥ ५३ ॥ 
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“ग्ने आपके प्रमाव से सुभाषित रूपी धन पाया,  भरा्थं का सत्कार किया, मानसिक 
्रसन्नता पाई । मैं यह आगयाद्टरं। आप वचार्दै मुन्ने खा जाये या अपने यज्ञकापृश्यु 
बनावे > ॥ ४६ ॥ 


सौदास ने कटा- 


“तुरम खाने का भेरा समय कट नहीं रहा है । यह चिता भी धुरे षे भरी है धूम-रदित 
उभ्निमें पका हआ मांक्त स्वादिष्ठ होता हे । तव तक भे सुभाषित सुरन” ॥ ४७ \ 


बोधिसत््र ने पूा--““्स अवस्था मेँ तुम्हं समापित सुनने से क्या खाम ! 


अपनी भजाओं के प्रति दयाभाव छोडकर तुभ पेटके कारण शस अवस्था भं पहु गये 
हो । ये गाथा धमं कां प्रतिपादन करती है ओर अधमंके साय धमंका मेरु नदींह 
( विरोध हे) ॥ ४८ ॥ 


तुमने सञ्जनों का मागं छोड़ दिया है, तुम्हारा आचरण राज्ञसों के समान बिगड़ गयी 
हे ¦ तुम सत्य ओर धमं से रिद हो । तव समापित सुनकर क्या करोगे ? ॥ ४९ ॥ 


तव्‌ श्स अपमान को नहीं सह सक्ते हृष्ट सौदास ने उत्तर दिथा--पेप्ता न कहो । 


तरा देखा कौन राजा है, ओ अल्ञ उठाकर क्रीडा-वन में चगो को नहीं मारता है १ 
उसी भकार यदि गपनो वृत्तिके लिट मँ मनुष्य का वथ करताद्रँं तो मैं अधार्मिक हूं मौर 
खगो का वध करनेवाङ़ ८ वे राजा ) अधार्मिक नदीं ह !`' ॥ ५० ॥ 


वोधिसच्छ ने कटा- 


““भय से भागते हुए मृगो की शरोर जो अपने धनुष ज्लुकाते द वे भी निस्सन्देह धामिक 
नहीं ह, उनसे भो अत्यन्त निन्दनीय है मनुष्यों का भक्षण करनेवाा । क्योकि ( सभी प्राणियों 
मे ) मनुष्य जाति मेँ ऊचे दँ गौर ( शसछिर ) भक्षणीय नहीं हं” ॥ ५२१ ॥ 


तव वोधि्तत्त्र के द्वारा कठोर शब्दों मे कटै जाने पर भो, उनकी मत्री के प्रमात्र से अपने 
रौद्र स्वभाव को छोड़कर, उनके वचन को सुनकर सुख अनुमव करते हए ओर हसते दण 
सौदास ने कदा--““हे सुतसोम, सुक्ञसे सुक्त होकर राज्य की त्रिभूति से अत्यन्त रमणीय 
अपने घर मेँ पर्हुवकर, तुम पुनः मेरे समीप आ गये, भरतः तुम नीति-मागं में कुदार नदीं 
होः” ॥ ५२ ॥ 


बोधिसत्र ने कहा-“नहीं । में हौ नीतिमागं मे निपुण दह कि र्म इस मागं पर चर्ना 
नहों चाहता हूं । 


जिसपर चकर मनुष्य धमं से अव्रह्य च्युत होता हे, खख नहीं भाप्त करता है उसमे 
क्या कुरारुता हे ? ॥ ५३ ॥ 
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किच भूयः, 
ये नीतिमागप्रतिपर्तिीराः प्रायेण ते प्रेत्य पतन्त्यपायान्‌ 
अपास्य जिद्यानिति नीतिमार्गान्‌ सव्यानुरक्षी पुनरागतोऽस्मि ॥ ५४ ॥ 
अतदइच नीतो ङशलोऽहमेव व्यक्त्वानतं योऽमिरतोऽरिम सव्ये । 
न तत्सुनीतं हि वदन्ति तज्च्ा यन्नानुवबध्नन्ति यशः सुखार्थाः ॥ ५५ ॥ 
ौदास उवाच- 
प्राणान्‌ प्यिान्‌ स्वजनमश्रुखेखं च हित्वा 
 राज्याश्रयाणि च सुखानि मनोहराणि। 
कामथसिद्धिमनुप्र्यसि सत्यवाक्ये 
तद्रक्षणाथमपि मां यंदुपागतोऽसि ॥ ५६ ॥ 
बोधिसच्व उवाच -वहवः सत्यवचनाश्रया गुणातिह्याः । संक्षेपस्तु 
श्रयताम्‌- 
मास्यश्रियं ह्यतयातिश्ञेते सर्वान्‌ रसान्‌ स्वादुतया च सत्यम्‌ । 
श्रमादते पुण्यगुणप्रसिद्धःया तपांसि तीर्थासिगमश्नमांश्च ॥ “५७ ॥ 
कीतंजंगद्वयाप्ितक्षणाया.मागंखिलोकाक्रमणाय सत्यम्‌ । 
द्वारं प्रवेशाय सुराख्यस्य सं सारदुर्गोत्तरणाय सेतुः ॥ ५८ ॥ 
अथ सौदासः साधु युक्तमित्यमिप्रणम्यैनं सविस्मयमसिवीक्षमाणः 
पुन र्ताच-- 
अभये नरा मद्भश्षगा मूवन्ति दैन्यापंणास्त्रासदिदक्षधेर्याः । 
संत्यज्यसे व्वं तु न धंयलक्षम्या मन्ये न ते सृत्युमयं नरेन्द्र ॥ ५९ ॥ 
दोधिसत्व उवाच- 
महतापि प्रयर्नेन यच्छक्यं न।तिवतितुम्‌ । 
मरतीकारासमथन भयङ्कव्येन तत्र किम्‌ ॥ ६० ॥ 
इति परिगणितज्ोकस्थितयोऽपि तु कापुरुषाः 
पापप्रसङ्गादनुतप्यमानाः छयभेषु कमंस्वङृतश्रमाश्च । 
आदाङ्कमानाः परलोकदुःखं मतंग्यसंत्रासजडा सवन्ति ॥ ६१ ॥ 
तदेव कतुं न तु संस्मरामि भवेयतो मे मनसोऽनुतापः । 
सात्मीटतं कमं च ञ्खमस्माद्ध सस्थितः को मरणाद्ि भीयात्‌ ॥ ६8२ ॥ 


न च स्मराम्यधिजनोपयानं यन्न प्रदर्षाय ममार्थिनां वा! 


इति भ्रदानैः खमवाघतुष्टिधेम स्थितः को मरणाद्विमीयात्‌ ॥ ६३ ॥ ___ 


१. पा० संक्षेपतस्तु" । 


३१ सुतसोम-जातक ३६३ 


ओर भी, 

जो नीति-मागंपर चरने में धीर हं बे मृत्यु के वाद प्रायः दुगंतिको प्राप्त होते ई। अतः 
कुटि नौतिमागं को छोड़कर म सत्य को रक्षा करता हुआ पुनः आ गया द्रं ॥ ५४ 1 

अतः नीति में कुर मेँ हह जो असत्य को छोडकर सत्य म रमण करता ह 1 पण्डिव 
उते सुनीति नदीं कहते जिक्तसे कीति आनन्द ओर कल्याण की माति नहीं दती" ॥ ५५ ॥ 

सौदास ने कटा- ह 

“प्रिय प्राणो, रोते हुए स्वजना ओौर राज्य से दोनेवाके मनोहर सुखो को छोडकर, आप 
सत्य-वचन मेँ किस कल्याण की सिद्धि को देखते ईं, जिसकी रक्षा के छिए मप मेरे पाक्त मा 
गये ?"” ॥ ५६ ॥ 

बोधिसच् ने कटा-“सत्य वचन से बहुत छाम ह । संक्षेप मेँ खनिये-- 


सत्यत्र चन-मनोहरतामे माछाकौश्चोमासे ओौर स्वाद मे सभी रसो से वद्कर हतया 
परिश्रम के त्रिना ही पुण्य कौ प्राप्ति होने से श्रम-साध्य तपस्या ओर तीथे-यात्रा से बदकर्‌ 
है ॥ ५७॥ 

सत्यवचन भूलोक म॑व्याप्त होकर आनन्द प्रदान करने वाखी कीति के त्रिरोक में पर्हैचने 
कामगं हे, स्वगं का प््रेश-द्रार है तथा भव्र-सागर पार करनेके किए सेतु है” ॥ ५८॥ ` 

तव सौदास्त ने 'ठोक है, युक्ति-युक्त हैः यह कहते हुए उन प्रणाम किया ओर विस्मय- 
पूवक देखते हु९ पुनः कटा- 

““मेरे वारम आक्र दूसरे रोग दीन दुःखी ओर भय से अधीर हो जाते है; किन्तु, हे राजन्‌ , 
धेयं आपको नदीं छोड़ रहा है, मै समश्षता हँ, आपक्रो मृत्यु का भय नहीं हे" ॥ ५९ ॥ 


बोधित ने कटा- 


“बड पयतन से भी जिस ( मृत्यु ) का अतिक्रमण नदीं किया जा सकता वह भय से 
होने वारी उप्त व्याकुलता से क्या राभ, जो प्रतीकार ( रक्ना ) करने मँ असमथ है १॥ ६०॥ 

जगत्‌ को वस्तुस्थिति को जानते हुए भी कापुरुष, 

जिन्होनि सत्कर्म के रिण यत्न नदीं किया, अपने पाप-कमे को स्मरण कर संतप्त होते दए, 
परलोक मे होने वाके दुःख की आशद्भरा करते हए, मृत्यु के भय से निस्तग्ध होते दं ॥ ६१ ॥ 

मुञ्ञे स्मरण नदीं हो रहा है कि मैने रेषा कुछ किया है, निससे मुञ्चे मानिक व्यया हो । 
मैने सत्कमं ही के है, अतः धमं मेँ स्थिर रहने वाखा कोई मृत्यु से क्यो डरे १॥ ६२ ॥ 

मुञ्चे यह भी स्मरण नदीं दो रहा है कि याचकं मेरे पास ्राये हा ओर उनक्रे आगमन से 


मुञ्चे या याचका को आनन्द नहीं हुआ हो । भूदान देकर मैने आनन्द प्राप्त किवा हि । इस 
तरह धम मे स्थिर रहने वाखा कोई मनुष्य गृत्यु से क्यों डरे ? ॥ ६३ ॥ 


2६७ जातकमाला 


चिर विचिन्र्यापि च नैव पापे भनःपदन्यासमपि स्मरामि । 
विक्षोधितस्वगपथोऽहमेवं खत्योः किमथ मयमभ्युपेयाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विप्रेषु बन्धुषु सुद्टत्सु समाश्रितेषु 
दीने जने यतिषु चाश्रमभूषणेषु । 
न्यस्तं मया वहु धनं ददता यथाह 
करय चं यस्य यदुभूत्तदकारि तस्य ४ ६५ ॥ 
श्रीमन्ति कीतंनशतानि निवेशितानि 
सत्राजिर।श्रमपदानि समाः प्रपाश्च । 
स्स्योनं मे मयमत>तद्‌ वाप्षतुष्ट- 
यज्ञाय तत्सञुपकर्पय ुडक्ष्व वा माम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तदुपश्चत्य सौदासः प्रशरादाश्रुव्याक्तनयनः र समुद्धियमानरोमाऋपिरको 
विस्ख्रतपापस्वभावतामिस्रः सव्रहुमानमवेक््य बोधिसत्त्र्मवःच--श्ञान्तं पापम्‌ । 
अद्याद्विषं स ख हाखहर प्रजान- 
[दी विषं ' प्रकुपितं ज्वख्वायसं वा । 
मूर्धापि तस्य शतधा हृदयं च यायाद्‌ 
यस्त्वद्विधस्य श्र पपुगव पापमिच्छेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
.. तदृहंति म्वास्तान्यपि मे सुमापितानि वक्रम्‌ ॥ अनेन हि ते वचनज्ुसुम- 
वषेंणामिप्रसादितमनसः सुष्टेतरममिच्दधः च तेषु मे कौतूहरुम्‌ । अपि च मोः । 
दष्टा मे चरितच्छायानैरूप्यं धमंद पणे । 
अपि नामागतावेग स्यान्मे धर्मोर्सुकं मनः ॥ ६८ ॥ 
अथैनं बोधिसत्वः पात्रीकृताशय ध्मश्रवणप्रवणमानसमवेस्योवाच-- तेन 
हि धर्मार्थिना तदनुरूपससुदाचारसौष्टवेन धमेः श्रोतुं युक्तम्‌ । पद्य । 
नीचेस्तरासनस्थानाद्धिबोध्य विनयभ्रियम्‌ । 
भरीत्यर्पिताभ्यां चश्चुभ्यां वाङ्मभ्वास्वादयक्ञिव ॥ ६९ ॥ 
गीरवावजितैकाग्रप्रसन्नामरूमानसः । 
सत्कृत्य धम श्णुयाद्धिषग्वाक्यमिवातुरः ॥ ७० ॥ 
अथ सौद।सः स्वेनोत्तरीयेण समास्तीर्योचिस्तरं शिकातरं तन्न चाधिरोष्य 
बोधिसर्वं स्वयमनास्तरितायासुपविङ्य भूमौ बोधिसर्वस्य घुरस्तादाननोद्धीक्षण- 
व्याप्रतनिरीक्षगरतं महासस्वसुवाच-बहीदानीं माषति । अथ बोधिसत्वो नवा- 
म्मोधरनिनदमधुरेण गम्मीरेणापूरयन्निव तद्वनं व्यापिना स्वरेणोवाच-- 
यद्च्छयाप्युपानीतं सक्रत्सज्जनसं गतम्‌ । 
भवत्यचलमत्यन्तं नाभ्यासक्रममीक्षते ॥ ७१ ॥ 


जाहि ना 


३१ सुतसोम-जातक ३६५ 


बहुत सोचने पर भी मुने स्मरण नदीं हो रहा है कि मेने मनसे मो ( कभी ) पापम पैर 
रखा दै । श्स भकार मने स्वगं का मागं साफ कर छिया है, तब मँ मृस्यु से क्यो डर १।६४॥ 


त्राञर्णो बन्धुओं मित्रों आध्िर्तो दीन-दुःखिर्यो ओर सन्यास-आश्नम के आभूषण-स्वरूप 


संन्यासि्यो को ययायोग्य दान देते दए मैने बूत धन दिया है । जिसके लिए जो कुछ मी किया 
जाना चादिये या वह मने किया है ॥ ६५ ॥ 


मैने सेकड सन्दर धर्मंशाकाणएं , यद्च-प्राङ्गण, आश्रम, सभा-भव्रन ओर पानी पीने के रयान 


वनटाये ट, जिनसे मुस सन्तोष माप्त हुमा है । अतः मुज्ञ गरत्यु से मय नदीं है । तव मुञ्ञे यज्च 
के लिएतेयारक्रतोया ला जाओ ॥ ६६॥ 


यह सुनकर सौदःस की आँखें ओष से भर आई" श्रौर गेगटे खडे दो गये । अपने तामस ` 
पाप-स््रभाव को भूलकर सम्भानपूवंक बोधिसत्तर को देखते हुए कहा-““पाप शान्त हो । 


हे नृपवर, जो तुम्दारे-जेसे व्यक्ति का अनिष्ट चाहे, वह जानकर हलादठ वरिष कद सपं 
या जते हुये रोहे को खाये तथा उक्तके मस्तक ओर हृदय के सौ डक्रडे हो जाँ ॥ ६७ ॥ 


अतः आए समुञ्ञे वे सुभाषित मी कर्द । आपके व चनरूपी पर्छ कौ वर्षां से मेरा मन पसन्न 
द्धो गया है ओर उर नने की भेरी उत्सुकता बहुत बद़ गड है । 


ओरमभी 


धमं के दपण मेँ अपने चरित के प्रतिविम्ब कौ कुरूपता को देखकर, धरं के लिए उत्सुक 
मेरे मन में आत्रेग ( वैराग्य ) उत्पन्न हो सकता है” ॥ ६८ ॥ 


तव उसे श्ुद्धाशय ओर धरम॑श्रब्रण मे दत्तचित समङ्कर, बोधिसच्र ने कटा-“धमं- 
निशासु को उचित भ्राचार के साय धमं सुनना चाहिये । देखो, 


निम्न आसन पर वैस्कर विनय से होनेवाखी शोभा को धारण कर, आंखो को भोति रस से 
भरकर, वचनरूप मधु का आस्वादन करते हुए, श्र्ाट, एकाग्र भरसन्न निमंङ मन से 
आदर पूवक धमं को सुने, जैसे रोगी वैय के वचन को सुनता है" ॥ ६९-७० ॥ 


तब सौद।स मे अपनी चादर से ऊंची शिका को ठककर, उसपर बोधिस्र को बैठाकर 
ओर स्वयं उनके सामने अनावृत (नंगी) भूमि पर बैठकर, उनके सुख की ओर देखते हये, उस 
महाप्तच्च से कहा- “महाय, अनब किये ।› तव बोधिसच्र ने न्ये जक से मरे हए मेव की 
ध्वनि के समान मधुर गम्भीर स्वर से उस वन को भरते हए कहा- 


“धयदि संयोग से एकं बार भी सज्जन के साथ मित्रता हो जाय तो वहं अत्यन्त स्थायी होती 
है, अ्रभ्यास ( बार बार मिर्न या सम्भाषण ) की अपेक्षा नहीं रखती रै" ॥ ७१ ॥ 


४६६ जातक्छमाखा 


तदुपश्रुत्य सौदासः साघु साध्विति स्वशिरः श्रकन्प्याङ्कलीविक्षेपं बोधिसत्व- 
सुवाच- ततस्ततः ? 
अथ वो धसच्वो द्वितीयां गाधामुदाजहार- 


न सज्जना दूरचरः क्व चिद्धवेद्धजत साधून्‌ विनयक्रमानुगः । 
स्णशनत्ययत्नेन हि तत्सभीपगं विसर्पिणस्तद्गु गशुष्परेणवः ॥ ५२ ॥ 


सौदास उवाच-- 
सु माषितान्यचेयत। साधो सर्वात्मना त्वया ! 
स्थाने ख्ध नियुक्तोऽथः स्थाने नावेक्षितः श्रमः ॥ ७३ ॥ 


ततस्ततः † बोधिसस्व उवाच- 
रथा चपाणां मणिहेमभूषणा ब्रजन्ति देहाश्च जराविरूपताम्‌ । 
सतां तु धम न जरामिवतते स्थिरानुरागा हि गुणेषु साधवः ॥ ७४ ॥ 
अग्तवषं खल्विदम्‌ । अहो संतर्पिताः स्मः । ततस्ततः १ बोधिसत्व उवाच- 
नमश्च दूरे वसुधातखाच्च पारादवारं च महार्णवस्य । 
अस्ताचङन्द्रादुदयस्ततोऽपि धमं: सतां दूरतरेऽसतां च ॥ ७५ ॥ 
अथ सोदासः प्रसादविस्मथाम्यामावजितप्रेमवहुमानो वोधिसस्वमुवाच-- 
चिताभिधानातिशयोज्ज्वलार्था गाथास्व्वदेता मधुरा निशम्य । 
आनन्दितिस्तस्प्रतिपूजनाथ वरानहं ते चतुरो ददामि । ७६ ॥ 
तदृन्रणीप्व यय्यन्मत्तोऽमिकाङ्क्षसीति ॥ अथंनं बोधिसत्वः सविस्मयवहमान 
उवाच-कस्त्वं वरप्रदानस्य † 
यस्यास्ति नात्मन्यपि ते परथुत्वमकाथसंरागपराजितस्य । 
सत्वं वरं दास्यसि क परस्मै शमप्रदृत्तर५छृत्तमावः ॥ ७० ॥ 
अह च देहीति वरं वदेयं मनश्च दित्साशिथिलं तव स्यात्‌ । 
तमव्ययं कः सध्रणोऽभ्युपेयादेतावदेवारुमर यतो नः ॥ ७८ ॥ 
अथ सौदासः किंचिद्‌ बौडावनतवदनो बोधिसत्वुवाच-अलमत्रमवतो 
मामेवं विशङ्धितुम्‌ । 
प्राणानपि परित्यज्य दूास्याम्यरेतानहं वरान्‌ । 
विखब्धं तद्‌ बरणीष्व त्वं यद्यदिच्छसि भूमिप । ७९ ॥ 


बोधिसच्वच उवाच-तेन हि 
सत्यव्रतो मव विसजंय सत्वहिंसां बन्दीड्रतं जनमदोषमिमं विसु । 
अद्या न चैव नरवीर मटष्यमां समेतान्‌ वराननवरांश्चतुरः भ्रयच्छ ।। ८० ॥ 
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३१ सुतसोम जातक ३६७ 


यह सुनकर सौदात्त ने साधु, साधु" यह कते हए, अपना सिर दिखाकर मर अद्गछि 
उठाकर, बोधिसच् से कहा-““तव्र तव 2 ५ 
तवर वोधिस्तच्र ने ( यह ) दूसरी गाधा कदी- 

“सज्जन से कभी दूर नदीं रहना चाहिये, व्रिनयपूत्रंक उनकी सेवा करनो चाहिये । उनके 
गुणरूपौ फूलों से उड़ने वारी धू उनके समीप जाने वाले प्र अत्रह्य पडेगी । ७२ ॥ 

सौदास ने कटा- 

८“ साधु, सवंभाव से तभापिततां का सत्कार करते हए आपने ठीक ही धन का सदपयोग 
करिया ओर टीक दी अपने परिश्रम का विचार नहीं किया ॥ ७३ ॥ 

तव तत्र ?'› वोधिसच् ने कदडा-- 

“मणयो ओर सुवणं से विभूपित राजाओं के रथ ओर शरीर जश-जोणं हो जाते रै,;किन्तु 
सज्जनो का धमं जरा-जाणं नटीं होता, कर्याकि सदयुणों से उनका स्थिर अनुराग 
होता दे" ।। ७४ ॥ 

“यह तो अयत कौ वर्षा हि । मेँ तृष दो गथा । तव तव ?› बोधिसच्र ने कहा- 

“आकाश ( स्वगं } पश्र से दूर्‌ हे, समुद्र के इस तोर से दूसरा तीर दूर है, अस्ताच 
से उदयाचर दूर हे, सञ्जनों का धमं अक्तञ्जनां के धमं से ओर भी दूर है” ॥ ७५ ॥ 

तव श्रानन्द्‌ अ।र त्रिसमय के कारण सौदास के हदय मेँ मेम ओर सम्मान उत्पन्न हुआ । 
उसने वोधिसच्र से कदा- 

““चित्र-विचित्र शर्व्दोव्रारो अतिङ्य उज्ज्रु अथे वारी ये मधुर गायाए आप से सुनकर 
मे आनन्दित हूं । अतः इनके सत्कार मेँ मै अपको चार वर देता दहं ॥ ७६ ॥ 

अव आप जो कुच चादते हं सुञ्चसे मांगिये ।`› तब बोपिसच् ने विस्मय ओर सम्मान के 
साय कटा-““टुम वर देने वाल कौन हो ? 

तुम कुकमोँ मे आसक्त हो । तुम्हारा श्रपने पर भी अधिकार नदीं है। जुम आचरण से 
भरके हए तुम दूसरे कोक्यातर दोगे?॥ ७७॥ 

मैं कहूँ “वर दो' ओर्‌ तुम्हारा मन देने मँ शियिरू हो जाय 1 तब कौन दयावान्‌ ग्यक्ति 
( वचन-भङ्ग से उत्पन्न ) उस त्रिपत्तिक्रो प्राप्त करे? मेरे स्यि यदी बहुत दै (कि तुम वर 
देना चाहते हो })7 ॥ ७८ ॥ 

"तव कञ्जना से कुर अवाम हकर सौदास ने बोधिसच से कहा--““आप सुज्ञ पर रेक्षी 
आशङ्का न करें । 

भाणो का मोह छोड़कर भौ में श्रापक्रो ये वर दंगा । हे राजन्‌ , आप जो कुछ भी चाहते 
हों आश्वस्त होकर सुज्ञसे मग" ।॥ ७९ ॥ 

बोधिससव ने कहा- “तब 

सत्य-त्रत धारण करो, भणिता छोडो, बन्दर वनाये गये इन सभी छोगों को मुक्त करो, 
ओर मनुष्य-मांस न खान्रो । हे नरवीर, मुञ्चे ये चार उत्तम रर दोः ॥ ८० ॥ 


२३६८ जातक्मारा 


सौदास उवाच- 
ददामि पूर्वान्‌ मवते वरांखरीनन्यं चतुर्थं तु वरं ब्रणोष्व ।` 
अवैषि किं न त्व[मिद्‌ यथाहमीशो विरन्तं न मनुष्यमांसात्‌ ॥ ८१॥ 
योधिसस्व उवाच--हन्त तवैतन्संटृत्तम्‌ । ननृक्तं मया कस्त्वं वरप्रदान- 
स्येति ? पिच मोः! 
सत्यव्रतत्वं च कथं स्यादृर्हिसकता च ते । 
अपरित्यजतो राजन्‌ मनुष्य पिज्िताशिताम्‌ ।। ८२ ॥ 
गादः 9 = 
ननूक्तं भवता पूवर दास्याम्येतानहं वरान्‌ । 
प्राणानपि परित्यज्य तदिदं जायतेऽन्यथा ॥ ८३ ॥ 
श्य हिंसकत्वं च कुतो मांसार्थं ते तो नरान्‌ । 
सव्येवं कतमे द॒त्ता मवता स्युत्रराखयः ॥ ८४ ॥ 
सौदास उवाच- 
त्यक्त्वा राज्यं वने छ्धंशो यस्य हेतातो, मया । 
हतो धमः क्षता कोर्तिस्त्यक्ष्यामि तदहं कथम्‌ ॥ ८५ ॥ 
बोधिसत्व उवाच--अत एव तद्धवास्त्यक्तुमहति । 
धर्मादिर्थात्सुखात्कीतं भ्रष्टो यस्य कृते भवान्‌ । 
अनर्थायतनं ताद्कथं न त्यक्तमहंसि ॥ ८६ ॥ 
दन्तानुशयिता चेयमनौदायंहते जने । 
नीचता सा कथं नाम तव्वामप्यमिमवेदिति ॥ ८७ ॥ 
तदर ते पाप्मानमेवानुज्रमितुम्‌ 1 अववोदूधुमहंस्यात्मानम्‌ । सौदासः 
खस्वत्रमवान्‌ । 
चेयेक्षितानि कशरेरुपकल्पितानि 
आम्याण्यनुपजलजान्यथ जाङ्गलानि । 
मांसानि सन्ति कुर तैहृदयस्य तट 
निन्दावहाद्विरम साधु मनुष्यमांसात्‌ ॥ ८८ ॥ 
तूयंस्वनान्‌ सजरुतोयदनाद्धीरान्‌ . 
गी तस्वनं च निरि राज्यसुख च तत्तत्‌ । 


बन्धूनू सुतान्‌ परिजनं च मनोनुद्लं त 
५ हित्वा कथं चु रमसेऽत्र वने विविक्तं ॥ ८९ ॥ 





~ 


१. पा० ¶्ृतो' । 


२४ ३१ सुतसोम-जातक 
सौदास ने कहा- 
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“आपको तोन पूवं वर देता हूं, चोया वर दूसरा मांगिये । क्या आप॒ नदीं जाने कि 
म मनुष्य मांस से निवृत्त होने म असमयं हूं १० ॥ ८१ ॥ 


द बोधिसत्त ने कहा- “तुमे वहौ हुआ । मने पदेद्ीक्हाथा किं तुम वर देनेवाके 
नहो! 


श्रीर भी, 

हे राजन्‌ , यदि आप नर-मां ्-भक्षण नही छोक्ते ह तो ्रापका सत्य-त कैसे रगा ओर 
आपकी अर्दिसा कंसे रहेगो १० ॥ ८२ ॥ 

पुनः कहा-- 


“तुमने पदर दी कहा था करं प्राण-परित्याग करके भी मै ये वर दूंगा । अव यद (वचन) 
अन्यथा { असत्य ) हो रहा है ॥ ८३ ॥ 


मांस कै लिए तुम मनुष्यों को मारते रोगे तो तुम्हारो अदिपता कते रहेगो । रेषा होनेपर 
तुमने कौन तीन वर दिये १ ॥ ८४ ॥ 


सौदास ने कहा- 


“जिसके लिए राज्य छोड़कर, धमं ओर कोति नष्ट कर, मैने जंगर मे क्छेश उठाया उष 
मे कैसे छोङ्ंगा ?"› ॥ ८५ ॥ 


बोपिस्च् ने कदा-““इपतीरिए तो अप छोड सक्रते है । 


जिसके लिए आप धर्मं अथं सुख ओर कीतिं से ष्ट हए, अनयं के घर उक्त ( मांस ) को 
आप क्यो नदीं छोड सकते ? ॥ ८६ ॥ 


ओर; देकर पछताना, यह अनुदार मनुष्य का काम है । यह नीचता आत्करो क्यों 
सताये १ ॥ ८७ ॥ 


अतः आप पाप के पोछे न पड । आप श्रपने को समञ्चं । आप सौदास दै । 


यामो जलाशयो ओर जंगलो म भराप्त होनेवाङे मांस, जो वर्यो द्वारा ( निर्दोष ) बताये 
जाये ओर पाचक द्वारा तैयार किये जारे, आपके छि सुरम हँ । उन्हीं ( मांसों ) से अपने 
हदय को तृप्त कोजिये । निन्दित.नस्मांस को तो छोड ही दौजिये ॥ ८८ ॥ 


सजल मेघ के गर्जन के समान गम्भीर तूय-ध्वनि को, रात्रि-कार के संगोत-स्वर को, 


विविध राज्य-सखों को तथा मनोऽनुकू बन्धु्ओं बच्चो अर परिजनों को छोड़कर इत निजंन 
वन में रहना आप कैसे पन्द क्ते द १॥ ८९ ॥ 


३७० जातकमाला 


चित्तस्य नाहंसि नरेन्द्र वशेन गन्तुं 
धर्माथंयोरनुपरोधपथं भजस्व । 

एको नृपान्‌ युधि वि जत्य समस्तसैन्यान्‌ 
मा चित्तविग्रह विधौ परिकातरो भूः ॥ ९० ॥ 


लोकः परोऽपि मनुजाधिप नन्ववेक्ष्य- 
स्तस्मास्रियं यदितं च न तन्निपेव्यम्‌ । 
यरस्यात्त कीत्य नुपरोधि मनोत्तमागं 
तद्धिप्रियं सदपि भेषजवद्धजस्व ॥ ९१ ॥ 


अथ सौदासः प्रसादाश्रुव्याप्चनयनो गदृगदायमानकण्डः समभिसत्येव 
बोधिससवं पादयोः संपरिष्वज्योवाच- 
गु णकुसु मरजोभिः पुण्यगन्धः समन्ता- 
ज्ज गदिदमवकोर्णं कारणे त्वद्यदोमिः । 


इति विचरति पपे शत्युदूतोगवत्तौ 
त्वमिव हि क इवान्यः सानुकम्पो मयि स्यात्‌ ॥ ९२ ॥ 


शास्ता गुर्श्च मम दवतमेव चत्व 
मूर्ध्नां व चास्यहममूनि तवाचंयामि : 
मोक्ष्ये न चेव सुतसोम मनुष्यमांसं 
यन्मां यथा वदसि तच्च तथा करिष्ये । ९३ ॥। 
नृपात्मजा यज्ञनिमित्तमाहृता मया च ये बन्धनखेद पीडिताः । 
हतत्विषः शोकपरीतमानसास्तदेहि भुज्वाव सहैव तानपि ।॥ ९४ ॥ 


अथ बोधिसत्वस्तथेत्यस्मे प्रतिश्रत्य यन्न ते नपसुतास्तेनावरुद्ास्तत्रवामि- 
जगाम । दृष्टैव च ते चृपुताः सुतसोमं हन्त सक्ता वयमिति परं दर्ष॑सुपजग्मुः। 

विरेजिरे ते सुतसोमदद्ानान्नरेन्द्रपुत्राः स्फुटहासकाः तयः । 

दारन्मुखे चन्द्रकरोपन्रुहिता विजम्ममाणाः कुसुदाकरा इव । ९५ ॥ 

अथनानमिगम्य वोधिसच्वः समाइवासयन्‌ प्रियवचनपुरःसरं च प्रतिसंमोद्य 
सौदासस्या दोहाय इहापथं कारयित्वा बन्धनाद्विञुच्य साध सौदासेन तैरच नृप- 
तिषु्रैरनु गम्यमानः स्वं राज्यञुपेत्य यथाहंदङ्तसं स्कारांस्तान्‌ राजपुत्रान्‌ सौदासं 
च स्वेषु स्वेषु राज्यपु प्रविष्टापयामास ॥ 

तदेवं श्रेग्रः समाधत्ते यथातथाप्युपनतः सत्सं गम इति श्र योऽ्भिना सञ्जन- 
समाश्रयेण भवितव्यम्‌ । एवमसं स्तु तहत्पूत्रजन्मस्वप्युपकारपरत्वाद्‌ बुद्धो भगवा- 
निति तथागतव्णंऽपि वाच्यम्‌ । एवं सद्धमश्रवणं दोषापचयाय गुणसमाधानाय 


३१ सुतसाम-जातक्र | ३७१ 


हे राजन्‌, आप चित्त के वजीमूत न हौ, धमं ओर्‌ अयं के अनुकर मागं पर चं । आपने 


अके ही सारी सेनार्ओ के साय रानाओं को युद्ध मँ पराजित क्रियः ¦ अब्‌ ( एकं ) चित्त से 
संध्रपं करने मेँ आप कातरनंदहों।। ९० ॥ 


हे मन्यो के अधिपति, पररोकः पर भी ध्यान देना हे; अतः अदिततकर प्रिय का चेवन न 
कीजिये । जो मनोहर माग॑, कीतिं का बाधक नदी है वह्‌ यदि अ्प्रियभौद्दो तो ओषधके 
समानं उरूका रेवन कौनिये ॥ ९१ \। 


तव सौदास को असिं आनन्द के ओषु से भर आई, कण्ठ गदगद हो गया । बोधित 
के सगोप जाकर उनके पैरो से सिपटकर वह बोला-- 


°'आपकौ सुन्दर कीतिं ने आपके युणस्यो परख के पराग कौ पत्रित्र सुगन्िसे समस्व 
जगत्‌ कौ भर दिया हे । यमदूत के समन करूरकमां सुश्च पापौ पर अपके सपान दूसरा कोन 
व्यक्ति दया दिखाता ? ।। ९२ ॥ > 


आप मेरे उपदेशकः गुर ओर देउता द । म॑ अपकरे इन्‌ तवनको शितेववं कप्तार्ह। 
हे सुतसोम, मेँ मनुष्य-मांस न खागा । आप मुञ्जे जो कु जि प्रकारसे कदतेरैञ्ने्मै 
उसी रकार से करूंगा ।( ९३ ॥ 


मँ यश्च के निमित्त जिन राज& मार्तो को काया, जिद बन्धन में डालकर मनै पीडित नियः, 
(शसटिणए) जो उदास ओर लोकाक्ुर दै, चलिये, उर हम दोनों मिलकर मुक्त कार ६" ।\.४॥। 


तव वोधिसत्व "बहुत श्नच्छा' कहकर, उस सौदास कै द्वारा वे राजकुमार अद्य बन्द कि 
गये थे, वहीं गये । सुतसोम को देखते हौ वे “अहो, हम क्त हो गये यद स चक्र अस्यन्तं 
्रानन्दित हुए । 


सुतसोम को देखकर वे राज-पुक्र हास्य को कान्ति रे सुशोभित दुद, > २९ ॐ प 
आरम्भ में चन्द्र-किरणो के स्पशं से विरते इए कुमुद शोभा पाते ई ॥ ९.९ ।; 


तवर उनके पास जाकर, उने आश्वासन देकर, मधुर शब्दो मे उनका अभिनन्दनं कर, 
सौदास से द्रोद नदीं करने के छिए उनसे प्रतिश्चा कप्वाकट, उरे बन्धन से मुक्त कर, सौदाक्त 
श्नौर उन राजकुमार कै साय अपने राज्य मेँ पर्टुचकर्‌, ययायोग्य उनक्रा सत्कार कर, बोि्षद्छ 
ने उन राज-पुत्रं ओर सौदास को अपने अपने राञ्च भे ( राज-प६१९८ ) पतित्‌ किशरा: 


जिस किसी भो पक्रार से पाप्त सत्सङ्ग कल्याणकारी ष्टौ दता है, यद सोचव्र 
कल्याणार्थ को सञ्जन के आश्रय मे जाना चादहिद्‌ । अपने पूये-जन्मां म॑ भो उपकार करनेवारे 
भगवान्‌ बुद्ध अपरिचिर्ता के मित्र थे, स प्रकार तधागत्त के  वेभनु भे भी यद कथा कटनी; 
चाहिए । सद्धमं के सुनते से दोषक्षीण होते हं आर यण पराप्त दाते ईइ भ्रकार्‌ सदम के 
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च भवतीति सद्धमेश्रवणेऽपि वाच्यम्‌ । श्रुतप्रांमायामपि वाच्यम्‌ --एवमने- 
कानुका सं श्रुतमिति । सत्यकथायामपि वाच्यम्‌- एवं स्ज्ननेष्टं॑पुण्यकीत्य-करं 
सस्यवचनमित्येचं स्वप्राणसुखैश्वयनिरपेक्षाः सत्यमनुरक्षन्ति स्पुरपा इति । 
सत्यप्रशं सायामप्युपनेयं करुणावणंऽ प चेति ॥ 


॥। इति सुतसोम-नातकमेकात्रिंशत्तमम्‌ ॥ 


३२. अयोगृह-जातकम्‌ 


, राजरक्ष्मीरपि श्रेयोमार्गं नाव्रणोति सं।वग्नमानसानामिति संवेगपरिचयः | 
कायः । तद्यथानुश्रूयते - 
। 


बोधिसत्व भूतः किलायं भगवान्‌ व्याधिजरामरणप्रियचिप्रयोगादिग्यद्न- 
दतोपनिपात दुःखितमनाथमच्राणमपरिणायक लोकसवेक्ष्य करूणया ससुत्साद्य- 
, मानर्तत्परित्राणन्यत्रसितमतिरतिसाधुस्वमावस्तत्तत्संपादयमानो विसुखस्या- | 
संस्तुतस्यापि च खोकस्य हितं सुखविशेषं च॒ कदुाचिदृन्यतमस्मिन्‌ राजङुले 
भ्रजाजुरागसौमुख्यादस्वकिताभिच्दधया च सद्धा समानतद्तसामन्तया 
चामिव्यञ्यमानमहामाग्य विनयश्छाधिनि जन्म प्रतिमे, स जायमान णव 
तद्राजकुरु तत्समःनसुखदुःख च पुरवरं परयाभ्युद्यश्रिया सयोजयामास । 


मरतिग्रहभ्याकुरतष्टविभ्ं मदोःढ ताभ्युज्ज्वलख्वेषश्छत्यम्‌ । 
अनेकतुय स्वन पूर्णंच्रूजमानन्दनृत्तानयनव्त्तमावम्‌ ॥ १ ॥ 


संसकगीतद्र बहासनादुं परस्पराररेषविदरदधहषमर्‌ । 
नरैः प्रियाख्यानकदानतुष्टेराशास्य मानाम्युदयं नृपस्य ॥ २ ॥ 


विध्रदितद्वारवियुक्तवन्धनं समुद्धित,मध्वजचित्रचस्वरम्‌ । 
विचूणंपुष्पासव्रसिक्त भर्तुं वमार रम्यां पुरमुत्सवश्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 


(4 र = दिवं 
महागरहेभ्यः प्रविक्रीयंमाणर्हिरण्यवखामरणादिवषं : । 
रोक बदा व्याप्तुभिबोद्यता श्रीरुन्मत्तगङ्गाखुडितं चकार ॥ ४ ॥ 


तेन च समयन तस्य रात्तो जाता जात।ः कुमारा श्रियन्ते स्म । स तं विधि- 
ममानुषडकतमिति मन्यमान स्तस्य तनयस्य रक्षां मणिकाजनरजतमक्तिचित्रे 
आरमति सर्वायपते प्रसूतिभवने भूत विद्यापरिदष्टेन वेद विहितेन च क्रमेण विहित- 
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खनने मे भी यह कथा कहनी चाहिए । शालर-शान की मांसा मे भी इते कहना चादिए-शस 
प्रकार शाखर-श्षान से अनेक छाभ होते ह । सत्य के प्रद्र मे भी इसे कहना चादिए-सत्य- 
वचन सञज्नो का अभीष्ट है, पुण्य ओर कोति कार है, इक्त प्रकार सत्पुरुष अपने जोव्रन 
सुख ओर रेश्वयं कौ उपेक्ना कर सत्य की रक्ना करते है इस प्रकार सत्य की प्रशंता मे ओर 
करुणा के वणन मे भो इस दृष्टान्त को उपस्थित करना चाहिए । 


सुतसोम-जातक इकतीस्रौ समाप्त । 


३२. अयोगृहु-जातक 

जिनके मन मेँ वैराग्य का उदय हुआ है उनके कल्याण-मागं को राजलक्ष्मी भौ नदी तेक 
सकती । अतः वैराग्य से परिचय करना चाददिये 1 , तव जै कि ्नुशुति है- 

ह भगवान्‌ जव वोधिसच्छ थे तभी उन्होनि संसार को रोग जरा मरण प्रिय-त्रियोग आदि 
कात शत विपत्तिर्यो से अरत दुःखित अनाथ श्रसहाय रौर नायक-वरिह्ीन देखकर करुणा से 
परगति होकर, उसकी रक्षा करने का सद्गुप किया । अति साधु-स्वभाव होने के कारण अपने 
से विमुख ओर अपरिचित प्राणियो का भी बहुत्रिध दित-सुख सम्पादन करते हुए उन्होनि एकं 
वार विनय. सम्पन्न किसी राज-वं्च मेँ जन्म लिया । प्रजाओं कै स्नेह ओर अनुक्रूरुता के कारण 
उस वंश की समृद्धि निरन्तर वद्‌ रही थी तथा अभिमानो मामन्तों के त्रिनच्र हो जाने के कारण 
उपस वंदा का सौभाग्य सृचित हो रहा था । उन्होने जन्म रेते ही उस राज-कुर को तया उस्तके 
खछखमे सुखी ओर दुःख्म दुःखी उस उत्तम नगरको ब्नभ्युदय की अतिशय शोभासे 
युक्त किया । 

वहां दान छेते छेते ब्राह्मण सन्तुष्ट हो मये । उज्ज्वरु वस्र-आभूवण धारण क्रिये शत्य 
आनन्द. से पूर नहीं समाये । अनेक नगाङो की ध्वनि से सके (१) भर गई' । आनन्द ओौर 
नःय से उच्छखरता उत्पन्न हुईं ॥ १ ॥ 

संगोत-रस प्रवाहित हआ । हारय की तुयुरु ध्वनि इई । ९क-दूसरे को आलिङ्गन करने से 


आनन्द कौ बृद्धि इडं । भ्रिय संवादके दान से सन्तुष्ट मनुर्ष्योँने राजा के अभ्युदय की 
कामनाकी 1 २॥ 


( कारागार के ) दार खुरु गये ओर बन्दी छोड दिये गये । ऊपर फहराती इई पताकाओं 
से प्रङ्गण सुशोभित हुए । सुगन्धित चृणं एक ओर द्रव से परभ्वौ पट गई । इस प्रकार नगर 
ने उत्सव कौ उत्तम शोभा को धारण किया ॥ ३ ॥ 

उस समय बड़ बड़ घरों से बरसाये जाते हुये सुवणं -बस्न आभरणो से संसार को मानां 
व्याप्त करने के किए उद्यत लक्ष्मी ने उन्मत्त गङ्गा की रीटखां का अनुकरण किया ॥ ४ ॥ 

उस समय राजा के जो पुत्र उत्पन्न होते ये वे मर जाते थे। इसे मूतवाधा मानते दए 
उन्होने पुत्र कौ रक्षा की व्यवस्था की । एक सुन्दर भसृति-गरह वनवाया, जो समूचा रोहे का 
बना इभ भौर सोना-चोँदौ तथा मणियों की आङृतिर्यो से अरङ्करत था । मूत-विया-सम्मत 
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रक्षोध्नप्रतीकारे समु चितेश्च कौतुकमङ्गकैः कृतस्वस्त्ययन परियरहे जातकर्मादिसंस्कार- 
विधि संवधनं च कारयामास । तमपि च महासत्वं सच्वसंपत्तेः पुण्योपचय- 
भ्रमावात्सुसंविदहितव्वाच्च रक्चाया नामानुषाः प्रसहिरं । स काटक्रमाद्रबाक्तम स्कार्‌- 
कमा श्रुतामिजनाचारमहद्धयो लब्धविद्वद्यशःसंमाननेभ्यः प्रकामविनयमेधा- 
गुणावजितभ्यो गुरभ्यः समधिगतानेकविद्य प्रत्यहमापूयमाणमूर्तियौवनकान्त्या 
निसगंसिद्धेन च विनयानु रागेण परं प्रमास्पद्‌ स्वजनस्य जनस्य च वभूव । 


असं स्त॒तमसद्न्धं दू रस्थमपि सज्जनम्‌ । 
जनोऽ वेति सु हस्प्रीस्या गुणश्रीस्तन्न कारणम्‌ ॥ “+ ॥ 


हास भूतेन नमसः हारद्धिकचरस्मिना । 
सं वन्धसिद्धिरकिग्य का हि चन्द्रमसा सह ॥ ६ ॥ 


अथ स महासत्वः पुण्यग्रभावसुखोपनतेर्दिव्यकल्पैरनव्पैरपि च विपरैरपरा- 
ल्यमानः स्नेहवहुमान सुखेन च पित्रा चिदवासनिर्विशाद्धं रइ्यमानः कदाचित्स्व- 
स्मिन्‌ पुरवरे प्रविततरमणीयश्चोमां कालक्रमोपनतां कौसुदीविभूतिं दिदृ्षुः 
ताभ्यजुज्ञः पित्रा काडनमशिरजतमक्तिचित्रारंकारं ससुच्छितनानाचिधरागप्र- 
चवकलितोजञ्ज्वरुपताकध्वजं हेमभाण्डाम्यलद्तविनीतचतरतुरंगं दक्षदाश्षिण्यनिपुण- 
छचिविनीतधीरसारथि चित्रोज्ज्वल्वेषप्रहरणावरणानुयात्रं रथवरमधिरुद्य मनोक्ञ- 
तूयंस्वन पुरःसरस्तत्पुरवरमनु विचरं स्तददां नाक्षिप्षहटदयस्य कौतहललोटचक्षुषः 
स्त॒ तिसमाजनाञज्जरिग्रग्रहप्रणामाङीवंचनभ्रयोगसब्यापारस्योत्सवरम्यतरवेषरचन- 
स्य॒ पौरजानपदस्य ससुदयशोमामालोक्य रुब्धगप्रहर्षावकारोऽपि मनसि 
कृतसं वेगपरिचयत्वात्पूवंजन्मसु स्ति श्रतिखेमे । 


कृपणा बत रोकस्य चरुत्वविरसा स्थितिः । 
यदियं कोुदीलक्ष्मीः स्मतंव्यैव विष्यति ॥ ७ ॥ 


एवविधायां च जगस्मव्रत्तावहो यथा निमेयता जनानाम्‌ । 
यन्गरत्युनुपधिष्टितसदमार्गा निःसंश्रमा दहषंमनुञ्नमन्ति॥ ८ ॥ 


अवार्यवीर्येभ्वरिषु रिथतेषु जिांसया व्याधिजर।न्तकेषु । 
अवक्यगम्ये पररोकदुगें हर्षावकाशोऽत्र सचेतसः कः ॥ ९ ॥ 
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ओर वेद-सम्मत विधि से भूतो के विना का प्रतिक्रार किया। समुचित ज्युभ अचुष्टान ओर 
मङ्ग कमं किये । वारक का जाततर आदि संस्कार ओौर संवर्धन क्रिया । उस मदासच्र की 
साच्तिकता पुण्य-प्रभाव्र ओर रक्नाकौ व्यव्रस्था के कारण भूतो के लिष्र वह्‌ असश्च (अजेय) 
हुए । काड-क्रम से उनके एंस्कार किये गये । उन्न शास्त्रज्ञ कुरीन सदाचारी विद्या के छिए 
व्रिख्यात सम्मानित शान्त विनयी ओर मेधावो आचार्यो से अनेक विद्यां प्राप्त कीं। युता- 
वस्थाकी कन्तिसे उनक्रा शफीर प्रतिदिन भप्ने ख्णा। स्वभाब-तिद्र निनयनुरागिता 
( विनश्रता ) के कारण बह स्वजन ओीर दूसरे छोग.सभो के प्रिय हो गये । 


जिसके साय न परिचय हे न सम्बन्ध, उत्त दूरस्य सञनन के पीर रोग मित्र.भाव से चरते 
, श्सका कारण दै सज्जन में सद्गुणो का होना ॥ ५1 


शरद्‌ ऋतु के चमक्ते हए, आक्राश के हास्यस्वरूप चन्द्रमाके सायरोर्गोका क्या 
सम्बन्ध हे ( कि उषसे उतनी भीति करते ह॑ १ 1-६॥ 


अव वह महास्वर ( महात्मा ) अपने पुण्य-प्रमाव से अनायास मराप्त भूरि मूरि दिन्य 
भोगों को भोग रहे थे । पुत्र के भति स्नेह भौर सम्मान से अनुक्रूरु रने वाके पिता उनपर 
विश्रास् होने के कारण उनको र से निहिचन्त ये 1 एक वार अपने उत्तम नगर मे काटक्रम 
ते उपरिथत कौमुदी -मद्रोत्सव को फेखो हई खुन्दर शोभा देखने की इच्छ। से प्ति की आज्ञा 
लेकर वह एक उत्तम रयपर चदे, जो सोना चोदी ओर मणियोँ से विमूपित था, जिक्तप्र अनेक 
रंगों को उज्ञवर पताका ओर ध्व्रजाणुं हिर रही थीं, जिसके शिक्षित ओर चतुर घोडे उुवणे - 
भलद्भारों से अलङ्कृत ये, जिसक्रा सारथि दश् निपुण पत्रित्र विन्न ओर धीर था, जिसके पीछे 
चित्र-विचित्र उञ्ज्वरर वेष शखर ओौर कवच धारण किये हए अनुचर चरु रषे थे । उस रथ 
पर आरूढ होकर वह नगा की मनोहर ध्वनि के साय उस उत्तम नगरमे विचरण करने 
टगे । उर देख कर उत्सव के कारण सुन्दर वेष बनाये हुए नागरिको मौर गामौर्णो के चित्त 
उनकी श्रोर आश्र्ट हुए, ओंखिं उत्कण्ठा से चच्ररु हो उ्टीं । उन्होनि कुमार की स्तुति ओर 
सम्मान किया, हाय जोडे, मणम किया भौर भाशीरवाद दिया । उस समर शोभा को देखकर 
हृदय मेँ आनन्द कौ अनुमूति के रछ्ए अत्रस्र योने पर भी, वैराग्य से परिचय होने के कारण 
उरे अपने पूवं -जन्मों का स्मरण हु्रा 

(उन्हनि सोचा--) 

संसार कौ स्थिति अस्थिरता के कारण दुःखदायी मौर दयनीय दै । कौमुदो-मदोत्सत्र को 
यह शोभा भी शीघ्र ही स्मरण शेष ( समाप्त ) हो जायगो ॥ ७ ॥ 


जगत्‌ की परवृत्ति रेतो ( अस्थिर } होने प्र छोग इतने निर्भय हँ कि, मत्येक मागे पर 
मृत्यु के वे रहने पर भी, वे धवड़ाहट छोडकर आनन्द का श्रनु्रण कर रषे ह ! ॥ ८ ॥ 


महाशक्ति्ञारी अजेय शत्रु--व्यापि बुदापा ओर मृत्यु- मारने के सिए उदयत दै, पररोक- 
रूपी दुगं मेँ मवदय जाना है, तब शानौ मनुष्य के छिए आनन्द का अवसर दी कौ है १ ॥९॥ 


2७६ जादकमाखा 


स्वनानुद्स्ये व महाणवानां संरम्मरौद्राणि जलानि ईत्वा । 
मेघारतडिद्धासुरहेममाखाः सभूय भूयो विलयं जन्ति ॥ १० ॥ 
तटे: सम तद्िनिबद्धभूखान्‌ हत्वा तरैरब्धजयैः एयोमिः । 

मवन्ति भूयः सरितः क्रमेण शोकोपतापादिव दीनरूपाः ॥ ११ ॥ 
हत्वापि श्चद्ध णि महीघराणां वेगेन न्दानि च तोयदानाम्‌ । 
विघूण्यं चोद्धत्यं च सागराम्भः भ्रय।ति नाशं पवनप्रमा्ः ॥ १२ ॥ 
दा्षोद्धताचिविंकसरस्फुलिङ्गः संक्षिप्य कक्षं क्षयरेति वद्धिः । 

क्रमेण शोमादच वनाम्तराणासु्यन्ति भूयङ्च तिरोभवन्ति ॥ १३॥ 


कः संप्रयोगो न वियोगनिष्ठः काः संपदो या न विपत्परैति । 
जगः प्रव्रत्ताविति चन्चलायामप्रत्यवेक्ष्यंव जनस्य हषः ॥ १४ ॥ 


इति स परिगणयन्‌ महात्मा संवेगाद्याच्रत्तप्रमोदोद्धवेन मनसा रमणीयेष्वपि 
पुरवरदिभूषाथंममिप्रसारिषु रोकचित्रेष्वविप्रज्यमानबुद्धिः क्रमेण स्वभमवनमनु- 
भ्ाक्ठमे वात्मानमपद्यत्‌ । तदुभिच्रद्ध संवेगङच {वषयसुखेव्वनास्थो धसं एकः 
कारणमिति तत्प्रातपत्ति निदिचतमतियंथा्रस्तावममिगम्य राजानं छताज्ञलिस्तपो- 


दनगमनायानुक्ञामयाचत- 


अचज्यासश्नयात्कतुमिच्छामि हितमात्मनः । 

छतां तच्राभ्यजुत्ञां च स्व यानुम्रहपद्ध तिम्‌ ॥ १५ ॥ 
तच्छुत्वा भ्रियतनयः स तस्य राजा दिग्धेन द्विरद इवेपुणाभिविद्धः । 
गम्मीरोऽप्युदधिरिवानिरावधूतस्तच्छोकव्यथितमनाः समाचकम्पे ॥ १६ ॥ 


निंवारयिष्यन्नथ तं स राजा स्नेहात्परिष्वज्य सवाप्पकण्ठः । 
उवाच कस्मात्सहसरैव तात संस्यक्तुमस्मान्‌ मतिमित्यकार्षीः ॥ १७ ॥ 


त्वदुप्रियेणात्मविनाशदहेतुः केनायमिर्याकछितः तान्तः । 

दोकाश् पर्याङ्ललोचनानि मवन्तु करय स्वजनाननानि ॥ १८ ॥ 
अथापि किंचित्परिशंङ्कितं वा मयि व्यलीकं ससुपश्चुतं वा । 

तदूब्रूहि यावद्धि रमामि तस्मात्पङ्यामि न त्वात्मनि किचिदीटक्‌ । १९ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच - 


इत्यभिस्नेहसुखखे व्यलीकं नाम किं त्वयि । 
विभ्रियेण समथः स्यान्मामासाद यितुं च कः ।। २० ॥। 


- ३२ अयोग्रह-जातक ३७ 

बिजलोरूपो खचणं-माराओं से विभूषित मेव महामुद्रा के गजंन का अनुकरण करते दण 
मानो क्रोध से भयङ्कर ज वृष्टि करते दँ, वे उतपन्न । या शकट्ठे ) होक्रर फिर विखीन दहो 
जाते दै ॥ १०॥ 

नदिया अपनी तरगव्रतो जखधारा से तटां क। ओर तटनतां बद्धमूछ वृक्नां को गिएतो है ओर ` 
फिर क्रम से मानो शोक्रतापसे दीन-दीन वन जातीदहं। >१॥ 

हता अपने वेग से पदाङ्गं कौ चादि्यो को गिराकर, ब्रादछां को तितर-त्रितर कर, समुद्र 
के जल को आोडित ओर्‌ क्षुब्ध कर, एभाव्र हीन हो जातो ईह, १२ ॥ । 

जलती हई तेज कूपर्र बाली ओर फौरतो हुईं चिनगारियों बारो अग्नि तृण को जाकर 
दान्त हो जातो दै । ( व्रसन्तरमे) वनकी शोभा क्रमशः वृतो ओर (मीम) समाप्र 
दो जाती दे ॥ १३ ॥ 

वद्‌ कौन निलन है जिसका श्नन्त त्रियोग नहँ १ चद्‌ कौन सम्पत्ति हे जिसको विपत्ति नही 
घेरती ? जगत्‌ की स्थिति एसी चत्र होने पर लोग ( वास्तत्रिकता को ) नदीं देखकर हौ 
आनन्द करते हं । १४ ॥ 


यो सोचते हुए उप्त मदात्मा का मन वैराग्य के कारण आनन्द ओर उत्तेजना से रहित 
था । राजधानौ कौ विभूषित करन के ल्यि फेरे दए चित्र-दिचित्र रमणीय लोगों मँ उनका मन 
नदीं रमा 1 उन्हनि क्रम से अपने को अपने भवनर्मे पर्हचा हआ ही देखा । इससे उनक्रा 
वैराग्य ओर भी वड गया । "विषय -घुखों से सम्बन्ध नहीं रखने वाखा धमं हो एकमात्र शरण 
हे" यह सोचते दए उन्टोनि धर्माचरण का निदचय किया । अवसर भिरे हो राजा के-पास 
जाकर हाथ जोड़कर उन्होने तपोवन जाने कौ अनुमति मोगी । 

“संन्यास ग्रहण कर मेँ अपना कल्याण करना चाहता हँ । इसके ङण आप सुञ्ञे आशा 
देने की क्षा करं । १५॥ 


यह सुनकर पुद्र-प्रिय वह राजा त्रिषलिप्त वाण से विद्ध दाय के समन, गम्भीर दोने पर 
भी वायु से विक्षु्ध मुद्र के समान, शोक से मर्माहत दोकर कोपने रगे ।। १६॥ 

उन् रोकने के चि राजा ने स्नेदपूत्रक आलिङ्गन किया ओर ओंधघु्रा से रुषे कण्ठ से 
कहा-““हे तात, क्यो हठात्‌ दी तुमने हरमे छोढने का निरचय किया है १।॥ १७ ॥ 


तुम्हारे किस शत्रु ने अपने व्रिनाश् के ङि यम का आआहान ( या आलिङ्गन } किया है £ 
व्रिंसके स्वजनो के मुख दुःख के ओंसुआं से व्याप्त होने को ह १ १८ ॥ 


अथवा यदि सुज्ञ मे कुरु अनुचित ( या श्रकायं ) की आशद्भाकी हैया सुनादहैतो 
कहो, मै उसे छोड दंगा । त्रन्तु मेँ तो अपने मे ठेसा कु नहीं देख रहा दः” ।। १९ ॥ 
वोधिसच ने कदटा- 


“स्नेह से अनुक्रूरु रहने वाङ आप मेँ क्या भ्रनुचित दो सकता है १ ओर, मेरा अनिष्ट 
या अग्रिय करने वाखा कौन दै ?० ॥ २० ॥ 





2७८ जातकमाला 


अथ क तर्हिं नः परित्यत्तुमिच्छसीति चामिहितः साश्रु नयनेन राज्ञा स 
महासत्वस्तसुवाच-श्ःयुमस्रात्‌ ' पड्यतु दवः, 

यामव रात्रि प्रधमाञुपैति गमं निवासं नरर्व,र लोकः । 

ततः श्टत्यस्खलितप्रयाणः सर प्रत्यहं खल्युसमीपमति ।. २१ ॥ 

नीतौ सुयुक्तोऽपि वे स्थितोऽपि नास्येति कच्चिन्म्रणं जरां वा । 

उपद्ुतं सवमितीदमाभ्यां धर्माधंमस्माद्वनमाश्रयिष्ये । २२॥ 

व्यूढान्युदीणेनरवाजिरथद्विपानि सैन्यानि दपरमलाः क्षितिपा जयन्ति 

जेतुं कतान्तरिपुमकमपि त्वशक्तास्तन्मे मतिभवति धरमंमभिश्रपत्तम्‌ ।२३॥ 


दृ्टारव ङ न्नरपदा तिरथेरनौकैगा विमोक्चमुपयान्ति चपा दिषद्धयः ¦ 
सार्घं वद्धैरतिवलस्य तु गल्युदात्रो मंन्वाद्योऽपि विवशा वशमभ्युपेताः।।२४॥ 
संचुण्यं दन्तसुसलेः पुरगोधुराणि 
र मत्ता द्विपा युधि रथांश्च नरान्‌ द्विपांश्च । 
नेवान्तक श्रतिमुखामिगतं नुदन्ति 
वप्रान्तलन्धविजयैरपिं तेविषाणेः ॥ २५ ॥ 
दढचित्रवमंकव चावरणानू युधि दारयन्त्यपि विदूरचरान्‌ । 
इपुभिस्तद्खङ्क्राला द्विषतश्चिरवेरिण न तु कृतान्तमरिम्‌ ॥ २६ ॥ 
सिंहः विकतेनकरेनं खरर्दिंपानां कम्माग्रमग्नकिखरः पदामय्य तेजः । 
भिस्वैव च खरतमनांसि रवैः परेषां ख्यं समेत्य हर्तदपं वर: स्वएन्ति ॥२७॥ 
दोषानुरूपं प्रणयन्ति दण्डं कृतापराधेषु पाः परेषु । 
महापराधे यदि खल्युशत्रौ न दण्डनीतिग्रबणा भवन्ति ॥२८॥ 
चरपाश्च सासादिमिरप्युपायेः+ कृतापराधं वश्मानयन्ति । 
रौदरश्चिराभ्यासदृढावलपो ल्युः युनर्नादिनयादिसाध्यः ॥२९॥ 


क्रोधानखज्वलितघोरविषाग्निगर्भ- 

दषटङुरेरमिद्शन्ति , नरान्‌ अजं गाः । 
दंटव्ययत्रविधुरास्तु मवन्ति ष्ध-यो 

वध्यरेऽपि नित्यमपकारविधानदक्षे ॥ ३० ॥ 
दष्टस्य कोपरमसैरपि पन्नगेश्च | 

मन्त्रैविंषं प्रशामयन्व्यगदैश्च बेद्याः। 
आडी विषस्त्वतिविषोऽयमरिषटदष्रो 
मन्त्रागदादिभिरस।(ध्यत्रलः तान्तः ॥ ३१ ॥ 


१. पा० अभ्युपापैः । 


9 क 1 मोषे 


३२ जयोगरृह-जातक ३.७९ 


““तव कयो हे छोद्ना चादते हो १" रोते इए राजा के द्वारा यह पृषे जाने पर उस 
मदात्मा ने कट्‌ा-““गृल्यु के भय से ' श्रीमान्‌ देखें । 

हे राजन्‌, जिस प्रवम रात्रि को मनुष्य गभं पवेश करता दै उसो रात्रि से बह प्रति. 
दिन तिनारके गत्य कौ श्रोर वढता रहता दै। २१॥ 

नीतिमान्‌ हो या बरान्‌ , जरा ओर मरण से कोई नदी बच सकता । यद्‌ सम्भूणं जगत्‌ 
श्न दोनों के उपद्रव से पौडितिदे। यहो कारणदहै क्रि धर्माचरण के छ्िए मैं तपोवन 
जाऊंगा ।। २२॥ 

मदोद्धत राजा पैदल घोडे रय ओर हाथो की विशार शक्तिशाली सेनाओं को पराजित 
करते दै । क्रिन्तु वे यमल्पी शत्रु को, यद्यपि वह एकर टौ है, जीतने मँ अप्तमथं ह । अतः मेँ 
धर्माचरण करने का व्रिचार कता हँ + २३॥ 

दृ-पुष्ट घोडे दायो पदक ओर स्य की सेनान्रौ से सुरक्षित राजा शत्रुओं से द्ुरकारा 
पाते द। किन्तु मनु आदि राजाभौ अप्रनौ सेनार्आंके साय त्रिव्च होकर श्रतिवञत्रान्‌ 
ख्त्युरूप शत्रु के वशीभूत हृट्‌ ॥ २४ ॥ 

मतवरारे हाथौ मुस के समन दातो से युद मे रर्यो मनु्यों हाथियों ओर नगरे के दासं 


को चूर्‌ चूर कर देते ह, किन्तु जव काल ( यम ) सामने आता दहै तव वे दीवारों को तोड़ने 
भं सफल उन दार्तो से उसे नहीं हटा सकते ॥ २५ ॥ 


वाण चाने मँ निपुण योद्धा अपने वार्णो से सुदृद ओर चित्र-विचित्र कवच धारण कि 


हए दूरस्य शन्रुओं को व्रिदीणे करते ह; किन्तु सनातन शत्रु कार प्र उनका कुछ वश नहीं 
चरता 11 २६ ॥ 


सिट अपने तोक्ष्ण नखों को दायि्यो के कपोला मेँ गड़ाकर उनके तेज को शन्त कर देते 


है, अपने गजना से दूसरा के काना ओर हृदर्यो को विदीणं करते ई, किन्तु मृत्यु से समना 
होने पर वे अभिमान ओर सामथ्यं खोकर सो रहते है ॥ २७॥ 


राजा लोग अपराधिर्याो को उनक्रे अपराधके अनुरूप दण्ड देते है; किन्तु महापरावी 
मृत्युरूप हात्रु के भ्रति वे दण्डनीति का आश्रय नहीं रेते ॥ २८ ॥ 


वे राजा साम-आदि उपार्यो के द्वारा अपराधी को वर्मे ्राते है; किन्तु ( अपराध 


के ) दीघं अभ्यास से महा-अभिमानी भयद्रुर मृत्यु को विनय आदि के द्वारा वश मं नहीरखा 
सकते ।। २९ ॥ 


सपं क्रोधा्नि से प्रज्वलित भयद्गुर विषाभ्नि से भरे दुर दता से मनुष्यो को डंसते हँ; किन्तु 
नित्य-अपक्रारी वध के योग्य मृत्यु के प्रति उनक्री ईंसने की शक्ति कुण्ठित हो जाती रहै ॥ ३० ॥ 


सपं जव क्रोध में आकर क्रिसी को ते है तो वैच मन्त्रो ओर ओपधियों के दारा उसके 
त्रिष को शान्त कर दते है; किन्तु यह कारल्प सपं अति.तरिषधर ओर खुद्द दांता वाखा हे, 
मन्त्रों ओपभिर्यो आदि से यह शक्तिहीन नदीं किया जा सकता ॥ ३१ ॥ 


2८० 


जातकमाला 


पक्षानिकुरुखितमीनङरं व्युदस्य 
मेघोधभीमरसितं जटमणवेभ्यः । 
सर्पान्‌ हरन्ति विततग्रहणाः सुपर्णा 
मर्यं पुनः भ्रमथितुं न तथोव्सहन्ते ॥ ३२ ॥ 
मीतद्रतानपि जवातिश्येन जित्व। 
संसाद्य चेकभुजवच्नविखासवरस्या । 
व्याघ्राः पिवन्ति स्थिराणि वने शग णां 
नैवंश्रवृत्तिपरवस्तु भव्रन्ति शत्यौ ॥ ३३ ॥ 


दष्राकरालमपि नाप्र खगः समेत्य 
वेय्ाघ्रमाननञुपति पुनविमोक्षम्‌ । 


` मृग्योसुंखं तु ्रथुरोगजरातिंद्टर 


प्राक्चस्य कस्य च पुनः शिवतातिरस्ति॥ ३५ ॥ 
पिबन्ति नृणां विक्रतोग्रविगम्रहा 

सहाजसायूषि टचदम्रहा ग्रहाः । 
मवन्ति तु प्रस्त॒तश्त्युविग्रहा 

विपन्नद्‌र्पोत्कटतापरिग्रहा ॥ ३५ ॥ 


पूजारतद्रोह  तेऽभ्युपेतान्‌ ्हाजियच्छन्ति च सिद्धविद्या: । 
तपोवरुस्वस्त्ययनोष्धंश्च सल्युग्रहस्त्वप्रतिवायं एव ॥ ३६ ॥ 
मायाविधिज्ञाश्च महासमाजे जनस्य ऽक्षंषि विमोहयन्ति। 

कोऽपि प्रमावस्त्वयमन्तकस्य यदृश्राम्यते तैरपि नास्य चध्चुः ॥ ३७ ॥ 


हत्वा विषाणि च तपे बलसिद्धमन्च्रा 
व्याधीन्नृणामुपशमय्य च वेयवर्याः । 
धन्वन्तसिप्रभ्रतयोऽपि गता विनाशं 
धर्माय म रमति तेन मतिबनान्ते ॥ ३८ ॥ 


आविभवन्ति च पुनश्च तिरोमवन्ति 

गच्छन्ति वानिखपथेन महीं विडन्ति । 
विद्याधरा वि विधमन्त्रवरप्रमावा 

मर्य समेत्य तु मत्न्ति हतप्रभावाः ॥ ३९ ॥ 


दुक्तानपि श्रतिनुदन्त्यसुरान्‌ सुरन्द्रा दक्षानपि प्रतिचुदन्त्यसुराः सुराश्च । 
मानाधिरूढमतिमिः समुदीण सेन्यैरतैः संहतेरपि त॒ रत्युरजय्य एव ॥४०॥ 
हमामतेत्याश्रतिवायरोद्रतां इ तान्तशत्रोभवने न मे मतिः । 

न मन्युना स्नेहपरिक्षयेण वा प्रयामि धर्माय तु निश्चितो वनम्‌ ॥ ४१॥ 


३२ अयोगरह-जातक ३८ १ 


गरड अपने पंखों की हवा से समुद्र जर को, जहौ मरकयो खेरख्ती ई, दिते हए, 
मर्धो के समान भयद्भूर शाब्द करते हुए, अपने फैले हुए सुखौ से सपं को पकड़कर छे जावे 
है; किन्तु वे मूल्यु का उस परक्रार से व्रिनाड नदीं कर सकते ॥ ३२ ॥ 


वाघ भय सेभागे हुए जंग के गृगांकोभी अतिशश्यवेग से पकड़क वज्र के समान एक 
पंज्ेसे मानो खेल मे मारकर उनके रुधिर कोपी जाते हं; किन्तु मृल्युके प्रति वे रेता आचरण 
करने में कुश नदीं ते ॥ ३३ ॥ 


गग दतो से विक्रार व्याघ्र.सुख म पर्हुचकर, संभव्र हे, वदां से फिर द्धूट जाय; किन्तु 
रोग-वुद्‌ पा-दुःखरूप बड़ दार्ताबाठे गृल्यु-सु मे पहं चकर भञा किसकी कुश है १ ॥ ३४ ॥ 


विकृत ओर्‌ त्रिक्रराक आ्राङृतिवराङे राक्षस + मनुष्यो को दृदृतापूरवंक पकड़कर उनक्री दाक्ति 
ओरञयुकोपी जाते । किन्तु जब उनके छण मृत्यु से संवपं कने का समय आता है, 
तव उनका अभिमान भयक्कूरता ओर पकड़ समाप्त हो जाती है ॥ ३५॥ 


( प्रत) विया क्षिद्ध करनेवाङे पुरुष पूजा-कमं मे निरत व्यक्ति से द्रोह करने के छिप 


आये हुए रान्ना को नियन्तित करते ह । किन्तु तपोवर मङ्गल-कमं ओर ओपधि्यां से भी 
मृत्युरूप राक्नक्त का नित्रारण नहीं किया जा सकता ॥ ३६ ॥ 


एन्द्र नालिक्र ( जादृगर ) रोगों कौ वड़ी भीड़ मँ उनकी आंखों को मोह ( चकमे ) मे 


डाल देते द । किन्तु यम इतना प्रभाव्शाखी है किं वे (णेन्द्रनारिक) भी उसकी ओंखों को नीं 
फेर सकते ।। ३७ ॥ 


तपोवछ से मन्त्र सिद्ध करनेवाङे पुरुप विप उतारते ई, शर्ट वैय मन्यो के रोग दूर करते 


दे । वे तथा धन्वन्तरि रादि भौ कार के वशौभूत हुए । अतः वन मेँ धर्माचरण करने का मेरा 
विचार हे ।। ३८ ॥ 


व्रि्याधर त्रित्रिध मर्न्त्रो कौ शक्ति ओर प्रमात्र से भरकट होते हं ओौर पुनः अदृच्य होते हं 


वायु-मागं से जाते दहैयाप्रश्गीमें पर्श करते दहं । किन्तु मृत्यु से सुख्मेड होने पर वे प्रभाव 
हीन दो जाते हं ।॥ ३९ ॥। 


देवता मदोद्धन राक्षसो को भी पंके हाते दै ओर राक्नप्त मदोदढत देवताओं को भी पीछे 


हटाते द । किन्तु दोर्ना की सम्मिलित शक्तिशाखी मदोद्धत सेनार्णे भी गद्य को नदीं जीत 
सक्ती द । ४० ॥ 


मृ्युरूप शत्र की शस भयङ्कुरता का निवारण नहीं कया जा सकता, यह जानकर धर 


मेँ रहने का मेरा विचार नदीदहे। मेंक्रोधसेया स्नेह कैक्षीण होने से नदी, किन्तु धमां 
चरण के ए निश्चय कर वन जा रहा ह" ॥ ४१ ॥ 


४८२ जातकमाला 


राजोवाच -अथ वने तव कं आदवासः एवमभ्रतिक्रियर गत्युमये सति धम- 
परिग्रहे च । 
करित्वा वने न समुररैन्यति रत्युशन्रु- 
धम स्थिताः किण्षयो न वने विनष्टाः । 


सवत्र नाम॒ नियतः क्रम एष तत्र 
कोऽर्थो विहाय भवनं बनसंश्रयेण ॥ ४२॥ 


बोधिसच्र उवाच- 
कामं स्थितेषु मत्रने च वने च मृत्यु 
धर्मात्मिकेषु विगुणेषु च तुस्यव्र्तिः । 
धर्मत्मिनां भवति न स्वनुतापहतु- 
धंमश्च नाम बन एव सुखं प्रपन्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 


पद्यत दव 
प्रमादमद्‌कन्द्पं रो मदर स्पदे गृहे । 
तदधिरूढ स्य धमंस्य कोऽवकादापरिग्रहः ॥ ४४ ॥ 
विरृष्यमाणो बहूभिः ककममिः परिग्रहोपाजनरक्चषणाकुखः । 
अश्ान्तचेता व्यसनोदयागमः कदा गरहस्थः शममागमेष्यति ॥ ४५ ॥ 


वने तु संस्यक्तकुकायवि स्तरः परिग्रहक्टेडविवलजितः सुखी । 
दामेककरायः परितु्टमानसः सुखं च धम च यद्वासि चाति ॥ ४६ ॥ 


धमईच रक्षति नरं न धनं वलुवा 
रमेः सुखाय महत न विभूतिसिद्धिः । 


धर्मात्मनदच सदमन करोति ट्यु 
नं द्यस्ति दुगेतिमयं निरतस्य धम ॥ ४७ ॥ 

क्रियाचिशेषर्च यथा व्यवस्थितः छभस्य पापस्य च मिन्नलक्षणः 

तश्रा चिपाकोऽप्यञ्युमस्य दग तिरिच त्रस्य धमंस्य सुखाश्रया गतिः ॥ ४८ ॥ 

इत्यनुनीय स महात्मा पितरं कृताभ्ययुत्तः पित्रा तृणवद्पास्य राज्यरक्ष्मीं 
तपोवनाश्रयं चकार । तच्च च ध्यानान्यप्रमाणानि चोत्पाद्य तषु च प्रतिष्ठाप्य रोकं 
बद्ययोकमधिरगाह ॥ 

तदेवं संविग्नमनसां राजलक्ष्मीरपि श्रयोमागं नान्रृणोतीति संवेगपरिचय 
कार्थ; । मरणसंज्ञावर्णेऽपि बाच्यम्‌-एवमाञ्चुमरणसंश्षा संवेगाय भवतीति । तथा 
मरणानुर्तिवर्णऽनिव्यताकथा्रामप्युपनेयम्‌-एव मनिसव्याः सबसंस्कारा इति । 


३२ अयोगरृह-जातक ३८३ 


राजा ने कदटा-““श्स प्रकार जव मृत्युरूप भय का प्रतिकार नटीं है तव वन में र्माचरण 
करने से तुदं ( मृत्यु से वचने का) क्या आश्गसन मिता. है ? 


क्या वन में तुम्हारे पास मृ्युरूप शत्र॒ नहीं आयेगा १ क्या धमं-रत ऋषि वनम नदी 
मरे ? यह धमचिरण सवत्र संभव हे ( या यद गति सर्वत्र अवहयम्भावौ है ) । तव धर छोड़कर 
वन जाने से क्याङाभ ?।॥ ४२॥ 


बोधिसत्व ने कटा--“अवेश्य ही, गृदरय दो या वनवासो, धर्मात्मा हो या धर्म॑हौन 
सवके मरति मृत्यु का समान व्यव्हार हे । किन्तु धर्मात्मार्ओं के टिए वह ( सत्यु ) दुःखदाय 
नहीं दे श्रौर धर्मांचरण वन म सक्र हे । ४३॥ 


महाराज देखं- 


घर तो असावधानी श्रमिमान काम-वासना कोभ ओर द्वेष का निवास-स्यान है । उनढे 
विरुद्ध धर्माचरण के लिये वदाँ कौन अवसर मिरेगा ? ॥ ४४ ॥ 


अनेक कुकार्यो से घसीटा जाता हआ, संग्रह उपाजन ओर संरक्षण से व्याकुल, सम्पत्ति 
ओर विपत्ति को भाति से अशान्तचित्त ग्रहस्य क्व शान्ति-मागं पर चकग १ ॥ ४५ ॥ 


विन्तु वन भे कुकार्यो को छोडकर ओौर संग्रह के कष्ट से मुक्त होकर मनुष्य सुखी होता 
दे । वहाँ शान्ति दी उसका एकमात्र कां हे, चित्त सन्तुष्ट॒रहता है । वह्‌ सुख धमं ओर 
यज्ञ को पाता है ॥ ४६ ॥ 


धमं हौ मनुष्य की रक्ना करता रहे, न कि धन यावक । धमं से ही महा-सुख होता रै न 
किं सम्पत्ति की श्राति से । मृत्यु तो धर्मात्माको. आनन्द ही देती है, उसके लिये दुगंति का भय 
नहीं हे ॥ ४७ ॥ 


जिस प्रकार धमं ओर ्रधमं का भेद निरिचत है, उनके छक्नण भिन्न-भिन्न ह, उसो प्रकार 
अधमं का परिणाम दुगति है भीर उज्ज्वर धमं का सुखद सद्गति? ।। ४८ ॥ 


दस प्रकार वह महात्मा पिता से अनुनय कर, उनकी आज्ञा पाप्त कर, राज्यखच्मी को तृण 
के समान छोडकर, तपोवन चङे गये । ओर, वहां अपरिमित ध्यान किया तथा कोगोंसेभी 
ध्यान कराया । अन्त्‌ मे ब्रह्मरोक चङे गये । 


इस प्रकार जिनके मन में वेराग्य का उदय इआ है उनके कल्याण-मागं को राज-रक्षमी 
भी अवरुद्र नहीं कर सकती । ष्य के शरान मेँ भी इसे कहना चादिए- शीघ्र मरना है, यह 
षान वैराग्य को उत्पन्न करता हे । मरण का स्मरण कराने के लिए तथा अनित्यता की कयां 


2३८४७ जातकमाला 


तथा सवंलोकेऽनमिरत्तिसं ज्ञायाम्‌--एवमनाइवासिक संस्कृतमिति । पवमत्राणो- 
ऽयमसहाय्र्च लोक इत्येवमपि वाच्यम्‌ । एवं वने धमेः सुखं प्रतिपत्तुः न गेह 
इत्येवमप्युन्नेयम्‌ ॥ >: 

॥ इति अयोग्रह-जातकं द्वात्रिशत्तमं ॥ 


<) 
३३. महिष-जातकम्‌ 


सति क्षन्तव्ये क्षमा स्यान्नासतीत्यपकारिणमपि साधवो लाममिव वहू 
मन्यन्ते । तयथानुश्रूयत-- 


बोधिसत्वः किंङान्यतमरिमन्नरण्यप्रदेले पङ्कसं पर्कात्परुपवपुनीरमेवविच्छेद्‌ 
इव पादचारी वनमहिषषो वभूव । स तस्यां दुकमधमंस ज्ञायां _संमोहवडुला- 
यामपि तियंग्गतौ वतमानः पट्विज्ञ नत्वान्न धमचर्यानिरुद्योगसमतिवभूव । 

चिरानु घरच्येव निवद्धमावा न तं कदाचि करुणा सुमोच । 

कोऽपि प्रमावः सतु कमणो वा तस्यव वा यत्स तथा वभूव ॥ १॥ 

अतङच नूनं मगवानवोचद्‌चिन्त्यतां कमविप।कयुन्ेः । 

कृपात्मकः सन्नपि यत्स भेजे तियंग्गति तत्र च धमंसक्ताम्‌ ॥ २॥ 

विना न कर्मास्ति गतिग्रबन्धः चभ न चानिषटविपाकमस्ति । 

स धमसंज्तीऽपि तु कमलेशांस्तांस्तान्‌ समासाय तथा तथासीत ॥ ३ ॥ 

अथान्यतमो दुष्टबानरस्तस्य काटान्तरामिन्यक्तां प्रक्ृतिमद्रतां दयाचुड्रत््या 

च विगतक्रोधसं रम्मतामवेव्य नारमाद्यमस्तीति तं महासत्वं तेन तेन विर्हिस।- 
क्रमेण खङातरमवाधत । 
दूयाश्दुपु दुजंनः पड़तरावलपोद्धवः 
परां चजति चिक्रियां न हि मयं ततः परयति । 
यत्तस्तु मयङाङ्कया सुकरदायापि सस्टस्यते 
विनीत इव नीचकैश्चरति तत्र॒ शान्तोदधवः । ४ ॥ 

स कदाचित्तस्य महासच्वस्य विखनब्धथ्र सुतस्य निद्रावशाद्वा प्रचखायतः 
सहसैवोपरि निपवति स्म । दुममिव कदाचिदेनमधिर्द्य शं संचार्यामास । 
शुधितस्यापि कदाचिदस्य भागंमादृत्य व्यतिष्टत । काष्टेणाप्येनमकद्‌ा श्रवणयो- 
घंट्टयामास्च । सटिलावगाहनसुस्सुकस्याप्यस्य कदाचिच्छिरः, सममिर्य 
पाणिभ्यां नयने समावनवरे । अप्येनमधिर्दय॒ सखञुद्यतदण्डः भ्रसद्यव वाहयन्‌ 
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भो इये उपस्ित करना चादि । शस प्रकार समी चौं अनित्य ई, तथा सम्पूणं 
संसार मे कहीं भमी आनन्द नर्हीं हे- यद कहना चाहिए । जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह 
अविश्वसतनीय है । यह सं्तार ्राण-रहित भौर असहाय है-- यह भो कहना चाददिए । इस प्रकार 
वन में धर्माचरण सुकर हे, न कि धर मेँ-यह भी कहना चाहिए । 


भ्रयोगृह-जातक बत्तीस समाप्त 1 





३३. महिष-जातक 
शमा के लिए श्रवसर तत्र॒ मिरुता है जव कोई क्षमा के योग्य हो; अन्यया नहीं । 
प्रकार साधु अपकारी को भी छाभ मानकर आदर देवे हं । तब जै कि अनुश्रति है- 
वोधिसच्् किसी जंगरू मे जंगी भसा हुए । कीचड़ के रेप से उनका शरीर इतना 
मलिन रहता या कि वह नीले मेव के इकडे के समान लगते ये, जो पैरो पर चर रहा हो । 
वे उस पश्चु योनि मे भौ, जहां अद्नान छाया रहता है ओौर जद्ौ ध्म्ञान होना तो कठिन रै 
पड़कर भी वड श्नानी मौर श्सचिए धार्मिक भौ ये | 


चिरकाछ से आचरित बद्धमूल करुणा ने उरे कमी नहीं छोड़ा । किन्तु उनके ( पूवरं- ) 
कमकराद्ो यदह फडथाकि वह वते हु९।॥ १॥ 

प्रतः भगवान्‌ ने ठीक्रदही काहे किं कमे-फञ की युक्ति ( रहस्य ) को समज्ञना संभव 
नदीं दे । क्योकि दयालु सभाव के होकर भी वह पश्यु योनि मे गये ओर वौ उनका धमं- 
शान वना रहा ।॥ २॥ 

कमं के विना जन्म-परम्परा ( वार बार जन्म ठेना ) नहीं हो सकतो है ओर श्युम (कमं) 
का अद्युभ फछभी नदीद्ो सकता । यद्यपि वह धमंश्च ये तथापि अपने ङु ( अड्युम ) 
कर्मो के कारण उन्हे वसी योनिर्यो मे जाना पडता था ॥ ३ ॥ 

तत्र किसी दुष्ट वानर ने समय समयपर अभिन्यक्त उनके भद्र स्वमाव को तया दयालुता 
के कारण उनके अक्रोध कृ जानकर “श्नसे कुछ डर नहीं है", यह सोचकर उस महास को 
अनेकं िसापूणं उपायो से सताया । 

दयाद्र व्यक्तियों के प्रति दुजंन उद्धत ओौर उत्तेजित होकर बड़ी दुष्टता करता है, क्योकि 
वह देखता है कि उनसे कोई भय नदी है । किन्तु जिस व्यक्ति से भय की क्षीण आशद्भासे 
भी यस्त होता डे उक्तके प्रति वह शान्त होकर विनीत शिष्य के समान विनन्न आचरण 
करता हे ॥ ४॥ 

वह महासर जव शान्तिपूवंक सोये रहते ये या नीन्द से ऊंधते रहते ये तव वह ( दुष्ट 
वानर ) हठात्‌ दी उनके ऊपर उश पड़ता था । कमी बृष्ष के समान उनके ऊपर चद्कर 
जोरों से उर हिकाने रुगता था । कभी मूख से पीदिंत उनके मागं को रोककर खड़ा हो जाता 
था । एकं वार काठ केकर उनके कानों को रगड़ दिया । जव वह जलाशय मे घुसना चाहते 
थे तव उनके शिरपर चदकर वह अपने हार्थो से उनकी ओंखो को बन्द कर देता था । उनके 


२८६ जातकमाला 


यमस्य खीलामनु चकार । वोधिसच्वोऽपि महासत्वः सव तद्स्याविनयचेष्टितु- 
पकारमिव मन्यमानो निःसंक्षोमसंरम्ममन्युमषयामास । 


स्वभाव एव पापानां विनयोन्मागंसंश्रयः । 
अभ्यासात्तन्र च सतायुपकार इव क्षमा॥ ५॥ 


श्रथ किखान्यतमो यक्षस्तमस्य परिभवमष्ष्यमाणो सावं वा जिज्नासमान- 
स्तस्य महासत्त्वस्य तेन दु एटकपिना वाह्यमानं तं महिषवरप मं माग स्थित्वरेदसुवाच- 
मा तावद्धोः ! किं परिक्रीतोऽस्यनेन दु ष्टकपिना ? अथ द्यते पराजितः ? उताहो 
५ १ उताहो बरूमात्मगतं नावेषि यदेवमनेन परिभूय बाद्य- 
नु मोः ! 


वेगाविद्धं त्वद्विषाणाग्रवन्नं वज्रं भिन्याद्रज्नवद्ा नगेन्द्रान्‌ । 
पादाइचेमे रोपसंरग्ममुक्ता मज्जेयुस्ते पङ्कवच्छेटघ्रष्टे।। £ ॥ 


इदं च शलो पमसंहतस्थिरं समग्रशोमं बख्संपदा वपुः । 
स्वमावसोजस्कनिरीक्षितोजितं दुरासदं केसरिणोऽपि ते भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 


मयान शटत्वा तदिमं श्चुरेण वा विषपाणकोरचा मद्मस्य वोद्धर । 
किमस्य जादमस्य कपेरश्क्तवसरवाधनाद्ःखमिदं तितिक्षसे ॥ ८ ॥ 


असज्जनः कत्र यथा चिकित्स्यते गुणानु्रत्या सुखीरखसोस्यया । 
कटू ष्णख्क्षाणि हिं यत्न सिद्धयं कफात्मको रोग इव प्रसपंति ॥ ९ ॥ 


अथ वोधिसत्वस्तं यक्षमवेक्षमाणः क्षमापश्चषपतितमरूक्षाक्षरमित्युवाच-- 


अवैम्येनं चरं नूनं सदा चाविनये रतम्‌ । 
अत एव मया त्वस्य युक्तं मषयितुं नु ॥ १०॥। 


भरतिकतुंमाक्तस्य क्षमा काहि बरीय्सि। 
विनयाचारधीरेषु क्षन्तव्यं किं च साधुषु ॥ ११॥ 


शक्त एव तितिक्षते दुवलस्खलितं यतः 
वरं परिभवस्तस्मान्न गुणानां परामवः ॥ १२ 1 


असक्िया हीनबलखाच्च नाम निदृश्कालः परमो गुणानाम्‌ ॥ 
शुणप्रियस्तत्र किंमित्यपेक्ष्य॒स्वधे्यभेदाय पराक्रमेत ॥। १३ ॥। 
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छपर चटकर राठी उठाकर वलात्‌ उर हौकते हए उसने यम की रीरा का अनुकरण किया ! 
महासत्र बोधिसत्व ने भी उक्तके सभी भ्रविनयपूणं कार्यो को उपकार समञ्ञवे हए, क्षोभ या 
क्रोध के वश्लीमूत न होकर, क्षमा कर दिया । 


अविनय के मागं पर चलना पापियां का स्राव ही है ओर अ्रभ्याप्त के कारण उसे उप्‌- 
कार समञ्लकर क्षमा करना सञ्जनों का स्वभाव है ॥ ५ ॥ 


तव उनके अपमान को नहीं सह सकते हुए या उस महासर के भीतरो भाव को जानने. 
की शच्छासे किसी यक्ष ने उस दुष्ट बानर के द्वारा चदकर दकि जाते हए महिष चे मागं में 
खड़े होकर कहा--ेप्ता तो नदीं होना चाहिए । क्या इत दुष्ट वानर ने तुम्हें खरोद छिया 
हे, यातुम जुम हराये गये हो, या इससे कुछ भय की आशद्भा होती है, या भपने को 


वलवान्‌ नदीं समञ्लते हो, जो शसके दरा इस प्रकार अपमानपूवंक वहन कराये जा रे हो १ 
अवश्य ही, | 


वेगपृवंक चाया गया तुम्हारे सौग का अग्र भाग पत्थर को फोडं सकता हे, वज्र के 


समान बड़े-बड़े वृक्षों को विदोणं कर सकता है । मौर, करोधपूवंक फेंके गये तुम्हारे ये पैर 
चष्टानर्मे भौ वैसे दी षस सकते हँ जैसे कोचड़ मँ ॥ ६ ॥ 


पवंत के समान सुरद बख्वान्‌ ओौर सुन्दर तुम्हारा यह शरीर सिह के छिषए भो दुलभ 
है। जो स्वभाव से शक्तिशाखी ई वे भो तुम्हारी शक्ति से परिचितरह।। ७॥ 


तव श्से पककर अपने खुर से मय डालो या सीग के नोक से इसका अभिभान चूणं कर 
दो । क्यो शस दुष्ट वानर के दारा सताये जाने के क्छेदा को सह रष्े हो १। ८ ॥ 


शोक-सद्गुण के द्वारा दुन को चिकित्सा नहीं हो सकती है । इससे तो वह ओौर बढ़ेगा 
ही, जैसे कड उष्ण ओर सूखे पदां से साध्य कफ टोग^ ( विपरोत चीजों के उपयोग से ) 
दृता हौ है” ॥ ९ ॥ 


तब बोधिसच ने यक्न को ओर देखते हए क्षमा-षचक कोमर शब्दो मेँ कटा- 


““मँ निश्चय जानता दँ किं यह चन्नरु है गौर सवंदा अविनयपूणं कायं किया करता है । 
इसोरिण तो शसक्रो क्षमा करना मेरे छिए उचित है ॥ १० ॥ 


जो मतिकार करने मे जसमयं है. वह बक्वान्‌ को क्या क्षमा करेगा ? गौर, आचारवान्‌ 
विनयवान्‌ साधुओं को क्षमा ही क्या करना हे ?॥ ११॥ 


वलवान्‌ हौ दुव के अपराध को क्षमा कर सकता हैः अतः उसके द्वारा अपमानित होना 
च्छा हे, किन्तु ुणों को छोढना अच्छा नहीं ।॥ १२ ॥ 


दत्र के दारा अपमानित होना गुणों के भक्रटन का उत्तम अवसर है 1 बहौ गणाुरागी 
व्यक्ति क्या देखकर चेयं छोडने की चेष्टा करेगा ?॥ १३॥ 


१८८ जातकमाखां 
नित्यं क्षमायाश्च ननु क्षमायाः. कारः परायत्ततया दुरापः । 
परेण तस्मिन्नु पपादिते च तत्रव कोपश्रणयक्रमः कः | १४॥ 
स्वां धमंपीडाम विचिन्त्य योऽयं मत्पपञ्चद्धयर्थमिच प्रदत्तः । 
न वचेत्क्षमामप्यहमनत्न ऊुर्यामन्यः कृतघ्नो बत कीदशः स्यात्‌ ॥ १५।। 
यक्ष उवाच-तेन हि न त्वमस्याः कदाचिस्प्रवाधनाया मोक््यते- 


गुणेष्वुबहुमानस्य  दुजंनस्याविनीतताम्‌ । 
क्षमानेश्त्यमत्यक्त्वा कः संकोचयितुं प्रः ॥ १६ ॥ 


बोधिसत्व उवाच-- 
परस्य पीडाप्रणयेन यत्सुखं निवारणं स्यादसुखोदयस्य वा । 
सुखार्थिनस्तन्न निषेवितुं क्षमं न तद्विपाको हि सुखप्रसिद्धये ॥ १७ ॥ 


क्षमाध्रयदेवमसौ मया्थंतः प्रवोध्यमानो यदि नावगच्छति । 
निवारयिष्यन्ति त॒ एनसयुत्पथादमर्षिणो यानयमभ्युपेष्यति ॥ १८ ॥ 


असच्ियां भ्राप्य च तद्धिधाजनान्न मादृ्ञोऽप्येवमसौ करिष्यति । 
न लब्धदोषो हि पुनस्तथाचरेदतश्च मुक्तिमम सा मविष्यति ॥ १९॥ 


अथ यक्षस्तं महासत्वं प्रसाद्विस्मयवहुमानाव्जितमतिः साघु साध्विति 
सरिरःप्रकम्पाङ्गछिविक्षेपममिसंराध्य तत्तम्मरियञुवाच-- 

कुतस्तिरश्चामियमीदृशी स्थितिर्गुणेप्वसौ चाद्रविस्तरः कुतः । 

कयापि जुद्धःया त्विद्मास्थितो वपुस्तपोवने कोऽपि भवांस्तपस्यति ॥ २० ॥ 

इव्येनममिप्रदास्य तं चास्य दु्टवानरं ए्ष्टादवधूय समादविङय चास्य रक्षा- 
विधानं तत्रेवान्तदंधे । 

तदेवं सति क्षन्तव्ये क्षमा स्यान्नासतीव्यपकारिणम्‌पि साधवो _खाममिव 
वह मन्यन्ते इति क्षान्तिकथायां वाच्यम्‌ । एवं तियग्गतानां बोधिसत्वानां 


प्रतिस ख्यानसौष्टवं दम्‌ । को नाम मनुष्यभूतः प्रघजितप्रतिज्ञो वा॒तद्विकलः 
शोभत ? इव्येवमपि वाच्यम्‌ । तथागतवण सल्छरत्य धमश्रचणे चेति ॥ 


॥ इति महिषजातकरं त्रय्जिरात्तमम्‌ ॥ 
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समुचित क्षमा का मवसर दूसररो के अधीन होने के कारण नित्य नदीं मिरु सकता हे 1 
दूसरों के द्वारा उस्र अवसर के उत्पन्न किये जाने पर क्यो क्रोध किया जाय १ ॥ १४॥ 


अपने अधमं को नदीं देखते हुए जो मेरे पाप को शुद्धि के किए तैयार हुआ है उसे यदि 
मै क्षमा नहीं करं, तव दृस्तरा कृतघ्न कौन होगा १ ॥ १५ ॥ 


यक्ष ने कटा--““तव्र तुम शसक दारा सताये जाने से कभो दुटकारा नदीं पाओगे । 


गुणो का आदर न करने वाङे दुजंन के अविनय को, क्षमा को. छोडे बिना कौन दूर 
कर सक्ता हे ?"° ॥ १६ ॥ 
वोधिसत्च ने कटा-- 


“दूसरे को पीडादेनेसेजो खख या दुःख का निवारण हो, छख चाहनेवाा उसका 
सेवन न करे; क्योक्रि उसका परिणाम सुख दायक नदीं होता  । १७ ॥ 


क्षमा का आश्रय केकर मेरे द्वारा टीकं ठोक समञ्ञाये जाने पर भी यदि यह नदो समङ्ञता 
है तो जिन असहनशीर भ्राणिर्यो के पास यह जायगा वे श्से कुपय से रोकेंगे ॥ १८ ॥ 


वैसे ( असहनरीर ) प्राणियों से असत्कृत होकर यद मेरे-जेसे के भति भी पेसा 
( अत्रिनय ) नदीं करेगा । दण्डित होकर यह पुनः वेसा माचरण नदीं करेगा । ओर, श्स 
रकार ( इसके अविनय से ) मेरी सुक्ति हो जायगी" ।॥ १९॥ 


तव उस महासत्व के प्रति आनन्द आश्चयं ओर सम्भान से भरकर यन्न ने “बहुत मच्छा, 


बहुत अच्छा" कहते हुए, शिर ओौर अंगुखियो को दिकाकर उनकी आराधना की रौर बहुत- 
कुछ प्रिय वचन कहा- 


““पञ्ु-पक्नियों कौ यह स्िति केसे होतो है ? गुणों के भरति उनका इतना आदर क्यों होता 
है ? कुक समज्ञकर हौ आपने यद शरीर धारण किया है । तपोवन मं भाप कोई तपस्वी 
हीह ॥ २०॥ 

इस भकार उनकी प्रशंसा कर उस दुष्ट वानर को उनकी पोठसे हटा दिया ओर रक्षा 
का उपाय बताकर यह वहीं अन्तर्धान हो गया । 

शस भ्रकार क्षमा के लिए अवसर तव मिरुता है जव कोई क्षमा के योग्य हो; अन्यथा 
नदीं । शस प्रकार साधु अपकारी कोभी छम मानकर आदर देतेरदै। क्षमाकी क्या यह 
कहना चादिये । इस मकार पश्ु-पक्षियों को योनिम पडे दए बोधिसत्वो का उत्कृष्ट शान 
( विवेक) देखा गया हे । तव मनुष्य होकर या भ्रबरञ्या ( संन्यास ) को प्रतिक्षा केकर कौन 
उसके विना शोभा पराप्त करेगा ? यह भो कहना चाहिये । तथागत का वणन करने में ओर 
्रादरपूवंक धमेश्रवण करने मे भी यह कथा कहनी चाद्ये । 

मदिष-जातक तैतीसवां समाप्त । 
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भ्रोरसाद्यमानोऽपि साधुर्नालं पापे प्रवर्तितुमनभ्यासात्‌ । तद्यथानुश्रयते-- 


बोधिसत्वः किलान्यतमस्मिन्‌ वनप्रदेदे नानाविधरागरुचिरचिन्रपन्रः दातपन्नो 
वभूव । करणापरिचयाच तद्वस्थोऽपि न भ्राणिहिंसाकट्टुषां डातपत्रहृत्तिमनु ववर्त । 


वाः प्रवारः स॒ महीरुहाणां पुष्पाधिवासेमधुमिश्च हये 
फलेश्च नानारसगन्धवणंः संतोषदरत्ति निमरांचकार ॥ १॥ 


धम परेभ्यः प्रवदन्‌ यथाह मातान्‌ यथाकति सञयुदधरश्च । 
निवारयंश्चाविनयादनार्यायुद्धावयामास पराच्या ॥ २॥ 


इति परिपास्यमानस्तेन महासत्त्वेन तस्मिन्‌ वनप्रदेके सत्वकायः साचायंक 
इव बन्धुमानिव सबैद्य इव राजन्वानिव सुखमभ्यव धंत । 


द्यामहत्वात्परिपाद्यमानो बृद्धि यथासा गुणतो जगाम । 
स सत्वकायोऽपि तधैव तेन संरक्ष्यमाणो गुणनच्रद्धिमाप ॥ ३ ॥ 


अथ कदाचित्स महासत्वः सच्वानुकम्पया वनान्तराणि समनुविचरं स्तीचयेद्‌- 
नामिभ वाद्धिचे्टमानं दिग्धविद्धमिवान्यतमस्मिन्‌ वनप्रदेदो रेणुसं पकब्याङरु- 
सलिनकेसरसयं सिहं ददद । सममिगम्य देनं करुणया परिचोयमानः पप्रच्छ- 
किमिदं म्रगराज ? वाढं खल्वकल्यरारीरं त्वां परयामि । 


द्विपेषु दर्पातिरसानुच्रत्या जवप्रसङ्गाद्थवा खगेषु । 
कतं तवास्वास्थ्यमिदं श्रमण व्याधेपुणा वा स्जया कयाचित्‌ ॥ ४ ॥ 


तद्‌ बहि वाच्यं मयि चेदिदं ते यद्व वा छत्यमिहोच्यतां तत्‌ । 
ममास्ति या मिन्नगता च दाक्तिस्तत्स्राभ्यसोख्यस्य मवान्‌ सुखी च ॥ ५॥ 


सिह उवाच-साधो पक्षिवर! नमे श्रमजातमिदमस्वास्थ्यं स्जया 
व्याधेषुणा वा । इदं त्वस्थिक्राकजं गलान्तरे विग्र शल्यमिव मां शा 
दुनोति । न द्येनच्छक्तोम्यम्यवहतुञुद्गरितुं वा । तदेष कारः सुहृदाम्‌ । यथेदानीं 
जानासि, तथा मां खुखिनं ऊरुष्वेति ॥ 


अथ बोधिसत्वः पट्विह्ञानत्वाद्धिविन्त्य दाव्योद्धरणोपायं तद्वदनविष्कम्म- 
 श्रमाणं काष्टमादाय तं विहस्ुबाच-या ते शाक्तिस्तया सम्यक्‌ तावर्स्वञुख 
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उसक्राये जाने पर भी सज्जन अभ्यास के अमाव में पापकम मे अदत्त नहीं होते हं । तत्र 
जेसी क्रि अनुत्रुति है- 

बोभिसच्र किसौ वन मेँ अनेक रंगों से युक्त मनोर चित्र-विचित्र पलो से विभूषित शतपत्र 
( नामक प्ली ) दए । करुणा से परिचय होने केः कारण उप्त अवस्या मे मो उन्होने प्राणिर्हिस्ा 
से कलुषित इातपत्र की ( हिषक ) वृत्ति का अनुसरण नहीं क्रिया । 

वह वभा के नये पल्ख्वो, सुगन्धित मीठे स्वादिष्ठ फूल तया वित्रिध रस गन्ध वणंवाङे 
फां को खाकर्‌ सन्तोष रखते ये ।। २ ॥ 

दृस्तो को यथायोग्य धर्मोपदेश करते हए, पीडितां का यथाशक्ति उद्धार करते हए आर 
दुर्विनीतो को अविनय से रोते हुए परोपकार किया करते ये ॥ २ ॥ 

उस वन मेँ उत महासच्र के द्वारा शस प्रकार परिपाल्िति प्राणि समूह सुखपूवंक बदने 
र्गा, मानो ( बोपिसच् के रूप मेँ ) उन्दं आचाय बन्धु वैय श्चौर उत्तम राजा मिखा दो । 

निस प्रकार अतिशय दथा के कारण परिपालिति वह सच्व.समूह ( भाणिसमूह ) गणो मे 
वदने लगा, उस प्रकार उक्षके दारा परिपालित सच्वयुण की भो वृद्धि हुई । ३ ॥ 


एकर वार जीव-दया के कारण दृक्तरे वर्ना में विचरण करते हुए उपस महासस्व ने किसो 
वन मं एक सिंह को देखा । वह तीव्र वेदना से छटपटा रा था, जैसे विंष-ङिप्त बाण से विदध 
हुआ ददो । धू के सम्पकं से उसके केसर भस्त-व्यस्त ओर मलिन हौ गये ये 1 उसके समीप 
जाकर करुणा से पररित होकर महासत्व ने पूढछा--“गृगराज ! क्या वात्‌ हे, आपकरो अत्यन्त 
अस्वरथ देख रहार? 

हायिर्यो के बीच पराक्रम प्रकट करने से या गगों का वेगपूवंक पीछा करने से उत्पन्न 
धकरावर से, या व्याधकेवाणसे या किसी रोग से आपकी यह अस्वस्यता इई हे ?॥ ४॥ 


यदि आप कहने योग्य मानते है तो किये मौर जो कुक करने योग्य हो उसे भ क्टिये । 
यदि मुज्ञ मित्रम कुट दाक्ति दै भौर उक्तके द्वारा आपको सुद पर्हैवाया जा सक्ता हे" तो 
जाप सुखी ई" ।॥ ५॥ । 


सिंह ने कटा- “हे साधु, हे पक्षिश्रष्ठ, थकावर रोगया व्यापके बाण से मेरी यद 
अस्वस्थता नहीं ईं हे । गले के; भीतर अटका हुआ यह हद का इकडा शल्य ( बरछा, तीर ) 
के समान सुज्ञ अत्यन्त क्ट दे रहादहै। मेँश्तेन तो निग सकता हँ ओर न उगरुद्ी 
सक्ता हु । यह मिर््रांके छि ( सहायता करने का) समयहै। आप जो ऊुछ जानते हैँ 
उसके द्वारा सुञ्ने सुखी ( स्वस्थ ) कीजिये 1" 


तव वीधिसच् ने अपनी तीरदण वुद्धि के कारण शल्य ( ङी ) निकालने का उपाय सोच 
लिया आर उसके यख.विस्तार की माप का काठ केकर उस सिह से कहा-““आपकी जितनी 
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निव्यदिदीति । स तथा चक र । जथ बोधिसर्वस्तदुस्य काष्टं द॒न्तपास्योरन्तरे 
सम्य्मिवेस्य प्रविर्य चास्य गकमूलं तत्तियगवस्थितसर्थिरकलं वदराग्रेणामि- 
इत्येकस्मिन्‌ प्रदेशो समुत्पादितदोथिल्यमितररिमन्‌ परिगृह्य पर्यन्ते व्रिचकरषं । 
निगंच्छन्नेव तत्तस्य वदन विष्कम्मणकाष्ठं निपातयामास । 


सुदु्टक्मां निपुणोऽपि राल्यहन्न तत्प्रयन्लाद्पि करास्यमुद्धरेत्‌ । 
यदुजहारानमियोगतिद्धया स॒ मेधया जन्मद्रात।नुवद्धया ॥ ६ ॥ 


उदृष्टत्य शल्येन सहेव तस्य दुःखं च तत्सं जनितां चं च । 
प्रीतः स शव्योद्धरणाद्यथासीत्‌ प्रीतः सशाल्योद्धरणात्तथासीत्‌ ॥ ७ ॥ 


धमता द्येषा सजनस्य । 


भसाध्य सौख्यं व्यसनं निवस्य वा सहापि दुःखेन परस्य सजनः । 
उचैति तां भ्रीतिविशेषसंपदं न यां स्वसौख्येषु सुखागतेष्वपि ॥ ८ ॥ 


इति स॒ महासत्वस्तस्य तदृ दुःखसुपदामय्य प्रीतहद्यस्तमामन्त्य सिहं 
प्रतिनन्दितस्तेन यथेष्टं जगाम ॥ 


अथ स कदाचिस्प्रविततरुचिरचिच्रपत्नः शतपत्रः परिभ्रमन्‌ किंचित्कचित्‌ 
तद्विधमाहारजातमनासाद् श्चुदग्निपरिगततनुस्तमेव सिंहमचिरहतस्य हरिणतरुणस्य 
मांससुपञुञ्जानं तद्वुधिरानुरञ्जितवदननखरकेसराग्रं संध्याप्रमासमालन्धं शरन्मेष- 
विच्छेदमिव ददं । 


कृतोपकारोऽपि तु न भ्रसेषे वक्तुं स॒ याच्जाविरसाक्षरं तम्‌ । 
विद्वारदस्यापि हि तस्य लजा तत्काटमोनव्रतमादिदेक्ा ॥ ९ ॥ 


कार्यानुरोधात्त॒ तथापि तस्य॒ च्ुष्पथे हीविधुरं चचार । 
स चाञुपइयन्नपि तं दुरात्मा निमन्त्रणामप्यकरोन्न तस्य ॥ १० ॥ 


श्चिलाते बीजमिव प्रकीणं इतं च शान्तोष्मणि भर्मपुन्जे । 
समघ्रकारं फलयोगकाले कृतं छतघ्ने विदुले च पुष्पम्‌ ॥ ११॥ 
अथ बोधिसच्वो नूनमयं मां न प्रत्यमिजानौत इति निर्विंङ्कतरः समभि- 
गम्यैनमर्थिडत्या प्रयुक्तयुक्ताशीर्वादः संविमागमयाचत-- 
पथ्यमस्त खगेन्द्राय विक्रमाजितदृत्तये । 
अर्थिंसंमानमिच्छामि त्वद्यकाःपुण्यसाधनम्‌ ॥ १२ ॥ 


३४ शातपनत्र-जातक ३९द 


शक्ति है उससे अपने मुख को अच्छो तरह खोलि ।" उसने वेसा ही किया 1 तव बोधिसत्त 
ने उसकी दन्त-पंत्तियों के वौच उस काठ को अच्छी तरह रिथर कर, उक्षके गले के भोतर 
घुसकर, तिरा स्थित उस हृ्धौके टुकड़े के एकषोरको र्चोच से पकड़कर, उसे दीखाकर, 
उसके दृसरे छोर को पकड़कर, खी च छिया । बाहर निक्रखते ्टुए हौ उन्दनि उस मुख बिस्तारक 
काट को गिरा दिया। 


सुपरीक्नित निपुण शल्य-दारक प्रयलपूवरंक भी उस शल्य को नदीं निकार सकता हे, जिते 
उन्न जन्म-परम्परा से अनायास्त-प्राप्त बुद्धि से निक्रारा ॥ ६ ॥ 


उन्होनि शल्य के साथ ही उस्तके दुःखं को तथा दुःख से उत्पन्न शोक को निकाखा । शल्य 
के निकलने से जितना प्रसन्न वह्‌ तिह था उतना दी प्रतन्न बोभिस्् भी ये ॥ ७॥ 


सञ्जन का यह धमं हे। 


सञ्जन स्वयं दु-ख सहता हआ भी दूसरेका दुःख दूर कर या ्ुख पर्हुचाकर जितना 
जानन्द पाता दै उतना अनायास प्राप्त अपनो सुख-सम्रद्धिर्मेभीनदी॥ ८॥ 


स प्रकार वह महासच्र उस सिंह का दुःख दूरकर, प्रसन्न चित्त हो, उक्तसे विदा लेकर, 
उससे अभिनन्दित होकर ( उक्तका धन्यव्राद ग्रहण कर ),. अपने अभीष्ट स्यान को चङे गये । 

तब एकर वार अपने मनोहर पंख फंराये हुए वह शतपत्र ( आहार की खोज मेँ ) भटक 
रहे धे । किन्तु अपने योग्य कदी कुछ आहार नर्द्‌ पाया । भूख की ञत्राा से उनका शरीर 
जलने खगा । तव उन्होने उक्ती सिंह को देखा । वह तत्क्षण मारे गये तरुण हरिण का मांस 
खारहाथा। हरिण के रुधिर से उसके मुख नख श्रौर केसर रंग गये ये 1 अतः सन्ध्या की 
आभा से रञ्जित शरद्‌-ऋतु के मेष खण्ड के समान वह दिखाई पड़ता था । 

यद्यपि शतपत्र ने सिद का उपकार किया था, तथापि वह याचना के रूखे शब्द न कह 
सके । यद्यपि बह बोलने मँ चतुर ये तयापि छज्जा ने उप्त समय उन्हे मौन-त्रत धारण करने 
का आदेज्ञ दिया ॥ ९॥ 

किन्तु काये-वश ( भूख को ज्वराा से ) वह खञ्जा छोड़कर ( या ्ज्जा-जनक रिथति 
मे ) उसकी ओंखों के आगे विचरण करने रुगे 1 उरन्दे देखते दए भो उक्त दुरात्मा ने ( आहार 
के छि ) उन्हं आमन्त्रित नहीं किया ॥ १० ॥ 

जिप्त प्रकार चद्रान पर वोया गया वोज, गर्मो-रहित राखके दरम डारी गहे आहुति 
निष्फड होतो हे, उक्ती पकार विदुर ( जलछ-वेतस्र ) का पूर ओर छतघ्च का क्रिया गया उप्‌- 
कार्‌ फल-कारर्मे व्ययंद्टोतादहे ॥ १२॥ 

तव्‌ वोधिसर ने, अवदय हौ यह मुज्ञ नदीं पहचान रहा हे, यह सोचकर निर्डाङ्क भाव 
से उस्तके समीप जाकर, याचक के समान उपयुक्त आशीवदि दते दए, उक्तसे दान मगा । | 

““पराक्रम से आहार पराप्त करने वारे मृगराज को स्रस्ति द्ो। में चाहता हूं कि आप 
याचक का सतकार करं, जिससे आपको कीति ओर पुण्य भाप दोः ॥ १२ ॥ 


९७ जातकमाला 


इत्याशीर्वादमधुरमप्युच्यमानोऽथ विहः कौयंमात्सय परिचयाद्‌ नुचितायं - 
त्तिः कोपाग्निदीक्तयातिपिङ्गलया दिधक्षन्निव विवर्तितया द्या बोधिसस्व- 
मीक्षमाण उवाच-मा तावद्धोः । 


दयाद्केव्यं न यो वेद्‌ खादन्‌ विस्फुरतो गान्‌ । 
भ्रविद्य तस्य मे वक्न्रं यज्जीवसि न तदृव्रहु ।॥ १३॥। 
मां पुनः परिभूयंवमासरादयसि याच्जनया । 

जीवितन नु खिन्नोऽसि परं लोकं दिदृक्षसे । १४॥ 

„ अथ वोधिसच्वस्तेन तस्य रूक्षाक्षरक्रमेण प्त्याख्यानव चसा समुपजातव्रीड- 
स्तत्रव नमः ससुखपात । पक्षिणो वयमित्यथतः पक्षविर्फारणङब्देनेनसुक्खा 
भ्रचक्राम ॥ 

अथान्यतमा वनदेवता तस्य तमसत्कारमसहमाना धेंप्रयामनिन्ञासया वा 
सयुर्पत्य तं महासस्वञुवाच-पक्षिवर, कस्मादिममसत्कारमस्य दुरात्मनः छतोप- 
४ न श ९ क, प द = 
कारः सनू सं विद्यमानाया शक्तावपि मघंयसि ? कोऽथः कृतघ्नेन नने व्रुपेक्षितन ! 
दाक्तस्त्वमस्य नयने वद्नाभिघाताद्‌ 
विस्टजितः प्रमथित बलश्ालिनोऽपि । 


दृष्ान्तरस्थमपि चामिषमस्य हतु 
तन्स्रष्यते किमयमस्य बलावलेप: ॥ १५ ॥ 


मथ बोधिसच्वस्तधाप्यसस्कारविप्रङृतः प्रोत्साद्छमानोऽपि तया वनदेवतया 
स्वां प्रकृतिमद्रतां प्रददांयन्युवाच-अरूमलमनेन क्रमण । नेप मार्गोऽस्मद्विधानाम्‌ । 
आते प्रव्त्तिः साधूनां कृपयान तु ज्िप्सया। 
तामवेतु परोमावा तत्र कोपस्य को चिधिः॥ १६॥ 
चञ्चना सा च तस्यव यन्न वेत्ति कृतं परः । 
को हि प्रत्युपकारार्थं तस्य भूयः करिष्यति ॥ १७ ॥ 
उपकर्ता त॒ धर्मेण परतस्तत्फल्ेन च । 
योगमायाति नियमादिहापि यज्ञसः भरिया ॥ १८ ॥ 
कर तददेद्धमं इत्येव कस्तत्राचुशयः पुनः । 
अथ प्रत्युपकाराथग्णदानं न तत्कृतम्‌ ॥ १९ ॥ 
उपकृतं किर वेत्ति न मे परस्तदपकारमिति प्रकरोति यः । 
ननु विद्योध्य गुणैः स यशस्तजुं द्विरदत्तिममिप्रतिपद्यते ॥ २० ॥ 


7 तारक 


३४ डहातपत्र-जातक ३९५५ 


षस मधुर आदीर्वाद के कटे जाने प्रर भी सञ्जन के आचरण से अपरिचित ऋर गौर देषो 
सिह ने क्रोधाच्च से पज्वङ्ित रक्तवणं तिरद्धी दृष्टि से मानो जने कौ इच्छा से वोधिसच्व को 
देखते दए कटा- “नन्ही । 


छटपटाते हुए दूरगो को खाता हुआ जो दयारूपी कायरता को नहीं जानता है पेये मुज्ञ 
सिह केः यु मे प्रविष्ट होकर तुम ( निकर आये ) जीवित हो, क्या यदी वहत नदीं हे ११३। 
फि्‌ याचना कै दारा सुञ्ञे अपमानित ओर पीडित कर रष्े दो । जीवनतुर्म्दे भारद्ो` 
गया ह । त॒म अव परलोक देखना चाहते दो" ॥ १४ ॥! 
वोधिस्तच् तिरस्कार के शन र्खे अक्षरा से लम्नित हए ओर वही आक्राश् म उड़ गये । 
पंख फटने केः शब्द से हम पक्नी ह" यह उसे कहते दए चरे गये । 


तवर उनके उस॒ असत्कार को नदी सह सकते हुए या उनम कितना धयं है, यद्‌ जानने 
की इच्छा से किसी वनदेवता ने उड़कर उस महास्त्र से कदा--“हे पश्चि-श्रेष्ठ, आपने तो 
उपक्रार किया, किन्तु इस दुरात्मा ने आपक्रा यह असत्कार करिया । तव शक्तिफे रहते आप 
श्ये क्यो सद रहे द ? इस छतघ्न को उपेक्षा करने से क्या काभ ? 


यद्यपि यह बलवान्‌ है तथापि आप ज्लपरक्रर अपनी चच की चोट से इसको आलं फोढ़्‌ 
सवते दं । शक्रे दतां के वाच से मांस छीन सकते दै । तव शके इस बर अभिमान को अप 
वर्या सह रष्टं दं 2 ॥ {५ ॥ 


तव उस प्रकार से अपमानित होने पर भो ओर उस्र वनदेवता कै द्वारा उस्तकाये जाने पर 
मी वोधिसच् ने अपने उत्तम स्वभाव का परिचय देते हए कदटा--“वह मागं अनुचित हे । 
हमारे -ञंते भाणि्यां के छिएट यह मागं नदीं हे । 


सञ्जन यासे प्रेरित दोकर, नकिकाभकीश्च्छासे, दुःखमें पड़ हए का उपकरार 
करते हं । वह्‌ उस उपक्रार्‌ कोमानेयान मने, इ्सर्मे क्रोध के किर कौन अव्रसर हे ?॥१६॥ 


यदि वह्‌ उपकार को नदीं मानता हे तो इससे उसीको दानि द्ोगी। क्योकि कोन 
प्रत्युपकार चादनेवालछा फिर उसका उपकार करेगा ? ॥ १७ ॥ 


उपकार करनेवाखा धमं जीर परछोक मे धमं का फरु तथा निश्चय दी श्तखोकमेंभी 
उज्ज्वट यश्च पाप्त करता दहै ॥ १८ ॥ 


यदि धमं समञ्चक्र उपकार किया तो अनुताप क्यों ? यदि प्रत्युपकार के छिए (उपकार) 
करिया था, तव वह कण-दान था, उपकार न्दी ॥ १९ ॥ 


वह मेरे उपकार को नहीं मानता हे, यदह सोचकर यदि कोई अपकार करता हे तो वह 
गणो से अपने यञरूपी शरीर को शुद्ध कर हाय को वृत्ति अपनाता हे ।। २० ॥ 


2९६ जातकमाखा 
न वेत्ति चेदुपकृतमातुरः परो न योक्ष्यतेऽपि स॒ गुणकान्तया न्रिया । 
सचेतसः पुनरथ को मवेच््रमः समुचितं प्रमधितुमात्मनो यशः ॥ २१ ॥ 
इदं त्वत्र मे युक्तरूपं प्रतिमाति- 
यस्मिन्‌ साधूपचीणंऽपि मित्रधर्मो न लक्ष्यते) । 
अनिष्टुरमसंरन्धमपयायाच्छनेस्ततः ॥ २२ ॥ 


अथ सा देवता तरसुमापितप्रसादितमनाः साधु साध्विति पुनर्क्तममिप्रशस्य 
तत्तस्प्रियञ्ुवाच- 


ऋते जगवन्करुधारणश्रमाद्धवान्र षिस्त्वं विदितायतियंतिः । 
न वेषमात्रं हि मुनित्वसिद्धये गुणै द्पेतस्स्विह तस्वतो सुनिः ॥ २३ ॥ 


इत्यमिरक्ष्य प्रतिपूज्य नं तत्रेवान्तदंधे ॥ 


तदेवं प्रोस्साद्यमानोऽपि साधुर्नालं पापे प्रवरतिंतुमनभ्यासादिति सज्जन- 
प्रहंसायां वाच्यम्‌ । पएवं क्षान्तिकथायामप्युपनेयम्‌-एवं क्षमापरिचयान्न वरवहुरो 
मवति, नाव्यवडलो बहजनप्रियो मनोज्ञश्चेति । पवं प्रतिसंख्यान बहुलाः स्वां 
गुणदोमामयुरक्षन्ति पण्डिता इति भ्रतिसं ख्यानवणं वाच्यम्‌ । तथागतमाहार्म्ये 
च॒ मद्रप्रङृत्यभ्यासवणे च-एवं मद्रप्रकृतिरभ्यस्ता तिययंग्गतानामपि न 
निवतंत इति ॥ 
॥ इति इतपत्र-जातक चतुखिङशततमम्‌ ॥ 


॥ कतिरियमायंश्चरपादानाम्‌ ॥ 


१ पा० छम्यते । 


"नकल 
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३४ शतपत्र-जातक ३९७ 


यदि कोई अस्विर-चित्त प्राणी उपकार को नहीं मानता है तो बह गुर्णोकोश्ोभाको 
नहीं माप्त करेगा । चविन्तु श्षानवान्‌ भाणी ( अपकार के वारा ) अपने उन्नत यश्च को नष्ट करे 
यह्‌ क्या उचित ह्ागा ?॥ २१॥ 


स विषय मे मुञ्चे तो यदी उचित जान पड़ता हे । 


उपकार करनेषर भौ यदि क्रिसौ मे मित्र का धमं नहीं पायाजायतो क्रोध किये विना 
मरदुतापूर्रक धीरे धीरे उससे हट जायः ॥ २२ ॥ 


इन सुभाषितों से प्रसन्नचित्त होकर उस देवता ने “साधु, साधु» बार वार यह कहते हृष्ट 
उनकी परदंसा कौ ओर बहुत कद भिय कटा । 


“यद्यपि आप जटा ओर बल्कररस बसन नहीं धारण करते है तयापि आप ऋषि रै, भविष्य 
जाननेवाटे यति दं । केवल वेप धारण करने से कोई मुनि नहीं दो सक्ता; किन्तु 
से युक्त ह वास्तव्र मं बही यहाँ सुनि है ॥ २३॥ 


इस प्रकार उनकी विशिष्टता प्रतिपादित कर॒ भीर उनकी पूजा कर वह वहीं अन्तर्धान 
दो गये । 

क्त प्रकार उसकराये जानेषर भी सज्जन अभ्यास के अभाव मेपाप मे भवृत्त नरी होते- 
यह सज्जन को यशंसा में कटना चादिए । क्षमा की कथा मेँ भो श्ये उपस्थित करना चाटिए- 
क्षमा के श्रभ्यास से शवरता प्रायः नष्ट हो जती है, निन्दा मायः नहीं होती है । क्चषमाडोर 
मनुप्य वदु-जन-प्रिय ओर मनोहर ( आनन्द-दायक ) होता है । . विवेकी पण्डित अपने गुणों 
कीशोभाकीरक्चा करते द यह विरेक की प्रशंसा म कहना चादहिए। तयागत के मादात्म्य 
म ओर उत्तम स्वभाव की प्रशंसा में यह कहना चादिए-श्स भकार यदि उत्तम स्वमाव 
का अभ्यास क्रिया जाय तो पञ्यु-पक्षिर्यो कौ योनिम पड़ने पर भो वह ( उत्तम स्वभाव ) नष्ट 
नदीं दोता दे । 


दातपत्र-जातकः चतीसवों समाप्त । 


यह कृति आर्यं आवंशूर की (है) । 
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परिशिष्ट ( टिप्पणं ) | 


श्रह्ञात मागं के खास्त खास चिहां क्रा पदञेद्ौी परिचय प्राप्तकर लछ्ेनेसे उप्त ` 
पर चलने मेँ सुविधा होती है । 

अनुक्रूल माता-पिता-्राचायं आ्रादिं युरुजर्नां की उत्तम सहायता । 

या ब्राह्मणों के छि वेद के समान, च्त्रियां के लिए आदरणीय राजा के समान'!। 
कुहना = रोम से दम्भपूवंक मीन-ध्यान आदि करना, पाण्ट द्वारा वन्रना । 

या “आत्म-स्नेह ( = शरीर-प्रेम) की सीमा को खव कर” । 

या “कितनी कष्दायक हे ्ात्म-स्नेह की ˆ यह करता? । 

या “किंस दूसरे प्राणी से मांस कौ याचना कर १" | 
या “समङ्गा कि मने पाप किया दहै मौर” 

या “श्रद्धा मरदान करूगाः 

या “उनके सदृगुर्णां के अरति अपने श्न शब्दां मे मानो अपना सम्मान व्यक्त 
किया?” । 

काम, मार, शेतान । 

उत्साह-शक्ति = विक्रम-बल; मंत्र शक्ति = क्रान-बरु; म्रभु-शक्ति = कोशबछ 
ओर दण्ड-बख । (कौटिल्य अ्थं-शाल्ञ २।६) । 

अथे धमं मौर काम । 

उदात्तचित्त, निभंय । { 
आप दूस का श्रभ्युदय देखकर भरसन्न होते हँ ओर यह ॒ दरिद्र दूसरों की समर्धि 
देखकर दगध होगा । , 
या गित छोभ-पार को धारण करता हे" । ~ 
राजा के मति भर्त्योका अ्रनुराग या श्र््याके भति राजा का अनुराग या राजां 
न्नर भृत्यो का पारस्परिक अनुराग (परेम) । उसकी वदती हई राज-भक्ति के 
कारण राज्य-खक्ष्मी अचर दो गईं । 

या “वाणिञ्य-ग्यापार मेँ अपनो ईमानदार के कारणः । 

पा० “०धीरतयाः 

अशान्त समुद्रवसना । 
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या सन्संग-सुख ते शीतक । 

अभीष्ट सिद्ध करने मेँ समथ, मनोरथ पूरा कर सकने वाला । 

प्रतो के स्यान पर ध्रकोण' रखकर श्रयं किया है। श्रतीर" रहने पर अथं 
दहोगा--जिसके तीर पर एक्र विमु जलाशय हे” । 

मैने (तपसातनुः' के स्यान में ^तेजसातनुः' रखा है, दे जुद्धचरित बारह ९७। 
या 'उवारखक्रर' । 

या “हे तपस्वी काश्यप, श्रापकरे शस ॒युक्ति-युक्त सुभाषित के चि मे... 

या शच्छातेभो वदुत अधिकः । 

या “हे मुनि, आपके इस उचित सुभाषित के लिए भी' । 

मनुष्यां कौ बाखो दोर सकने के पहर यश्न तुतराते दं । 

्टुजंन-धन कोः गतं" का विशेषण समज्ञा जाय तो अयं होगा--द्ुज॑नोचित 
प्रभिमान नदीं करते है" । 

या “प्रजान (का अभ्युदय) हर्द सद्य नहीं इ 1" 

अनये पाण्डित्यं वेन हताः (दग्धाः) = अनयं -पाण्डित्यहताः । 

'वपुरुण' के लिए देखिये बुद्धचरित भ्राठ ६५ । 

यद्यपि वह उस राज-शाखर को जानता था, जिसमे धमं मार्गं का अनुसरण वहीं 
तक किया मया है जां तकर यह अवं -सम्मत (अथं का प्राप्ति मे सहायक) हे-- 
स्पेयर । 

““पीडार्थेऽपि ग्यलीकं स्यात्‌" अमरकोष । 

मद-अवचर्प = मद-रेप, मद-धारा; अभिमान । 

भमाष्टि = पोता है; नष्ट करता है । 

या "विइवन्तर की दान-भासक्ति-रूपी व्यसन ही नीति-मागं को उपेक्षा है । 

यया राजा तथा भ्रजा 1 यदि राजा कुमागं पर चछ्ेगा तो भजा भी कुमागं पर 
चङेगी । यदि कोई भजा कुमागं पर चङे तो उतनी हानि नदी, किन्तु यदि राजा 
कुमार्ग पर चङे तो शसका मभाव सम्त॒ भजा पर पड़ सकता है । 

पा० “वस्तु बाष्यम्‌'` ? = बहरी चोज । 

श्रनुपञुक्त = अखण्ड, एकान्त, शान्त, निमंरु, पवित्र 1 

मद एव आचायः, तेन उपदिष्टानि । 

गूर्‌ = उदयम ओर गति के अथं भँ । “उद्गुणंखयुडः-पत्रतन्त्र, नि° सा० मेस, 
ए ० २४० 
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जातकमाला 


वनवासो मुनिगण पद्यु पक्षियों का भी सत्कार करते ये । 

निर्‌ + यत्‌ ¬+ णिच्‌ + ल्यप्‌ , देना, समपंण करना, द तस्य निर्यातनं, मरत्यपंणं । 
अनिनान्त “कृष्णाजिन” नाम के किए देखिये अष्टाध्यायी के सूत्र ““उपकादिभ्यो 
"° =? २।४।६९., ““अजिनान्तस्योत्तरपदरोपश्च' ५।३।८२ श्रौर “संशचायां मित्रा- 
जिनयोः” ६।२।१६५ की कारिका वृत्ति । 

“हेतौ च २।३।२३ के अनुसार तृतीयान्त फर को निमन्त्रण के साय जोड़ कर 
अथं किया हे । “्रानमिताय्शाखाः' के साथ भो रखा जा सकता है । 

या स्निग्धवल्करु, कोमरु जाट वाछे ।› 

पा० “्रुसुमरजोवातितसुखपवनं ? 

मनमोदिनी, मरतिद्रूरु आचरण करनेवाली । 

“प्रतारणा के ट्ष देखिये बुद्धचरित ग्यारह ५० । 

चतुथं पाद का पाठ अनिश्चित जान पडता हे । 

देखिये “परत्ययनेयवुद्धिः" सौन्दरनन्द पौच १७। 

(जनपकादोनाडम्बरेण को वाक्य के उत्तराधं मे रखकर यदौ अयं किया गया हे । । 
या “स्तुतिर्या से पुजीमूत राजा का यश्ञ” । । 
इन्द्र के योग्य चिह या अत्‌ की आरति के चिह़ से विमूषित । 

दैत्य-श्रधिपतिर्यो, या दैत्य-राज । 

(आराधनं साधने स्याद्वाप्तो--अमरकोष । 

“साधुः के स्थान में साधु" रखं--स्पेयर । 

“न्याहन्तुं' के साथ केवर “उत्से्े" पड़ने से अथं होगा--"विरोध कर सके ।' 
अपने ओर पराये के बीच भेद-भाव किये बिना धमंका ्रनुसरण करनेवाखी 
उनकी दण्ड-नोति । 

उन्माद उत्पन्न करनेवाखो, पागरपन पैदा करनेवारी । 

'काल-नाछिका' यदह शब्द हषंचरित के अष्टम उच्छवास मेँ ( हषे चरित उन्तराधं 
पृष्ट १७४ पर ) समय-सुचक यन्त्र के अथं मेँ प्रयुक्त हुआ हे । 

श्राकार = मन का अभिप्राय, हृद्गत भाव-पद्मचन्द्रकोश् । 

्राहवनीय = अञ्चि, जिसमे हवन किया जाय । 

स्पेयर ने लक्ष्मी का अथं "पारलौकिक सुख किया है । 

त्रिवगं साधक, श्रयं धमं ओर काम की भ्रा्टि करानेवारी । 

धर्मं है आभ्य जिसका, धमं के आधार पर, धमं की दुई देकर । 





हमारे महस्वपुरणं छात्रोपयोगी प्रकाशन 
जिनमें मूलपाठ के साथ संस्कृत-हिन्दी टीका, भूमिका 
नोट्स, एवं अन्य छात्रोपयोगी सामग्री है । 
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संसारचन्द्र 
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